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बरह्ममार्सपाप्ताः पूजनीयाः श्रीगुरुचरणाः 





पूल्यपादेषु 
पण्डितराज रजेश्मरश्चानि चरणेषु 
अवद्य र्त्र स्नः 
दृशावतारमिय पागधिदेवतायाः 
पुविग्रह प्रथितपरुज्ज्यलफीतिकायम्‌ | 
अभ्यापन्‌व्रतमनुञ्यिन-लाद्लचिन्त 
शरीमदगुरु कमपि पण्डितराजमीड ॥ 
मुसलगोविकरोपनामकस्य गजाननस्य 


८७ र) ६. 


बरह्मभावमवाप्न,ः पूजनीयाः श्रीपित्रचरणा' 


् ष 
1" 
॥ 





` पूज्यपादेषु 
महामहोपाध्याय-भ्रीसदारिवशाश्िचरणेषु 
ग्ररणा म्व ज््छर स्नः 
दोषाकसमणयश्ुक्तमपुक्तकाल- 
करटं द्विजिह विथुख भितदेपरोफम्‌ । 
पुत्र गजाननमनारतमेधयन्त 


तात सदारिवमह अहुरानतोऽस्मि । 
विनयाबनतस्य 
गजाननस्य 





ग्न न्कन्क्रथ्तरन्य 
मैने पण्डितप्रवर श्री गजानन शाश्ली मुसरे वकर द्वारा छिखि 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रत्यक्ष खण्ड की बालप्रिया व्याख्यां का अवलोकं 
किया । इस व्याख्या मे मूढ ग्रन्थ के अभिप्राय को सररु ओौर सुन्दर हिन 
भाषा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है । आवद्यकतानुसा ८ शका अं 
समाधान के शीषकं द्वारा प्रदनो को प्रस्तुत कर उनके सम्बन्धमे पयः 
प्रकाद डाला गयाहै। ्रन्थकेजो स्थरुछत्रोकी दुष्टिसे काठनम 
जाते है उन स्थलो को विष शूप से सर ओौर सुस्पष्ट करने का सपः 
प्रयतत किया गया है । ग्रन्थ के विभिन्न स्थलोमे जो पारिभाषिक शः 
प्रयुक्त हुये है उनका हुदयस्पर्ली ठग से अत्यन्त मनोरम स्पष्टीकरण कि 
गया है । पूरे ग्रन्थ कीं व्यारया देखने से एेसा प्रतीत होता है कि छात्रो : 
इस पुस्तक का अध्यापन करते समय छात्रो को जो कटिनादया श्री मुसः 
गावकर जी के सामने आयी वे, ग्रन्थ रचना कै समय स्मृति रूपमे ब 
रही । फलतया उन्होने ग्रन्थ की एेसी व्याख्या की रचना की, जिर 
छात्रो की उक्त कठिनाइया निस्सन्देह निराकृत हो सकती है! न्या 
वैशेषिक कै एेसे उपयोगी महत्वप्‌ण ग्रन्थ की राष्टभाषा हिन्दी के माध्यम 
एक सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करने के किए म शाखीजी को धन्यवाद देता 
ओर आशा करता हं कि उनकी सुन्दर ङेखेनी से एसे ग्रन्थ सतत निर 
होते रहेगे । 
बदरीनाथ शुक्ल 
दि० ५ जुन, १९७८ कुरुपति 
सम्पूर्णनि द सस्कृत विदवविद्याः 
वाराणसी । 


ऋ्वथ्थ्पिस्यतद्ट 
महामीमासक 


विद्यासागर श्री पडाभिरामश्चाखी 
न्याय-मीमा्ता साहित्याचाय 
सञ्चालक-वेदमीमासानु सधान केद्र 


न्याय वंशेषिक शास्त्र मे विश्वनाथ का -यायसिद्धातमुक्तावली ग्रथ परम श्रेष्ठ 
माना गया है । यह्‌ अपने चास्त्रं के पदार्थो के समञ्चाने मे अत्यन्त उपकारक हे, 
साथदही अन्य शस््ोके पदार्थोके जाननेमे भी इस ग्रन्थ का अध्ययन परम 
आचवद्यक है । इस ग्रन्थ के ज्ञानके विना शास्रातर का ज्ञान अपूणदही समन्ना 
जाता हे। इस श्रन्थ की सस्कृतं व्याख्या, उपव्याख्या दिनकर मट्‌, रामरद्र 
आदि वुरधर विद्रानोने कीहे, किन्तु गुरमूख से पठे विना उनका अर्थावबोध 
होना सभव नही है। आजकल की अव्येतागो की प्रवत्ति को देखते हृषु 
सवसाधारण को बोधगस्य होने के निमित्त मेरे प्रिय छात्र डं गजानन शास्त्री 
मुसखगावकर ने सररू हिदी भाषा मे उसकी च्छारया की है, जो अतीव हदयद्खम 
है । इस ग्रन्थ मे अनेक स्थल ठेसे है किं जिनको समक्षे मे ओर समञ्चाने मे छात्र 
आर अध्यापको को अत्यत कष्ट का अनुमव करना पडता है । जंसा--जाति- 
बाधक सम्रह, विरेष पदाथ साधभ्य वंधम्य प्रकरण "पारिमाण्डल्यभिन्नाना कारण- 
त्वमुदाहू तसू आत्म निरूपण प्रकरणं के नास्तिकवादं आदि स्थरो को सुगम रीति 
से समक्लाने का सफल प्रयत्न पण्डित जी ने किया है । आजकल ससरत माध्यम 
से पठने पठने की धागा एक प्रकार से अवषश्द्धही है! उत्तरप्रदेश मे पठ्न 
पाठनहिदीसे ही चरू रहा है । इसको सोचकर ही शास्त्रीजीने हिदी मे व्याख्या 
कींहै। यह्‌ व्याख्या मुक्तावली ग्रथ कै ज्ञानसपादनमे नि सदेहं परमोपकारक 
सिद्ध होगी । मै अपने प्रिय छात्र शास्त्रीजी को आदीवाद देते हुए उनका 
अभिनन्दन करता हं अर प्ररणादेता हँकि वे इसप्रकार के कठिन ग्रन्थोकी 
हिदीमेव्यार्या करते हए हिन्दी साह्य को उपहित करे ओर इस पवित्र 
कायेसे श्रेयं ओर प्रेयको प्राप्त करे। 


मेष पडक्रमणं सष्षमी 
वाराणसी 


पटूाभिराम शास्र 


व्टःष्थान्यख 


करुणावरुणाख्य प्रात स्मरणीय आराध्य गुरुवरणो की निर्व्याज करुणा के 
परिणामस्वखूप “बालप्रिया व्याख्या श्रिय छत्रो एव पूज्य विद्वानो कै कर 
कमलो मे प्राष्ठ हो रही है यहु अत्यन्त हृष का विषय है । 


श्रीविश्वनाथ -यायपच्चानन भद्ाचाय निर्मित भ्यायसिद्धातमुक्तावलो' की 
जटिक शली से अव्येतागण विमनस्कं होकर घबराते है, कितु घबरा कर उसके 
अध्ययन से वे विरत मी नही हो सकते, क्योकि यह्‌ ग्रथ, दशनास्तो के मदिर 
का प्रवे द्वार है) इस प्रवेशद्वार पर स्वशिरोवनमन करना समी प्रविविश्षुजनो 
के लिये परिहाय है । इस विकट परिस्थिति को ध्यान मे रखकर मेरे आराध्य- 
गुरूचग्णो ने अप्यत कृपाव-त होकर स्तेहपररिष्टत आशीर्वाद के साथ मूङ्षे अदेश 
दिया कि यायशास् के अध्यथन क्षेत्र मे उपस्थित परिस्थिति की जटिल समस्या 
का रीघ्रातिशीध्र समाधानका माग यही हो सकता हे किं न्यायसिद्धातमूक्ता- 
वलि पर एक एेसी व्याख्या हिन्दी भाषा मे लिखी जाय, जो घुविस्तृत हौ ओर 
न्याय^स्मीव पद पदार्थो को शध्येत्ाओ की बुद्धि मे अच्छी तरह जमा सके । 
अत इस छाकापकारक कायको तुम्ही करना है । मरा आशीवाद तुम्हरे 
साथ रै, तुम इस काय को कर सकोगे मृन्ले विश्वास है । 


पुज्य गरुजी कौ अनुल्छघनीय ज्ञा पाकर ओर उनके आशौर्वाद का अव- 
छम्बकर व्याख्या लिखने का काय मैनेप्रारम्म कर दिया । मगङ्वादतकंका 
व्यारयाग्रथ पूज्य गुरुजी की दृष्टि से परिपूतहोहीपाया कि श्वेयासि बहु- 
विघ्नानि" नियम के अनुसार मेरे दुर्देव के मेघो का उमडना शुरू हो गया । ई° 
सन १६७७ कौ माच ६ तारीख कौ मेरे पूज्यगुरुवरण ८० वष की अवस्थां 
अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर ब्रह्मभाव को प्राक्ठ हो गये 1 अकस्मात्‌ हुए ब्रज- 
पात से म॑ आहत, होकर किकतव्यविमूढ हो गया, व्यास्या किखने कां काय भी 
अवरुद्ध हो गया, कि तु दातवर्षीय मेरे पूज्य पितृचरणो ने उसं समय मुज्ञे पात्वना 
देते हृए कहा कि सच्छिष्य वही हे, जो गरु कौ आज्ञा समो परिस्थितियो मे पालन 
कर उनकी ङ्च्डा को पूण करतादहे। श्रारभ्य चोत्तमगुणा न परिस्यजति' 
यह उत्तम धीर प्रकृति का लक्षण है । अत उनकी आक्ञासे जो काय कर रहैद्यो 


( ठ ) 


उसे दीघ पृण करो, जिसमे वे सन्तुष्ट होगे । वे तो अमर ह, उनका कीर्ति शरीर 
जाजमभी है जौर सवदा विद्यमान रहेगा । उनकी आज्ञा का बरु पाकर मैने पुन 
व्याख्याङेखन का कायं आरम्भ किया, बरावर प्रतिदिन करता रहा ओर 
योगजन्निकष पर रेखन चरु ही रहाथा किं मरे शतवर्षीय पूज्य पितुचरण भी 
ई० सनु १६७७ कौ दिसम्बर २४ तारीख को साय पाच बजे अपने पार्थिव 
दारीर का त्यागकर भगवच्नामोच्वागण करते हृए ही ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये । 
पाथिव शरीरत्याणने के चार दिन पूव ही व्यारया के कतिपय अशोको उहोने 
सुन च्या था, यह्‌ मेरे ल्ि सन्तोष की बातथी। इस दुसरे वच्रपातसेर्मै 
बहुत ही आहत हुआ । सिर पर से छत्र उठ गया, निर्व्याजस्नेहं गौर अहैतुको 
कूपा से मञ्चे परिपृष्ट करने वारु दोनो गुरुजन कणधार अपनी आशीर्वाद कौ 
नौका मे मक्षे बैठाकर स्वय इस विनश्वर ससारसे सदा के स्यि चरु बसे। 
पश्चात्‌ उनकी आज्ञा ओर वात्सल्य ने उनकी केणधारता को स्वीकार कर मुके 
पार पटवा ही दिया । मै अपने दोनो गुखुजनो से कमी मी छण मुक्त हो ही नही 
सकता । उनके आशीर्वाद के बल्पर ही व्याख्याखरेखन समाप्त हुआ गौर चौखमा 
सुरभारती के सरक्षक बधुगणो कौ कायतसरता एव उत्साह तथा प्रेरणासे 
पुस्तक के आकार मे यह्‌ व्याख्या आज पारठको के कर कमखोमे स्थान प्राक्त 
कर सकी । तदथ इन बन्धुओ को हादिके आशीर्वाद के साथ अनेकानेक धन्यवादः 
देना मै अपना कत्य समञ्च रहा ह । पुस्तक ठेखन का काय केवर रेखक पर ही 
घवलबित नही हुजा करता, बल्कि उसके अगभूत उनेक कार्यो के सम्पादनाथ उसे 
अनेकं ॒सहायको की भी आवह्यकेता होतो है । तदनुसार इस रेखन काय मे 
प्रंसकापी, उसका सशोधन, अनेकबार प्रफसशोधन, विषयमुची, चित्रपट, शुद्धि- 
पत्र, रेखश्रवण, यत्र तत्र परामश आदि अनेक काय आवर्दयक रहते है । ग्रथ 
सम्पादनाथ एक सम्पादक को मी आवदयकतां रहती है । तब एक ग्रथकी 
निष्पत्ति हो पाती है । 


इस भ्रथ मे विषयसूची, गुद्धिपत्र, ओर चित्रपटके निर्माणमे मेरे प्रिय 
छात्र चि० सोमनाथं नेने रिसचस्कालर 8 प ए, ने बडे मनोयोग के साथ 
सहायता दी है, तदथ मै हादिक जारीर्वाद कै साथ उसके अभ्युदय की कामना 
कर रहा हँ । उसी तरह ठेखेश्चवेण तथा यत्र तत्र परामश देने मे आत्मीयता कै 
साथ जिन्होने सहायता दी है, वे है उदारचरिव्र विद्वान मेरे कनिष्ठ गुरुबन्धु 
प्र्डितप्रवर श्नीकीत्यनिन्द क्षा, न्यायाचाय, प्राध्यापक दशनविमाग करारी हिन्दु- 


( ५ ) 


विश्वविद्याख्य, तथा महाकवि रतिनाथ न्ना, रीडर, दरनविमाग, काशी हिदू- 
विश्वविद्याख्य, एव मेरी छात्रा डँ° कू ° विमला कर्नाटक प्राध्यापिका आदस- 
कारेज, काशी हि दुविश्चवविद्याख्य इन समी के अभ्युदय की कामना करता हु 
उ-हे अनेकानेक ध यवाद देकर मै अपना कतन्य पालन कर रहा ह । उमी तरह 
प्रफसशोधन, प्रेसकापी आदि कार्यौ को तत्परता के साथ करनेमे मेरी कन्या कु° 
मीनामूसल गावकर एम ए ओर मेरी छात्रा कु० वाराणसी रूदृढा, रिसचस्कारूर 
कारी हिदूविवविद्यालय तथा मेरे भ्रातुष्पूत्र वि० इ्यामरावषएम ए बि लिब 
तथा चि० शेखर मुसलगावकर एम कौम का महृत्तवपुण सहयाग प्राप्त हुजा है, 
तदथ उन समी पुत्रो एव कन्या ओर छात्रा के अभ्युदयाथ उह अनेक आर्वादि 
देरहाहूं। 

सागोपाग पुस्तके के सम्पादन मे मेरे प्रिय छात्र डा० कमलनयन शर्मा न्याय, 
मीमासा, व्याकरण जादि नानाश्चास््राचाय, एम ए, पी एच डी, अस्थायी 
मीमासा प्राध्यापक, कारी हिन्दूविर्वद्याल्य ने बडे मनोयोग के साथ महृतत्वपुणं 
सहायता कौ हे, तदथ उनके अभ्युदय की कामना करता हुआ उन्हे आद्यीर्वाद के 
सहित अनेक साधुवाद प्रदान कर रहा हूँ । 

अन्त मे प्रफवाहक, सीसफ्ताक्षरथोजक आदि कमचारीगणो को भी जिनकी 
तत्परता से पृस्पक को मूत आकार प्रष्ठ हो सका है, उन्हे आ्ीर्वाद दे रहा हैं । 


दुभचिन्तक-- 
-गजाननक्ञास्नी 
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विवान करता है, इसलिये वह ॒शुरुष परतन्त्र" है मौर दद्ंनशास्व, वस्तु-स्वरूप 
का वणन करता है इसलिये वह वस्तुतक्' हे ` । 
भारतीय दर्शन की व्यापक तथा उदार दुष्ि 

भारतीय दशन की दृष्टि बहुत व्यापक ओौर उदार है) भारतीय दहन की 
अनेकानेक शाखां है ओौर उनमे परस्पर भतभेद भी हं, तथापि वे एक दुसरे के 
विचारो को समञ्चने का प्रयास करती है, उनमें एक दूसरे के विचारो की उपेक्षा 
नही कौ गई हु । सभी शाखाएं परस्पर एक दूसरे के विचारो को समञ्लनें का प्रयास 
करती ह ओर उनकी युक्तिपृवक उचित समीक्षा करती है तभी किसी ठोस सिद्धान्त 
पर पटहुंव पाती है । इसी उदार मनोवृत्ति का यह्‌ परिणाम है कि भारतीयदशंन 
मे विचार-विमश के किए एक विशेष पद्धति का निर्माण हुआ है । इस पदति के 
अनुसार प्रथमत पृवपक्ष किय जाता ह, पञर्चातं उसका खण्डन, तब अन्त मे 
सिद्धान्त किया जाता ह । भारतीयददन की प्रत्येक शाखा का समृद्धं हीना, उक्त 
पद्धति काही परिणामहै। भारत का प्रत्येक दकश्न, ज्ञान का एके एक भण्डार 
ह॒ । स्वय भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने अपनी व्यापक विभूतयो के वणन के प्रसग में 
भध्यास्मविद्या ( विचारशास्वं या दरानशास््र) को भपना ही स्वरूप बताकर 
उसकी महत्ता ( प्रौढता ) का समथन किया हर । मुण्डकोपनिषद ने ब्रह्मवि 
को सवविद्याप्रतिष्ठाके रूप मे भेताया हैः । अथशास्व के प्रणेता कौटिल्य कहते 
है कि आन्वीक्षिकी विद्या, समस्त विचयाभो के किए प्रकाशरूप दीपक है, तथा 
समस्त कर्मो के अनुष्ठान का साघनमाग है जओौर सब घर्मोका आश्य हः । 
विचारशास्त्र की स्वतन्त्रता यहा जेसी अन्यत्रनक्हीथीभौरन है। 
दर्शन ओर धमं 

भारत वष मे दशत ओौर धम का तथा तत्त्वज्ञान ओर जीवन का घनिष्ठं 
सम्बध है! त्रिविध तापसे नितान्त तप्त हई जनताकी चान्तिके छि, 


१ शासनात शसनात्‌ रास्त्र शास्वमित्यभिधीयते । 
दासन द्विविध प्रोक्त शास्वलक्षणवेदिमि 
दासन भूतवस्स्वेकविषय न क्रियापरम । 
२ अध्यात्मविद्या विद्याना वाद प्रवदतामहम्‌ गी° १०।३२ | 
३ स ब्रह्मविद्या सवविद्याप्रतिष्ठामधर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह - [(मु° उ° १।१| 
४ प्रदीप सवविद्यानामुपाय स्वंकमणाम्‌ । 
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दु खमय ससार से आत्यन्तिक दु खनिवृत्ति के किए ही भारतीय दद्नशास्वो का 
आविर्भव हृभा है । यह विचारशास्र { दशन शास्रं ) विद्रानो कौ कमनीय 
कल्पनाका विलोसमाच्र नही है, अपितु उसका आधिपत्य इस व्यावहारिक सृष्टि 
पर है । भारत कै बाहर अन्य देशो मे दरनरास्त्र ( विचारदास्व ) भौर घम 
का पारस्परिक सम्बन्ध नही दिखाई देता, किन्तु भारतवष मे ददान ओर धमकर 
सुदृढ सम्बन्ध सहज ठक्षित हाता है । दशन शास्वके द्वारा सुचिन्तित, सुविचारित 
व्यवहार दही धमहै। भारतकीदृष्टिमे दशन ओर धमदो पथक नहीह। 
ददनका व्यावहारिकषूप धम है, ओौर धम का सैद्धान्तिकषूप ददान है । यही 
कारण है कि घम-विचारात्मक मीमासा को षड़्-दशनो मे प्रमुख स्थान प्राप्त हुभा 
है । अत दादानिकवहीहं जोधमकाज्ञाता हा ओर तदनृरूप आचारसम्पत्न 
होः तथा धमका ज्ञाता ओर तदनुष्ठाता बही ह जो दानिक विद्वान हो । 

भारतीय दर्शन दौ भागोमे विभक्त किये गये है-- आस्तिके तथा नास्तिक 1 
सास्य-योग, न्याय~वैशेषिक, मीमासा-वेदान्त, ये वदिक आस्तिक दरन ह । 
इहै षडदररान भी कहते ह । आस्तिक दरानका अथ ईव रवादी दशन मही ह । इन 
दरांनोमेसे सभीने ईश्वरकी चर्चा नही की ह । फिर मी इन्हे आस्तिक इसलिये कटा 
जाता ह कि ये सभी वेदको प्रमाण मानते ह । भस्तिकका अथ विदानूयायी' तथा 
नास्तिक का अथ विदविरोधी' है, अथवा र्परलोकमे विदवास रखनेवाे को 
“आस्तिकः तथा परलोक नही माननेवाठे कौ नास्तिकः कहते ह 1 आस्तिक- 
नास्तिक की उक्त दो परिभाषाभोमे से किसी मे भी '“चार्वाकदश्न' नही अता, 
इसयिये उसे (नास्तिकदशन' कहा जाता हं । 


श्री विद्यानिवास भद्राचाय के पुत्र श्री विरवनाथ पञ्चानन भदटाचायं के 
दवारा विरचित कारिकावटी (भाषापरिच्छेद) तथा उसपर उन्हीके द्वारा निर्मित 
न्यायसिद्धान्तप्‌क्तावली नामक व्याख्यात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत क्या जा रहाह। 
इस््यास्या ग्रन्थ की रचना पुत्रतुल्य प्रिय अपने राजीव नामक शिष्य को न्याय- 
वंरोषिकदशनेकि सिद्धान्तोका यथाथज्ञान करानेके लिये उहोनेकी हं! इस 
ग्रन्थपर सृत शास्त्र के अनेक महापण्डितो ने अनेकानेक सस्कृतन्याख्याभो को 
किखकर प्रस्तुत ग्रन्थ कौ प्रामाणिकता एव श्रेष्ठता को स्पष्ट किया है । 

र्यायदशन के प्रवतकं महर्षि गोतम ह, "अक्षपाद" नामसे भी इनकी प्रसिद्धि 
है! अत न्यायदश्न> का दूसरा नाम “अक्षपाद ददानः भीदहै। यायददान के 
अध्ययने युक्तियुक्त विचार तथा आलोचना करने की शक्ति प्राप्त होती है । अत 
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उवतदशन को न्यायविद्या, तकशास्व, आन्वीक्षिकी” भी कहते है । उक्त दरनमे 
प्रमाण" का महत्व सव॑तोपरि होने से इस दरान को श्रमाणलास््र' भी कहते ह । 
उसीतरह "वैशेषिक दशने प्रवतक महि कणाद है 1 इनका दूसरा नाम 
“उङ्क! भी है । इसखिये वैशेषिक दशन को “जौल्‌क्यदशनः भी कहते ह । इस 
दक्षानसे भविरोष" सक्ञक पदाथ की विशद विवेचना की गयी है, इस कारण 
दस दशन को वैशेषिकदशन कहा जाने र्गा । विकलेषत पदार्थो की विवेचना 
को गयी है, इसक्एि इस ददान को पदाथ विज्ञानरास््र' भी कहने लगे । 
न्याय-वैशेषिक दोनो दनो म बडी समानता है! दोनोका उदेश्य मोक्षप्राप्ति 
कराना है 1 दोलोके अनुसार समस्त दु खोका मूरुकारण "अज्ञाति" है। इनदुखो 
कौ आल्यनितक निवृत्ति ही मोक्ष है । दोनो दशन "वस्तुवादी' दशान हं । यह 
वस्तुवाद, अनुभव एव तकपर आधारित है । इतनी समानता रहनेपर भी उक्त 
दोनो दशनो मे दो सुर्य बातो को लेकर मतभेद रक्षित होता है । ( १ ) न्याय 
दक्षनमे जहा चार प्रमाणो श्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, दाब्द--क्रा स्वीकार किया 
गया ह, वहा वैशेषिक ददान मे दो प्रमाणो ~ प्रत्यक्ष, अनुमान का ही स्वीकार 
किया गया है । न्यायदशनोक्त उपमान ओर शब्द दो प्रमाणो को यहु दशन 
अनुमान के ही अन्तगत मान ङेता हं । 
~ ( २ }--न्यायदशन जहौ °सोरह पदार्थो के नाम गिनाता है, बहा वैशेषिक 
दशन केवल भ्सात पदा्थोकि नाम गिनाता है । वैलेषिकदक्लनने श्ेयत्व' भौर 
श्सिषेयत्व को ध्यानमे रखकर सप्त पदार्थोका परिगणन क्या है । वुरोषिक 
-ददानने शब्दुबोध्य॒ पदार्थो को दो भागो मे विभक्त कियादहै (१) भावपवाय 
ओर.(. २.) अभाव पुदाथ्‌.। जिस वस्तु की सत्ता ( विद्यमानता ) हैः उमृ. भाव- 
पदाथ कहते है भौर निकी सता नही है उसे माव पदाय कृहते ६ । यह 

१ प्परत्यक्षागमाम्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्ला, तया प्रवतत इत्यान्वीक्षिकी- 
न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ -( वात्स्या १।१।१ ) 

२ न्यायदशनके १६ पदाथ--(१) प्रमाण, (२) प्रमेयः (३) सञ्चय, (४) 
प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयवः (८) तक, (९) निणय, 
(१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितण्डा, (१३) हेत्वाभास, (१४) छर, (१५) 
जाति, (१६) निग्रह स्थान । 

३ वैशेषिकदशनके ७ पदार्थ- (१) द्रव्य, (२) यूण,( र) कमं, (४) सामान्य, 
(५) बिशेष, (६) समवाय ओर (७) अभाव 1 


( १० ) 


ददन भाव. ओर अभाव दोनोको वास्तविक समन्नता हं 1 भाव पदाथमि भी 
सत्ताः ओर्‌ '्वृत्तिका अन्तर किया गया ह । जो देश तथा कामे वतमान रह 
वहु “सत्ता. ( 15४5६206 } ह, ओौर्‌ जिसका दैरिक ( 89191 } या कारि 
( (1 दप00ा2] ) अस्तित्व नही है, चह "वृन्त (5प108151€166) हँ 1 द्र्य गुण 
ओर कमं एसे भाव पदाथ ( ए०ञधण्ट € ) ह, जिनकी 'सत्ता' कही 
जाती है । न्यायदशनके अनुसार द्वितीय पदाथं श्रमेय' है । प्रमाणके द्वारा जो 
जाने जाते है, उ हे प्रमेय"? कते ह । 

उक्त दोनो दशनोकै पदाथ विभाजनकौ देखनेपर किसका विभाजन उचित 
समक्षा जाय्‌ ? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । चिन्तु दोनो दर्शनोके दृष्टिकोणो 
को समक्षनेपर जिज्ञासाका समाधान हो जाता है । दोनोने विभिन्न अथमिं दाय 
शब्दका प्रयोय किया ह । वरोषिकने सत्तापदाथ (0६010्८य दमण 65) 
की टष्िसि पदाथ शब्दका प्रयोग करिया है। जो जो सत्ताएं जगतमे है, वे सब 
उक्त छह पदार्थोकी ही किंसीन किसी कोटि में आवेगी 1 अत वंशेषिककी 
दृष्टिसे छह प्रकारकी मूर सत्ताएं -( एपत० ८८१9] €ध६४165 } षट पदाथ 
है, ओौर न्यायदशनने पदाथ" शब्दका प्रयोग, प्रमाणोके द्वारा विवेच्य विषय 
( एएाऽ्ला०ाच््ुः०21 0च्च्ह्ठ68 9 की दष्टि से कियाद । यही स्याय 
आर वरोषिक कै दृष्टिकोण मे भिन्नता दहै। शेनोकी पदाथ नामावली तथा 
सख्यामे मेद रहते हृए भी परस्पर विरोध नही है । सामान्य, विशेष ओौर सम. 
वाय ये भाव्‌ पदार्थं है तथापि सत्तावान्‌ नदी.है _अर्थात्‌ वे किसी हव्य, गुण, कम 
की तरह किसौ इं वि्ेष तथा कार विक्षेध मेँ नही रहते, इसलिये उनम सत्ता 
( 01606 20 (2 & 89५८ ) नही, केवल वृत्तिता ( 8दा्ट } मात्र 
है! जत के सम्बन्ध मे न्यायदरन गौर वक्लेषिकदशनके विचार समान दहं। 
स्यायदर्शंन का तच्वविचार उसक प्रमाण विचार पर निभर हं! न्यायददान भं 
उक्त चारं प्रमाणो मे प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष है। इस पर भारतीयदाशनिको ने बडा 
ही सृषष्म विचार क्रियः है । “उस.जसन्दिग्ध अनुभवक्रो भरत्यक्ष' कहते ह, जो 
इन्द्रियके सम्बन्धसे उत्पत होता है ओर यथाथ भी होता है^ ।' प्रप्यक्षके इस 


१ (१) अत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (*) अथ, (\) बुद्धि, (६) 
मन, (७) प्रवत्ति, (८) दोष, (९) प्रेप्यभाव { पूनजन्म ); (* ०) फल, (११) 
दख ओर (१२) अपवगं । 

२्न्यामसू १।१।४] 
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लक्षणको प्राय सभी दाकशंनिक स्वीकार करते है, तथापि कतिपय नैयायिक तभ 
वेदान्ती. इसे स्वीकार नही करते । उनका कुना ह कि इन्दरियसन्बन्ध के ्रिना भी 
प्रत्यक्ष ज्ञान टोशंकता हु । ईश्वर को सभी विषयोका प्रव्यक्न ज्ञान बिना 
इन्द्रियसम्बन्धके ही होता है, क्योकि ईश्वर को इन्द्रिया नही ह । रञ्जु-सपकी 
प्रतीति मे वास्तविक मप के साथ बाह्य इन्द्रियो का सम्बन्ध नही रहता, एव सु 
टु खादिं मानसिक भावोका प्रव्यक्ल, बाह्य इन्द्रिय के सम्बन्धके विना ही हु करता 
है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रव्यक्षलक्षण ( इद्रय-सम्कन्ध ), प्रत्यक्ष 
्ञानके सभी भेदो का सामान्यलक्षण नटी है। समी प्रत्ययो का सामान्यरक्षण 
इन्द्रिय सम्बन्ध नही, बतिक साक्षात प्रतीति" है । किमी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान 
तब होता है जबर उसका साक्षात्कार रोता ह, अर्थात जब उस वस्तुका ज्ञानं 
बिना किसी पुराने अनभवया बिना किसी अनुमान के होता है ।  प्रप्यक्न, 
खोकिक ओर अलौकिक दो प्रकारका हो सकता है । रौकिकं प्रस्यक्ष भी बाह्य 
तथा मानस दो प्रकारका होता है । अर्थाति चाक्षुष, श्रौत्र, स्पाश्चन, रासन, 
घ्राणज तथा मानस मेदये रौकिक्र प्रप्यक्षके छह प्रकार होते है । तथा सामान्य- 
लक्षण, ज्ञान लक्षण, ओर योगज मेदसे अलौकिक प्रव्यश्न तीन प्रकारका होता है । 
` याय- वेशेषिक दशनक्रे अनक्षार छह ज्ञनिन्द्रियोमे से पाच बाह्य भौर एक 
अन्तरिन्दरिय ह । घ्राण, जिह्वा, चक्षु, ‹वक्‌ भौर श्रोत्र इन पाच बाह्य ज्ञानेन्द्रिय 
केद्वारा क्रमश गण्व, गस, रग, स्पश ओर शब्दा ज्ञान होता है। प्र्येक 
इन्द्रिय उस भौ तिक तत्त्वसे निमित ह, जिसका विश्लेष गुण वह्‌ जान सकती है । 
इस क!रण येरदाद्रया भौतिक कहुकानी ह । "मन" अनगरिन्द्रिय है, इसके द्वारा 
मात्मा को इच्छा, हष, प्रयत्न, सुख त॒था दु खका प्रत्य होता ह । यह बाह्य 
इ्रयोकौ तरह भूनोसे निर्मित नही ह । .लौकिक्‌ प्यक ॐ. बाह्य. सौर मानस दो 
भेदो की तरह ओौर भी दो भेद निविकल्पक त॒था सविकस्पक नामसे किये गुये है ! 
न दो भेलोत्रा आधार प्रसयनका अतिफसित्‌ जर विमित क्प है । दत.अद्ि०- 
सिक्त प्रप्यक्षका णक प्रकार ओर हं जिने. श्रप्यमिन्ञा' अ-युन कहते, श्द्ै. 
ककं प्रप्य पर त हमै सिनत ओर स्पष्ट होनेमे सभी सविकल्पक होते है] 
निविकल्पक ब्रप्यधमे क्रिमी. वस्तुके असतित्वमात्रमा जान्‌ दोन्‌ है, _ वह वस्तु क्था 
है, यह स्पष्ट ज्ञान नही हो पाता 1 इस प्रकारके अस्पष्ट प्रप्यल' को. -मूनिवक्षल्यक 


प्रप्यक्ष कहते हं ! ओौर किसी. वप्त स्पट. तथा रिद प्रत्यक्षको सविकल्पक 


१ तकभाषा, सि° मुक्ता०, तत्वच्विन्तामणि 1 
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भरप्यक्ष कहते है 1 सविकल्पक प्रप्यक्षमे वस्तुक धर्मोका सष ज्ञान रहता है । 
निविकल्पक मे वस्तु के अस्तित्वमात्र का ज्ञान होता है" कितु सकिकत्पकमे यह 
वस्तु अमुफ़ ह, यह्‌ स्पष्टज्ञान हो जताहं। निधिकल्पकं प्रत्यक्ष के हुए चिना 
सविकल्पक प्रत्यक्ष नही हो सक्ता वस्तु क्या है यह्‌ जाननेके ल्य उसका 
अस्तित्व पह जानना आवर्यक हं । 

प्रत्यभिज्ञा प्रव्यक्षमे प्रत्यभिज्ञा की व्युत्पत्ति "अभिन्नाम प्रतिगता इति प्रप्य 
भिज्ञा' होत्री ह । जिस वस्तु का पहिले साक्षत्कार हो चुका हं, उसीका पुन 
प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यभिज्ञा ( २०00 0110गन्पहिचान ) होती ह । साधारण 
प्रत्यक्ष, इन्द्रियजन्य होता है, कितु प्रत्यभिज्ञा प्रर्यक्ष इन्द्रिय ओौर पूवे सस्कार 
दोनोके योगसे उत्पन्न ह ताह! साधारण प्रव्यक्त केवल वतमानावगाही होतार, 
कितु प्रत्यभिज्ञा मेँ वतमान भौर भूत ( अतीत }) दोनो का मिश्रण रहता ह । 


पूवोक्ति अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन प्रकार श्री गगेशोपाध्याय ने बताये ह -- 
सामाव्यलक्षण, _ ज्ञानलक्षण बौर यौगज 1 एक्‌ वस्तु का देखने से उसकी सजातीय 
वस्तुभओक्रा भी जहा ज्ञान होता है, वहा सामाग्यलक्षणप प्यासत्ति रहती है । 
एक वतु को देखकर तत्सजातीय वस्तुजोका भरप्यक्ष ज्ञान, 'सामान्यनज्ञानके बल- 
पर होता है 1 यह सामान्यज्नान, अकौकिक सक्तिकषसे होता है । जसे किसी एकं 
मनुष्य या गाय आदि पञ को देखकर सारे सभी मनुष्य ओर गो जातिका 
ज्ञान हो जाता है । यह्‌ मनुष्यजाति या गोजातिकरा ज्ञान; अलौकिक प्रप्यक्षके 
दारा होता है 1 अर्थात्‌ मनुष्यव्यक्ति या गोग्यवितको देखकर उसे क्रमा यह्‌ मनुष्य 
गौरयहुगोदहै जानतेहै, तो यह स्वीकार करनादही पडताहै कि हमे उसमे 
मनुष्यत्वका ओर गोत्वका ( सामान्यन्जातिका } भी भरत्यक्ष अवदय ही होता ह । 
अन्यथा किसी मनृष्यन्यवितको देखकर या गो व्यक्तिको देखकर हम नही कट्‌ 
सकते कि यह्‌ मनुष्यहै, गौर यह मौ है। अति ग्यक्तिके प्रसयक्ष अतुभवके 
साथ ही उसके मनुष्य्वका तथा गोस्वका भी प्रव्यक्न अनुभव होता है । तभी हम 
ससारभर के मनुष्यव्वघमविरिष्ट या गोत्वधमविशिष्ट सभी व्यक्तियो को बिना 
किसीके बताये जान छेते है । सामान्यज्ञान के हारा ही इस प्रकारका प्रत्यक्न होता 
है, इसकिए इसे “सामान्यलक्षणप्रव्यक्ष' कहते है । स्ञानलक्षणअलौकिकप्र यक्ष 
तब होता है, जब विभिन्न इन्द्रियो द्वारा होनेवाले शान, अपस मे मिलकर एक 
ह्रो जाते हैः अर्थात एक इन्द्रिय, द्रौ इन्द्ियके ज्ञान का भी जबर अनुभव करती 
ङ) जसे नीबू को देखते ही कहा जाता हंकि यहखटादहै, किन्तु खदटरपन का 
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तो. रसनेन्द्रियसे होता. है, चृ्षुरिन्द्रियसे नही, तथापि नीबुके देखते ही अथात्‌ 
न्द्रिसे ही जो उसकै खद्रेपनका ज्ञान हो रहा है वहु अखीकरिक सलिकषके 
पर हो रहा है । अतीतक्रालमे अनेक बार नीवूको देखा ह ओौर चूसाभीहं। 
[त दोनो इन्द्रियोके मिन्न-भिच्च विषय होते हुए भी उनमें एक सम्बन्ध स्थापित 
फ गया ह । अतएव नीबू कां देखते ही उसके खटरेपनका अनुभव भी साथ-माथ 
"हो जाता ह । लटारईका वतमान अनुभव, खटार्ईके अतीत ज्ञानपर आधारित ह्‌ । 
इसङ्ये इसे श्लानलक्षणः प्रप्य कहते ह । इसके अनुसार एक ईद्रय, 
दसरी इन्द्ियके ज्ञानका अनुभव करती है, जौ साधारणतया सभव नही है यही 
इसकी अरूीकिकता हं । 


अलौकिकं प्रप्यक्षका तीसरा प्रकार “योगज ह । इस योगज प्रव्यधके दारा 
भूतकालीन, भविष्यतकारीन, गूढ तथा सूक्ष्म सभी प्रकार कौ वस्तुओ का प्रत्यक्ष 
होता है। साधारण लोगोकी इन्द्रियशक्ति सीमित होती है! उस सीमित 
दाकरितसे वे खोग सावकालिक ओर गृढ, सृक्ष वस्तुओ का प्रत्यक्ष नदी कर पाते ! 
सार्वकालिकः, गृढ गृढतर, सृष्ष्म सूक्ष्मतर वस्तुगोका भप्यक्ष, यागसाघनासिद्ध 
सहजप्राप्तं अलौकिकशक्तिसम्पन्न व्यक्तियोको ही हो पाता है । जिन व्यक्तियो को 
अविनाशिनी योगजशर्वित प्राप्त रहती है, उन ग्यवित्तियोको युक्तयोगी कहते है, 
ओर जिन्होने यग मं आदिक सिद्धि प्राप्तकी ह, उन्हे युञ्ञानयोगी कहते ह । 
युज्ञाने व्यक्ति को योगज शक्ति सहज प्राप्त नही रहती, किन्तु उसे उस शितिकी 
पाप्ठिके लिए कुछ ध्यान, वारणा करनी पडती हुं | 

` न्यायदान मे उक्त सामन्यलक्षण तथा ज्ञानलक्षण असीकिक प्रत्यक्षको 

वेदान्ती नही मानते । वे शास्वरसम्मत केवर योगजप्रत्यक्ष का ही मानते है ।* इस 
प्रकार छौकरिके तथा अरीकिक भेदसे प्रप्यक्न प्रमाण के दो मेद बताये गये ह । अन्य 
सभी प्रमाण इस प्रत्यक्षप्रमाण के आधारपर ही आधित रहते ह । 

दुन्‌ प्रमाणोके द्वारा ही अमेयः कासम्यक्‌ज्ञान हो पताह, मौर प्रमेयके 
सम्यक्‌ ( यथाथ ) ज्ञान होनेपर ही मुक्तिका राभ होता ह । अत -य।य-वशेषिक 
दशनका आग्रह ह कि ससारी मानचको प्रमाणोका ज्ञान प्राप्त करके उनके द्वारा 
प्रमेयका टीक-टीक ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 


गज्ञाननशाख्री भुसरमाव्रकर 







१ अद्रैतसिदि, वेदान्तपरिभा 


॥। व्यख्याप्रयोजनम्‌ ॥ 
येन न्यायनये न पण्डितनूपाद्‌ राजेश्वरद्राचडात्‌ 
स्वाध्यायावसरर प्रयत्नक्षतकेनाप्यापि दर्दैवत । 


अदिनापि तदीयपाठनकला तेनाप्युपेता भवे- 
दित्यालोच्य मयाऽवधानसहितेनेष कृतिस्तन्यते \ 


श्रोमद्गुरोमुखाम्भोजान्निगता त्वदीधितिम्‌ । 
आत्सन्थाधाय सुधिया पुरो स्थस्थामि वो मुदे ॥ 


अनेन मम यत्नेन प्रीयन्ते यदि पण्डिता । 
तदाह कृतकृत्य स्या श्रमस्य फरवत्तया ५ 


विद्रन्च रणावनतो 
गजानननल्ास्ि-मुसर्गोवकर 
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न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी 
भाषपरिच्छेदापराभिधा च कारिकावटी 


बाट्प्रियान्याष्योपेता 
( मद्धलाचरणम्‌ ) 


@& ( सुक्ता० ) चुडामणोङकृतविधुवंरयीकृतवासुकि । 
भवो भवतु भव्याय शोलाताण्डवपण्डित ॥ १॥ 

@ ( ला० प्रि ) ( ताण्डवनृत्त के समय ) जिसने शिरोभूषणमणि के स्थान 
मे चन्द्रमा को धारण किया ओर ककण के स्थान मे 'वापुकि स्पको धारण 
किया, ताण्डनवनत्त करने मे कशल ( एसे वे ) शिवजी ( सक्कै ) कल्याण के 
किए हो अर्थात सब का कत्याण करे । 

उक्त मद्धखाचरण के द्वारा ताण्डवनृत्त करनेवाङे शिवजी की प्राथनासे 
यहु ध्वनित हौ रहा है कि नृत्त नृत्य आदि का समय भआनन्दजनक होता है, 
उस समय अभीष्ट फर की प्राति होना सम्भव है, यह्‌ विचार कर ध्री विद्वनाथ- 
पचानन भटराचाय ने अपने क्रियमाण ग्रन्थ ( मुक्तावलि ) की निविघ्नतया शीघ्र 
समानि हो जाय, इस अभीष्ट फल के प्राप्त्यथ उन्ही शिवजी की प्राथनाकी है । 

शका--उपर्युक्त मद्खलाचरण के इटोक (पद्य ) मँ कु विद्वान्‌ 'समाप्र- 
पुनरात्तत्व? नामक दोष प्रदशित करते ह । 

उनका यह कहना है-“समाप्तपुनरादानात्‌ समाप्तपुनरात्तता? इस लक्षण 
से जिस भकार “उदयति चन्द्र कुमुदवत्धु ' मे "चन्द्र॒ उदयति' इस प्रकार चन्द्र का 
“उदयति क्रिया कै साथ अ"वय हौ जनेसे शात गाकाक्षावाके ववन्द" इस 
विदोष्यवाचक पद का (करुमदबन्धु इस विशेषण के द्रारा पुन शनुसन्धान करन 
उचित नही है! अ्थति निराकाक्ष हुए “चद्र › पद मे पुनः (कुमुदबन्धु 
विदोषं जोडना अनुचित ( व्यथ ) है । यही समाप्तपुनरात्तत्वः दोष 
दसी दोष को अन्य शब्दो मेदस प्रकार भी कहा जाता ह~ क्रिः 


॥ न्ययद्ध्तावौ = [ मगाचरणम्‌ 


शान्ताकाक्षस्य विरोष्यवाचकपदस्य ¢ 
पुनरात्तत्वम्‌' । निदिष्ट उदाहरणके ९ ` । सवो 
श मगराचरण के दोक मे "म 
भवतु भव्याय इस प्रकार अन्वय करब , _. 
हो जाती ह, तब पुनं  “लीाताण्डवपष्डि भव _ १: ध 
क्योकि “भव ' के साथ इस विक्षेषण (ली खौकन्ड र १ ध 
(जोडने पर) “भव' के स्मरण करने कौ पुन त) = यही "समास 
पनरात्तत्व' दोष है । अत॒ “लीखाताण्डवपण्डित ' ५५ अह चाहिये 
समाधान चन्द्रमा को शिरोभूषण क्यो बनाया ? गौर _ _ „सुका सप 
को कर-ककण बनाया ? यहु आकाक्षा होती है । ओर काय की सिद्धि निराकाक्ष 
होने पर दही होती है, इसलिये “ीराताण्डवपण्डित ' यह्‌ विशेषण देना उचित 
ही है, अनुचितं नही । क्योकि नत्त-नत्य आदि मे आसूषणादि कीहीतोशोभा 
है । अथवा--'लीलाताण्डवपण्डित ' पद, यहा पर विरोष्य ह, विशेषण नही । 
अत "समाप्तपुनरात्तस्व' नामका काव्यदोष उक्त दखोकमेनहीहै।।१॥ ` 


@ निजनिमित्तकारिकावलीमतिसङ क्िप्रचिरन्तनोक्तिभि । 
विशदीकरवाणि कौतुकाच्नु राजोवदयावश्चव्रद ॥२॥ 
सद्रव्या गुणगुभ्फिता सुकृतिना सक्रमेणा ज्ञापिका 
सत्सामान्यविशेषनित्यमिल्ताभावप्रकषज्ज्विछा । 
विष्णोवंक्चसि विश्वनाथकृतिना सिद्घान्तमुक्तावली 
विन्यस्ता मनसो मुद वितनुतां सशुक्तिरेषा चिरम्‌ ॥३॥ 
मँ (विश्वनाथ पञ्चानन भदटराचाय) राजीवनामक शिष्य पर दयावरगत होने 
ढे कारण , गोतम कणादादि प्राचीन महपि -्न्धकारो के अत्यन्त सक्षि वचनो 
को छेकर स्वय रची हई कारिक्रावलो अर्थात भाषापरिच्छेद नामक ग्रन्थ के अथ 
करो अत्यन्त उत्साह से सुस्पष्ट करता हूं ॥ २ ॥ 
ने ( विदवनाथ पचानन मटाचाय नाम के चतुर विद्वान ने) सिद्धान्त 
मुक्तावली नामक व्यारया ग्रन्थ बडा ही युकनियुक्त निर्माण कियाहं, भौर उसे 


१---राजीव नामक दिष्य ने शुश्रूषा तथा श्रद्धा, भक्ति, विनय आदि अपने 
उदगणो से गुर का इतना प्रसन्न किया था जिससे उनका चित्त दयाद्र हौ उठा 
ओौरवेदयाके अधीन हो गये। सेवा से वशीभूत हुए गुरं शास्वरहस्य को 
अतिक्षीघ शिष्यकं हदय मे उतार देने है। इर्षीलए कहा गया ह -गुर 
ूघ्ूषया विद्या" । शुश्रूषा ( सेवा ) से बढकर अन्य कोई उपाय नही है । 









मगलाचरणम्‌ ] भव्यक्षखण्डम्‌ रै 


१ मुक्तावली को ) मगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपण ^ किया है ( पहनाया है ) 
यह ग्रन्थ विद्रानो के चित्त को सदा प्रसन्न करता रहे । मुक्तावखी ग्रन्थ की 
मुक्तावरी ( मोतियो की माखा) से उपमा देरहेहै। इस म्रन्थमें नौ द्रव्य, 
चौबीस गुण, उत्कषेपणादि पाच कम, सामास्य विदोष, समवायं तथा प्रागभावं 
आदि अभाव कह गये हँ । मुक्तामाछा ( मोतियो की माला ) भी द्रव्यसाघ्या 
{द्रव्य होने से मिलती है), गुणोसे ( सूत्रसे) ग्रथित ( गुम्फित ) रहती है, 
उस भाला को धारण करनेवाले ( पहननेवले ) के भाग्ये ओर सत्कम 
को सृत्नित करती ह, सुन्दर जाति के मोतियो की वह (माका) होती है, महत््व- 
निमकत्व (बडे छोटे व उजले दाने) आदि से निरन्तर युक्त रहती है, ओर तेज के 
अभाव ( अ धकार) मे दीपक के समान पदार्थो को प्रकाशित करती है ॥ ३॥ 


( कारिकावरी ) 


मद्खलाचरणम्‌ 


ॐ नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुङूलचौराय । 
तस्मे ष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥ १ ॥ 


अन्वय --नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुक्‌क्चौराय ससारमहीरहस्य बीजाय 
तस्म कृष्णाय नम । 
® नूतनजरघररुचये०--नूतनश्चासौ जलधरो मेधो नूतनजलधर , नूवनजल- 
धरस्य रविरिव रुचिर्यस्य स ॒नूतनजरधररुवि तस्मै । जिस प्रकार सजल मेच 
वृष्टि प्रदान कर॒ जनसमूहं को प्रसन्न कर देता हं, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
-मी अपने भक्तजनो की अभिखाषा को पृण कर उन्हे आनन्द प्रदान करे । 

(१) गोपवधूटीदुकूकचौराय०--गा पान्तीति गोपा, गोपाना वधू, 
गोपवधूटीना दुकूलानि गोपवधूटीहुकूकानि, चोरयति य स चोर , गोपवधूटी- 
दुकूलाना चौर , तस्मे गोपवधूटीद्रकूखचौराय । गौभो का पालन करनेवाले भ्वालो 
की स्त्रियो कै वस्वो को चुरानेवाके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार 


१--“यत्करोषि यददनांसि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय 
तत्कुरुष्व मदपणम्‌? इस गीतावचन के अनुपार मृक्तावरी के तुल्य अपने रचित 
अथ को भागवदथण किया गया है । 


श ल्यायसिद्धान्तमु क्तावरी [ मगखाचरणम्‌ 


ग्वाखबाङाभो के वस्त्रो का अपहरण किया उसी प्रकार मेरे मिथ्याज्ञान का भीः 
अपहरण वे करं । 

(२) अथवा--गा इन्द्रियाणि पान्तीति गोपा जीवात्मान तेषा वधूट्य 
दु खजन्मप्रचत्तिदोषमिथ्याज्ञानानि, ता एव दुकूलानि मोक्षावस्थाऽऽच्छादकत्वात, तेषा 
चौर स्वसहित-यावत्‌ तत्त्वविषयकश्रवण मनन निदिध्यासनद्रारा नाशक तस्मै । 
इरयो कै पालक जो जीवात्मा, उनके दु खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानस्वरूप वस्वो । 
( मोक्षावरणो ) को चुरानेवाले अथवा अपना श्रवण-मनन निदिष्यासन कराते हए 
दुः खजन्मप्रवत्ति आदि का नारा कृरनेवाङे । 

(३) अथवा--गा पृथ्वी पातीति गोपो युधिष्ठिर , तस्य वधूटी द्रौपदी, तस्याः 
दुकूखानि एकोनसहस्र ( ९९९ ) वस्त्राणि तेभ्य ( तदथ ), चौर अद्र्यतया 
सभाया स्थित., तस्म । 

अथवा चौराय चौलाय वधयित्रे । 

धमराज युधिष्ठिर की पर्न द्रौपदी को नौ सौ निन्यानवे वस्र वितरण करने 
के निमित्त समभा में भदुस्य होकर स्थित रहुनेवाङे । 

(४) अथ्वा-“गोपवधूटीदुकूखचौरायः--गाम पातीति गोप मन , तस्य 
वधूटी स्त्री जो बुद्धि, तस्या दुकूकानि भज्ञानादिवस्ाणि, तेषा चौराय! 

संखारमहीरुहस्य बीजाय-ससार जन्मस्थितिरुयस्षीर जगत स एव 
महीरुह वृक्ष तस्य बीजाय निमित्तकारणाय । 

जो समस्त ससार का उत्पादक ओर सरक्चक है उसे मेरे मनोरथो को वर्ण 
करते मे कौनसी करिनाई होगी । 

तस्मै--"तत' पद की शक्ति बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिच् मेँ है । यहाँ पर बुदधिस्थ- 
भकार “इष्टसिद्धिप्रदातुत्व' है । अत दृष्टसि द्धिप्रदातुत्व गुण से विष्ट, (कृष्णाय 
भगवान कृष्ण को (नम ' मेरा प्रणाम हं । 

कष्ण --कृषति सवदैव आनन्दस्वखूय होने से अपने आचितो के सकल 
दुखो का जो उन्मूलन करता ह । कषिभू वाचक शब्दो णश्च निवृततिवाचक । 
ष्ण स्तदुावयोगाच्चेति कृष्णशब्दस्य व्युत्पत्ति । 

नवीन मेघ को कानि के तुल्य काितिसम्पन्न, गोपाद्खनाभोके वस्त्रोकाः 
अकुहुरणर करनेवके ओर ससाररूपी वम के निमित्त कारण, विश्वप्रसिद्ध उस 

क्गवान श्रीकृष्णचन्द्र को मै प्रणाम करता हूं ॥ १॥ 


मगखाचरणम्‌ ] परत्यक्षखण्डम्‌ ५ 


मनेकीस्त्री जो बुद्धि उसके जो अज्ञानादि वस्व, उनके चुरनिवाटे अर्थात अज्ञान 
को दूर करनेवाले । इस विहेषण से यह सिद्ध होता है किं “नम्न स्नान धमहास्त्र 
में निषिद्ध है" इस कारण उनके वस्त्र चुराकर भगवान ने उनको जसे शिक्षा दी, 
तद्रत्‌ मेरे दोषौ को दुर कर मेरे मनको प्रेरणाद्रारा वही भगवान श्रीङृष्ण शिक्षा 
दें, यह ध्वनित होता है। 
@ विऽ्नविघाताय * कृत मङ्गल शिष्यशिश्चाये निबध्नाति-नूतनेत्यादि । 
® (ल]० प्रि०) कर्तभ्य ग्र थर की निविष्न समाति के खिए मगर किया जाता 
ह । किन्तु ग्रन्थारम्भ मे मगर छिखने का प्रयोजन शिष्यो को रिक्षादेनादहीहै। 
उसी उद्य से ननूतन' इत्यादि लोक मगर के रूपमे लिखा गयाहै। 





१--"विघातायः' पद मेँ "वि + घात' दौ अश्च है । पषिखा उपसग है भौर 
दुसरा प्रातिपदिक ह । दूसरे पद (प्रातिपदिक) की स्वाथवाचकता समस्त शास्व" 
कारो के मत से निश्चित है, ङिन्तु उपसग मे कुच लोग वाचकता भौर कु रोग 
द्योतकरता भानते है । द्योतकतावादी के पक्ष मेँतो कोई दोष नही है, केकिन 
वाचकतावादी के पक्ष मे वातः प्रातिपदि का अथ ही उत्पत्तिवाले 
पदाथ का जमाव होने से वि" पदश्व्यथ हो जाता है, तथापिं शासकारो का यह्‌ 
सकेत है कि जहा वििष्टवाचक पद के समीप ॒विदोषणवाचक पद होता है, वहा 
विरिष्टवाचक पद मं विशेष्यमात्र की वाचकता होतीह। जैसे सकीचकै- 
मरितिपृणरन्ध् 2 महाकवि कालिदास के इस इरोक मे कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्व- 
नन्त्यनिलोदधता ' इस अभरकोष के अनुसार जो वायु से पृण होकर शब्द करने वाङ 
जास होते है, उन्ही को "कीचक कहते है । तब मारूतपूर्णरल्घ्त्व को कीचक का 
विरेषण बनाकर रखना व्यथं हुभा । इस पर समाधान यहं दिया जाताहैकि 
यहा पर विशिष्टवाचकं पद को विशोष्यमात्र का वाचकं समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ 
“कीचक पद का केवल बास अध करना भौर “मारतपूणरन्ध्रं ' पद का "पवन से 
भर कर शब्द करनेवाले" एेसा अथ करना चाहिये ¦ एेसा करने से विदहोषण देना 
व्यथ नही होगा । उसी प्र कार प्रस्तुत में भी केवल "वातः पद का अथ "अभावं 
मूच्र है, भौर वि--इ्स विष्ोषण के गाने से “उत्पत्तिवाठे का अमाव" यह्‌ 
अथःहोता ह । अत» वाचक पश्च मे भी कोई दोष नही होगा । 


र२--इस मृक्तावरी ग्रन्थ छी तीन प्रकार ( उदेश्च, छक्षण, परीक्षा ) से 
अवृत्ति हई है । नाममात्र से क्तु का जो कथन है, चह { १ ) उदेश है । जैसे 


४ न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी [ अनुबन्धचतुयष्ट 


द्रव्य, गुणः कम; सामान्य विशेष, समवाय तथा अभाव) जिसवस्तु काजो 

असाघारण ( मुख्य ) धम रहता है, वही उस वस्तु क्रा ( २ ) छक्षण कहा जातां 
है, जंसे--गन्ध गुण केवल पुथिवी का ही है अर्थात पृथ्वी का असाधारण धम हैः 
इसलिये "गन्धवत्व' ( गन्ध का होना } ही पृथ्वी का रक्षण समन्ञा जाता ह । 
जिस वस्तु का लक्षण क्रियागयाह, वहु लक्षण उस वस्तु मे सम्भवभीहैयां 
नही, इस विचार को (३) परीक्षाः कहते है । जैसे-"पुथ्वी, जलादि इतर पदार्थो 
से मेदवाखी (भिन्न) है, गन्धवाली (गन्धविरिष्ट युक्त) होने सेः । जो जो वस्तु, 
जलादि पदार्थो से भेद करा देनेवाल नही है, वह्‌ वह्‌ गन्धवारी णी नही है, 
जेसे-- जादि वस्तु । यही शास्र की त्रिविध प्रवृत्ति है । इसके बिना क्रिसी भी 
तास्त की प्रवृत्ति नही हो सकती । -- 

बुद्धिमान्‌ पुरुषो की चास मे प्रवृत्ति, उसके अनुबन्धो को जाने विमा नही 
हो सकती । वे अनुबन्ध चार होते है । जेसे- (१) अभिधेय (विषय), (२) प्रयोजन 
(३) अधिकारी, (४) सम्बन्ध । शास्व के सम्बन्ध तथा प्रयोजन को जानकर ही 
उसके श्रवण करने मेँ श्रोता प्रवृत्त होता है । इस कारण शस्त्रके प्रारम्भ मं 
विषयादि अनुबन्धो को अवदय बताना चाहिये । अनुबन्धत्व नाम-- ग्र धप्रवृत्ति- 
पयोजकज्ञानविषयत्वम । अत “अनुबन्ध शद की व्युत्पत्ति इस प्रकार है - 
“पुरुषमनुबध्नाति स्वज्ञानेन प्रेरयति~इति अनुबन्ध । 

(१) अभिघेय---'चास्वजप्रमानिवर््याऽज्ञानगोचरोऽभिषेय ` । जिस शास्व 
जन्य प्रमाज्ञान से निवत्त होने योग्य अज्ञान का जो पदाथ विषय होता है वही पदाथ, 
उस दस्त्र का अभिधेय (विषय) समज्ञा जाता ह । जैसे-शन्याय सिद्धान्तमुक्तावलीः 
के अध्ययन सं पूवं द्रव्यादि पदार्थो का अज्ञान रता है, वहं अज्ञान उस “याय 
सिद्धान्तमुक्तावदटी के अध्ययनजनितत यथाथज्ञान से निवृत्त हौ जाता है, अत 

द्रव्यादिपदाथे, इस ^्यायसिद्धान्तमुक्तावी" के अभिघेय { विषय ) है । 

(२) प्रयोजन--“यमथमधिङत्य प्रवतते तत प्रयोजनम ।' मनुष्य जिस 
पदाय की प्रापि के उह्‌श से उसके साघन ( सम्पादन ) मे प्रवृत्त होताहै, उसे 
प्रयोजन कहते हैँ । 

(१) अधिकारी--्विविध' प्रयोजन-प्राप्तिकामोऽधिकारी' मुख्य अथवौ गौण 
किसी भी प्रकार के प्रयोजन की कामनावारा पुरुष इसका अधिकारी होता ह । 

( ४ ) सम्बन्ध-सम्बन्धस्त्वनेकविध --यथा -अभिषघेय शास्त्रयोः प्रति 
पल प्रतिपादकमवे सम्बन्ध । पदाथतत्त्वन्ञान रास्वथोजन्यजनकमाव सम्बन्ध 


मगछछचरणम्‌ ¦ प्रत्यक्षखण्डम्‌ ७ 





नि श्रयस शास्यो प्रयोज्य प्रयोजकभाव सम्बन्ध । तथा नि श्वेयस् पदाथततत्व 
ज्ञानयो प्रयोज्य प्रयोजकथ्चाव सम्बन्ध । द्रव्यादिपदाथ तत्त्वज्ञानयो विषय - 
विषयिभाव सम्बन्ध । निश्रयसाधिकारिणो प्राप्य प्रापकभाव सम्बन्ध । 
भधिकारि विचारयो कतु कतव्यभाव सम्बन्ध । 

सम्ब च अनेक प्रकार के है । जैसे---अमिधेय ओर शास्त्र का प्रतिपाद्य 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । यहा द्रग्यादि अभिधेय प्रतिपाद्य है ओौर मुक्तावली 
प्रतिपादिका है । पदाथतत्तवन्ञान तथा ग्रन्थ का जन्प-जनकभाव सम्बन्ध है । यहा पर 
पदाथतक्तज्ञात जन्य है गौर यहु ग्रन्थ उसका जनक ह । निश्चयस ओौर शास्त 
का प्रयोज्य भ्रयोजकेभाव सम्बन्ध है, यहाँ पर नि श्रेयस प्रयोज्य है ओौर यह्‌ ग्रन्थ 
उसका प्रयोजक है । नि श्रेयस भौर पदाथ तत्त्वज्ञान का प्रयोज्य प्रयोजकभाव 
सम्बन्ध है । यहा पर नि भ्र यस प्रयोज्य है ओर पदाथ तत्त्वज्ञान उसका भ्रमोजक 
है । द्रव्यादिपदाथ तथा तत्वज्ञान का विषय-विषयिभाव सम्बन्ध ह । यहाँ प्रर 
द्व्यादिपदाथ विषय ह गौर तत्त्वज्ञान विषयी ह । निश्रोयसरूप फल तथा अधि- 
कारी का प्राप्य प्रापकमभाव सम्बन्ध ह। फल मप्राप्य हु गौर अधिकारी प्रापकं ह । 
अधिकारी भौर विचार का कतु कतन्यमाव सम्बन्ध ह । अधिकारी कर्ताहं ओर 
विचार कतव्य ह । इस प्रकार अनुबन्ध चतुष्टय का निरूपण क्रिया गया । 

३--किसी भी काय के आरम्भ मे मगल अवद्य करना चाहिए~~यह्‌ 
िद्धान्त केवल नैयायिको का ही नही, अपितु व्याकरण महाभाष्यकार आदि का 
भी है । महाभाष्यकार कहते है-'मगकादीनि मगरमध्यानि मगङान्तानि च 
शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुषाण्यष्येतारर्च बुद्धियुक्ता यथा स्युरिति" 
ग्रन्थ के आदि, मध्य तथा अन्त मेँ मगर अवद्य करना चाहिए । मगल करते से 
रचे हृए दास्त्रो का (ग्रन्थो का) प्रसार प्रचार होता है । उन ग्रन्थो को पढनेवाके 
रोग वीरता से पूण तथा दीर्घायु एव बुद्धिमान्‌ होते है । 

यह मगर तीन प्रकार का होता है - 'आश्चीनमस्क्रिया वस्तुनिर्देदयो वाऽपि 
ततमृखमू -- १ आरीर्वादात्मक, २ नमस्कारात्मक, ३ वस्तुनिर्दैश्ात्मक । 
परमेश्वरौत स्वस्य स्वरिष्यस्य वा वाच्छिनाथप्रार्थनम्‌--च्ाद्तीकीद + अपने 
या जपने शिष्य के लिये वाञ्छित अथं की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर्‌ से प्राथना 
करना ही आशीर्वाद है । 
` ्वापकंषबोधानुकूढ स्वोयव्यापारविशेषो नमस्कार ।* प्रणाम के-योग्य 
गु अथवा परमेदवर के प्रति अपनी न्युनता बोधन करते के लिए प्रणाम करने 


८ न्यायसिद्धा-तसुक्ताबरी | मगङ्वाद्‌ः 


@ ननु `मज्ञर न विन्नन्वस पर्तिन कां समाप्ति प्रति कारण किननाऽपिर 
मङ्गर नास्तिकादीना भन्थे निर्विष्नपरिसमाप्तिदरेनदिति चेत्‌ ? 





वारे पुरुष के शरीर मन वाणीकृत व्यापार विदोष को ही नमस्कार कहते है । 


श्रन्धप्रतिपाद्यवस्तुनो निर्देशन वस्तुनिरदंश्ञ ।' ग्रन्थ में प्रतिपादित विषय- 
रूप वस्तु का निरदेशमात्र करना ही वस्तुनिदेश है । जैसे कुमारसभव कान्य के 
प्रारभ मं वस्तुनिर्देशात्मक मगर है । रत्नावलि आदि ग्रत्थो मँ आशीर्वादात्मकः 
मगल है । इस मुक्तावली ग्रल्थ में नमस्कारात्सक मगल ह । 

जिज्ञाखा--यदि ग्रन्थकर्ताको मगर करनाही थातो मनही भने कर 
लेनाथा, ग्रथमेक्योचिखा? 

समाधान ~-मन मं मगल करने से श्रन्थकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता 
विद्याथियो का प्रकट न हो पाती, अत आगे हने वे विच्याधथिगण भी 
ग्रथारम आदि कार्यारम के समय एेसा ही मगलाचरण अवद्य किया करे, इस 


इच्छा से प्रथक्र्ता ने मगशलाचरण को प्रथ फे आरभ में छिपिबद्ध करके 
दिखाया ह । 


१~मगलाचरण ओर ग्र थ-समा्ि कं क्य कारणभाव का भग करने कै 
छिए नास्तिक यह अनुमान प्रयोग कर सकता है--"मगङाचरणम्‌ अयुक्त 
निष्फलत्वात्‌ | 

उपयुक्त अनुमान मे शनिष्फलत्व' हेतु को यदि कोई स्वरूपासिद्ध [ पक्षे हेत्व 
माव स्वहूपासिद्धि , अर्थात पक्ष मेँ हेतु का न रहना, स्वरूपासिद्धिः दोष है, 
ओौर साध्य का जर्हा सन्देह रहता है अर्थात्‌ जहा साध्य ( वस्तु ) की मिद्धि 
( अस्तित्व ) की जाती हँ उसे "पत्तः कहते ह ] कहे तो “मगल निष्फल, फल- 
विशेषदान्यत्वात्‌, एेसा अनुमान करोगे, उससे "निष्फकत्वः हेतु मे दिये गये स्वल्पा- 
सिद्धिः दोष का निवारण हो जायगा । गौर नास्तिक द्वारा किये गये उपयुक्त 
अनुमान प्रयोग से मगर ओर समाति कं कायकारण भाव का भगहो 
जायगा । इसी तात्फय से ‹ ननु इप्यादि म्रन्थसे वादी ( नास्तिक) ने शका 
कीटं । 

२-- “मगर विध्नध्वस प्रति तथा समाति प्रति कारणत्वाङ्भाववत्,. 
कार्याधिकररणवृत्त्यत्यन्तामेविप्रतियोगित्वात्‌, घट प्रति वेमवत्‌' यह अनुमान ग्यति- 


नरकृव्यमिचार का साधक है । 


सगठ्वाद | प्रत्यक्ञखण्डम्‌ ९ 


® राकरा--विष्नविनास अथवा ग्रन्थ की समासि के प्रति सशङाचरण कारणं 
होता ह - इस प्रकर कायं कारण भाव मानना उचित नही है, क्योकि मगला- 
चरण कं विना भी नास्तिको के अन्थो ( किरणावली आदि ) की समाति हो गर्द 
है, ओर मगरकाचरण करने पर भी आस्तिको के ग्रन्थो ( बाणभटु भादि के 
कादम्बरी आदि ›) को समाति नही हो पाई ।* अत मगङाचरण को विघ्नविनच 
अथवा प्रन्थ समासि के प्रति कारण कहना उचित प्रतीत नही हो र्हा है । 


१--निषिष्नता या ग्रन्थ समासि के प्रति मगल यद्वि कारण होतो 
निधिष्नता या ग्रन्थसमाप्ति के लिए म्रन्थारम्भ में मगर करना उचित है, किन्तु 
निर्विघ्नता या म्रन्थसमाप्ति मेँ मगन्की कारणता सिद्धनहीहोषा रही है, 
चयोकि कायकारणका अन्वयसहचार ज्ञानः [ (कारणमत्र कायसत्वम्‌ अवय 
सहचार ) -= कारण कै रहते काय की उत्पत्ति होना अन्वय सहचार ह, जैषे-- 
मृत्तिका कुलाल आदि कारणो के रहने प्र घट रूप कायं की उप्पत्ति होती ह । 
तथा “व्यतिरेक सहचार ज्ञानः ( कारणाभावे कार्यामावो व्यततिरेकसहचार ) = 
कारण के न रहने पर काय की उत्पत्तिन होना, व्यतिरेकसहार ह । जसं -- 
मृत्तिक्रा कलार आदिकारणो कफे न रहते पर घट (काय) का उदयत्ति नही 
होत्री ] ये दोनो कारणता के निश्चायक होते है, किन्तु ये दोनो यहा नही ह । 
भ्रत्युत अन्बय व्यभिचार ज्ञान [ (कारणसत््वे कार्यामाव अन्वयव्यभिचार ) = 
कारण कै विद्यमान होने पर भी काय की उत्पत्ति न हौ पाना अन्वयव्यभिचार्‌ है 
तथा व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञान (कारणामावे कायसत्तव व्यतिरेकव्यभिचार ) = 
कारणके न रहनेंषपरमभी काय की उत्पत्ति होना व्यतिरेकण्यभिचार ह) ] 
ये दोनो प्रस्तुत में विद्यमान हैः जो कारणत्व के निश्चय करनेन प्रति- 
बन्धक होते हं। प्रस्तुत प्रसग मे बाणम आदि ने अपने कादम्ब्ररी- 
ग्रन्थ मे मगराचरण किया ह किन्तु अ्रन्थसमाप्ति नही हो पाई । अत यहा पर 
अन्वेयष्यभिचार का ज्ञानदो रहा है, जो कायकारणमाव के साधकः अस्वय- 
सहव्कारज्ञान का प्रतिबन्धक है, इसी तरह नास्तिकग्रन्थ ( किरणावली छादि) मेँ 
मगकाचरण के न होने पर भी ग्रन्थसमाप्तिर्प काय की उत्पत्ति हो गई है । 
त" कहा पर व्यतिरेकन्यभिचार काज्ञानहो रहाहै, जो कार्यकारणभाव के 
साक्तकृ, न्वरतिरेकसटा्मरज्छरन का प्रक्तिकन्धक्र है । इसक्रारण अर्थाति अतिन 
ज्ञान होन के कारण ममल गौर अन्यम दोनो के कार्य-का्न भावन्का 
निह्चय नही पा रहय ह । 


१८ न्यायसिद्धान्तमु क्तावटी [ मगख्वादः 


@ न, अविगीतशिष्टाचार विषयत्वेन भङ्गस्य सफर्त्वे सिद्घे तत्र 
च फठजिन्ञासाया, सम्भवति दष्टफखफत्वेऽहष्ट फर्कल्पनाया अन्या- 
यत्वाद्‌, उपरिथतत्वाच्च सभाप्निरेव फढ कल्प्यते । 
इत्थ च यत्र मङ्ग न हदयते तत्रापि जन्मान्तरीय तच्छल्प्यतेः 
यत्र च सत्यपि मङ्ख समाप्तिने दयते तत्र बख्वत्तरो विघ्नो विध्न- 
प्राचुयं वा बोध्यम्‌ । प्रचुरस्यास्यंव बख्वत्तरविष्ननिराकरणकारण- 
त्वम्‌ । विष्नध्वसस्तु मङ्गढस्य द्वारमित्याहु प्राञ्च । 
नव्यास्वु-मङ् छस्य विष्नध्वस एव फर समाधिस्तु बद्धिभरतिभा- 
दिकारणकरापात्‌। 
न चेव स्वत ॒सिद्धविष्नविरहवता कृतस्य मङ्गटस्य निष्फड्त्वा- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ 
इष्टापत्त । िष्नशडया तदाचरणात्‌ । तथेव शिष्टाचारात्‌ । 
® सम्‌ा०- मगलाचरण करना धर्मशास्त्र विरुद न होने से श्िष्टकोग४ करते 





१ “विनापि मगर इत्यादि ग्रन्थ से पृवपक्षवादौ ने मगल तथा समासि के 
काय कारणभाव का व्यतिरेक-न्यभिचार ही दिष्षया है, अन्वयन्यभिचार नही 
दिखाया, किन्तु सिद्धान्ती ने यत्र च सत्यपि मगरे" इत्यादि ग्रन्थ से अन्वय 
व्यभिचार का वारण किया है, अतं पृवपक्षीय अन्वयव्यभिचारस्थर मे कादम्बरीः 
आदि आस्तिक म्रन्थो को समश्षना चाहिये । 

२- नास्तिकग्रन्थ स्वाश्चयपुरुषभ्रयत्नजन्यत्वसम्बन्धेन मगखवान्‌, स्वप्रतियोगि- 
चरमवणघटितत्वसम्बन्धेन समािमत्वात्‌ भारतादिवत ।' यहा प्रथम शस्व पदसे मग 
का ग्रहण ओर्‌ द्वितीय “स्व पद से समासि का ग्रहण करना चाहिये । इस अनुमान 
से जन्मान्तरीय मगर की कल्पना हो सकती ह । 

६ विलक्षण बुद्धि का नाम प्रतिमा है । बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञया मतिरागामि 
गोचरा । प्रज्ञा नव नवोन्मेषदाकिनी प्रतिमा विदु ।” इसके अनुसार नवीन-नवीन 
उन्मेष चैदा होनेवाखी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते है । 

४ यद्यदाचरति श्वषठस्तत्तदेवेतरो जन । स यत्प्रमाण कुरते रोकस्तदनुववते।। 
हस मोतावचन के अनुसार शिष्टपुरुषो के आचार से तथा घमशस्व से भी रोगौ 
की प्रवृत्ति हआ करती है, यह बताया गया है । 

५ भग की सफलता अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध हो जाती ह । जेषे-- 


मगल्वाद । प्रत्यक्तखण्डम्‌ ११ 


चले आ रहे है । अतएव निचय किया जा सक्ता है कि मगलाचरण के करने से 
कोई न कोई फर अवद्य ही होगा । यहाँ प्रस्तुत प्रसग मे ग्रन्थसमाि? ही फर 


“मगर सफकङ अविगीतदिष्टाचारविषयत्वात्‌ दर्हादिवत्‌" मग का कोर्देन कोई 
फल अवश्य ही होता है, अविगीत (अनिन्दित) शिष्टाचार का विषय होने से । जौ 
वस्तु अविगीत शिष्टाचार का विषय रहती है, वह वस्तु सफर ही रहती ह । जसे 
दर्शादि कर्मं अविगीत दिष्टाचार का विषय होने से स्वर्गादिफल्वाला ह । अतुमानं 
रयोग में दिये गये हेतुगत पदो का अ थ--'बवदनिष्टाननुबन्वित्वम अविगीतत्व । 
"फलसाधनारे भ्रागितिरहितत्व शिष्टत्वम्‌ ।* आचारश्चात्र कृति ।' प्रवर अनिष्ट कौ 
अजनकता ही अविगीतत्व ह । फल कै प्रति तथा उसके साघन के प्रति भान्ति का 
त रहना ही दिष्टत्व है । यद्यपि आचार का अथ “क्रिया' है तथापि वह्‌ सविषयक नही 
होती, इस कारण यहा पर आचार शब्द से प्रयत्न रूप कति का ग्रहण किया गयाः 
है । रिष्ट पुरुषो के अविगीत आचार का विषय मगल है, इसखिये वह्‌ ( मगल } 
सफल है, यह सिद्ध होता ह । 

१ मगल का फर यहा पर पुपृत्रादि नही है, किन्तु ग्रन्थ की समपि ही फल 
है इस अभिप्राय से यह परिशेषानुमान करते है-“मगरु समाप्तिफलक समाप्तयन्या- 
फलकत्वे सति सफलत्वात, यन्तैव तन्नैव यथा दर्शादि | यह भनुमान पूर्वोक्त 
व्यतिरेकन्यभिचार का वारक ह । मगर, समाधिरूपफलू का ही जनक है, समासि 
से अन्य फ का जनक नही है, तथापि इसे फल का जनक माना जातां है । अत 
जो वस्तु समातिरूपफल का जनक नही होती वह वस्तु, उस समापिरूपफर से 
अन्य फल को जनके होती ह ओर उसे सफल माना जाता है । जसे दर्शादि पदाथ + 
जसे दर्शदिकम समाप्तिरूप फर से भिन्न, स्वर्गादि फल्वले दै ओर उन्हे सफर 
कहा जाता हं, इसलिये उन दर्शादिकर्मो का फर समाप्ति नही समक्ष जाती । 
मगलतौ वसा हैं नही, वह समाप्तिभिन्न फल से युक्तहोतो उसे सफल नही 
समञ्चा जायगा । उसे समाप्ति से भिन्नफट का अजनक होते हुए भी सफर 
माना जाता है \ अतं मगक का फल समाप्ति ही है, यह्‌ निष्चित शेता है । 

कुष्ठं ग्रन्थकार मगर से समाप्ति होने में श्रुति का प्रमाण मी देते है- 
समाप्तिकामो मगरूमाचरेत्‌"-ग्रथ की निविष्न समाप्ति की कामना वाला पुरुष 
प्रथारम्म मे मगलाचरण करे । यद्यपि यहं श्रुति वतमान समय की किसी वेदशाखा 
मे नही दीखती, तो भी वेद की अनेक लाखा जो उच्छिन्न हो गर है, उने 
भव्य होगी । मगल की कर्तव्यता वेदबोधित होने मे अनुमान इस प्राकार किया 
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हो खकता है, क्योकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी फल की सम्भावना नही की 
जा सक्तौ । फल दो ही प्रकार के होते है--एक दृष्टफर ओर दूसस अदुष्टफलं । 
तब दृष्टफल ( समाति } के सम्भव्र रहते अदष्टफल ( स्वम आदि ) कौ कल्पना 
करना अनुचित है । तब श्रारज्ध मे कम नि्धिष्न परिसमाप्यतामः इस प्रकार 
की स्वाभाविक इच्छा रहने से समाप्तिखूप प्रसिद्ध फकः ही उपस्थित होता दहै, 
मतः मगलाचरण का दष्ट फल यहां समाष्ति* ही है रेषा अनुमान किया 
जाता है। । 

नास्तिक कै ग्रन्थ मे मगङरूप कारण के न रहने पर भी समाप्तिरूप काय 
जो दिखाईदे रहा है, व्हा पूवजम मे छृतमगख से समाप्तिषूप फर दिखलाई 
पड रहा ह - यह कल्पना की जाती है । अर्थात्‌ पूवजन्म कै मशकाचरण के 
प्रभाव से विघ्नो का नाशं होकर प्रन्थ की समाप्ति हो गई है । कादम्बरी आदि 
ग्रन्थमेजो मगल के होने फर भी समाप्ति नही दीखती, उसका यही कारण हँ 
कि व्हा बवान विघ्न या विघ्नाकी बहुलता ( समूह ) है । वे प्रबल विघ्न 
या उनके समहु, अत्प मगर से नष्ट नही हो सके । क्योकि विघ्नो के नाशा 

प्रचुर ( अधिक) मगलो की आवश्यकतां रहती हँ । एक आभाणक् ( कहावत ) 


जास्गा ~ मगर वेदबोधितकतव्यताकम अखौकिकघमशास्वाऽनिषिद्धदिष्टाचार- 
विषयत्वात्‌ दर्चादिवत ।' वेद ते बोधित की ह कतन्यता जिसकी, उसे वेदबोधित- 
कतव्यताकं कहते है । “अलौकिक तथा धमशास््र से अनिषिद्ध रिष्टाजार का 
विषय होना' यह हेतु ह्‌ । जौ जौ वस्तु िष्टाचार का विषय होती ह, वहं वह्‌ वस्तु 
वेद से बोधितकतन्यतावाी मी होती है, ज्े--दर्शदिकम । ( विधिभन्तरा 
रागरादिग्राप्त भिन्न, अलौकिक । वैदप्रामाण्याभ्युपगन्त व रिष्त्वम्‌ ) शस्त्र की 
भ्न के बिना केवर राग दिस जो वस्तु प्राप्न होती हं, वह्‌ छौकिक ह्‌, 
उसभ भिन्न जो हो उसे अलौकिक कहने हँ वेदो के प्रामाण्य को मानने वाने को 
द्विष्ट कहते ह । 

१ नास्तिको के ग्रन्थो मे समाप्लिरूप काय से पूर्वं जन्म के मगलरूपः कारण 
का अनुमान हता है । जैसे-'अय नास्तिक तमङ्ध ककं विध्नध्वसपूवकसमाप्ति- 
मक्छात्‌ चैत्रवत्‌ ।-यह नास्तिक पूवजन्म मे मद्धल का कर्ता रह चुका ह क्योकि 
विघ्नो के ध्वमपपृवक न्थ की समाप्ति वाला होने, जोजा पृरष विघ्नोकं 

"छ प्तपुवक ग्रन्थ की समापि कला होता ह्‌, वह वह पुरुष पूव-मद्खल का भी 
है, जैमे---यास्तिक चत्र । 
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है--“यादशो थक्षस्तादृललो बि --जैसा यश्च हौ तदनुरूप बलि होना चाहिये । 
कादम्बरी ग्रन्थ के, समाप्त न हो पाने मे कारण प्रचुर विघ्न थे । विघ्नो की प्रचुरता 
को वहु स्वल्पं मगल नष्ट नही कर पाया, इसलिये मगल करने पर भी समाप्ति 
तही हो पाई्‌। अत समाप्ति क प्रति विघ्न विनाद्य ( विध्न ध्वस ) को प्राचीन 
नैयायिको ने द्वार ( माघ्यम ) मानादहैं।१ 

स विषय मे चिन्तामणिकार गगेल्ोपाध्याय आदि नवीन नैयायिको का मतर 
है कि मग का फल विष्नघ्वस ही है, समाति तो बुद्धिस्फुरण, प्रतिमा आदिं 
कारणसामग्री से होती हं । 

१ प्राचीन नैयायिको का कहना है कि जिस म्रन्थमे मगल किया है उरसं 
ग्रथ की समाप्तिही मञ्खल्का फल दहै, परन्तु वह मद्खर कुछ रोगो के मते 
ज्ञान रूप ओौर कृच लोगो के मत से उच्चारण सरूप होने से शीघ्र ही विनाद्यावान्‌ 
है ओर ग्रथ की समाप्तितो बहुत दिन के बाद होगी । अत शीधघ्विनाशराली 
मगल को कालन्तरमे होनेवाली समाप्ति की कारणता ( जनकता) किसी 
मवान्तर व्यणर के विना साक्षात सम्भव नहीहो सकती । इसलिये मगल ओौर 
समाप्ति कं मध्य (बीच) मे उस मगलसे जय किसी व्यापार की कल्पना 
करनी चा्धिये । वह व्यापार जौर कुष्ठ न होकर ग्रथसमाप्ति कं प्रतिबन्धक 
दुरितरूप विघ्नो का घ्वसदहीह्‌। मगख्जल्य वहु विध्न-ष्वस उस समाप्ठिरू्प 
काय के अन्यवहित पूर्वक्षण मे रहता है, इस कारण वह मग उस विध्नध्वस 
दवारा उसग्रथ की समाप्ति काकारण है। जसे यज्ञ्पक्रिया काङान्तरभावी 
स्वग का स्वजन्य अपुक् हारा क्रारण होती है। 

२ किन्तु चिन्तामणिकारादि नवीन नैयायिकोका मत हैकिम्रथ की 
समाप्ति, मगर का फरु नही है, किन्पुं ग्रथसमाप्ति के प्रतिबन्धक जो दुरितरूप 
विध्न है, उन विघ्नो का ध्वस मात्र ही उस मद्धलका फलद, गौर ग्रथकी 
समाति तो उस विष्नाभावघटित अदष्ट, बुद्ध स्पूति आदि कारणसामग्री से 
होती ह । मगर तो उस समासि के कारणरूप विषघ्नच्वस का कारणं होन से ऊष 
समाति के प्रति अन्यथासिद्ध ह । जिस काय के प्रत्ति जितनी सामग्री इच्छित 
होती ह, उस कारण सामश्री मे जो वस्तु भिन्न होती है, वह वस्तु उस काके 
प्रति अन्यथासिद्ध होती हँ । व 

प्राचीन माचाय ममल करो वि्नैष्वस द्वारा समाप्ति क्षा कारण मानते है, 
उनके मत मे विष्नघ्वस तथो समाप्ति ये दोनो काय होगे, अत गौरव दोष होगा । 
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दाका~यदि मगल कव फल विष्नध्वसदहीहु तो जहा विघ्नहीन दहो भ्थति 
"विघ्न का अभावं स्वत सिद्धही हो, वहा मगर करना नि्फछं ही होगा । 
समाधान--इस प्रकार से शका करना उचित नही क्योकि एेसी स्थिति मे 
किया गया मगर आपातत निष्फल प्रनीत होने पर भी उसका इतना दही फ 
समह्यना होगा क्रि विघ्न के अस्तित्व कौ आका दूर हो जात्ती है । अत्त विघ्न 
के सन्देह से ओर रिष्टाचार से भग अवश्य करना चाहिये । 
@ न च तस्य निष्फरुत्वे तद्रोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
@ उका --यदि एेसी जगह का मगर निष्फल हो जायगा तो मगलाचरण की 
श्रतिपादक कल्पित शति { विध्नघ्वसकामो मङ्खरमाचरेत ) भी अप्रमाण होने 
खगेगी 1 
@ सति विष्ने तननाक्षस्येव वेदबोधिवत्वात्‌। अत॒ एव पापञ्रमेण 
-कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फर्त्वेऽपि न तद्बोधकवेदप्रामाण्यम.। 
® ससा९-यदि विघ्नहोगातो मद्धक भी विघ्न का नाश करेगा । उपयुक्त 
श्रुति का यही तात्पय ह । अततएवं पाप होने के श्रम से यदि प्रायश्चित्त किथा 
जाय तो वहूँ पर पापंन होने से वह प्रायरिचत्त यद्यपि निष्ण है | 
तथापि प्रायश्चित्त बोधक धृति (वेद } को अप्रमाण नही माना जाता । बत पाप 
्ोगा तो प्रायश्चित्त से उस्र (पाप) कानां अवश्य ही होगा यही (श्रुति का) 
तात्पय है । ( एसे स्थरो पर यही समञ्चना चाहिये कि विघ्नो कै न रहने परमभी 
मङ्कखाचरण करना तथा पाप के न रहने प्रर भी प्रायरिचत्त का करना ये दोनो 
आमे शुभफल देनेवाङ होगे ) 1 
सगर च विघ्नध्वसविकेषे कारण विष्नभ्वसविशेषे च विनायक- 
-स्तवपाटादि । 
क्वचिद्व॒विष्नात्यन्ताभाव एव समाप्रिसाधन प्रतिबन्धकससगी- 
-मावस्येव का्यजनकत्वात्‌। 
इत्थ च नास्ति्ादीना अन्थेषु जन्मान्तरीयमगख्जन्यदुरितध्वस , 
स्वत सिद्धविघ्नात्यन्ताभावो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहु । 


गौर केवर विध्नघ्वस कोही मगर का कर्यं माननेमे राघव रूप गुण होगा । 
प कारण मग का विष्नध्वस मत्र ही फल है, यही उचित प्रतीत होता है । 
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® मगल को विन्तध्वस कै प्रति कारण बताया, ^किन्तु वह्‌ ( मगर ) समस्तं 
विष्नोके घ्वस के प्रति कारण हो नही सकता | कुछ विध्नघ्वंसो के प्रति वहू 
( भग ) कारण होता है, गौर कुछ तिध्नघ्वसो के प्रति गणपति ( विनायक ) के 
-स्तोत्रपाठ आदि को ही कारण बताया गया है, ओर कु स्थलो पर विष्नात्यन्ता 
भावको ही प्रन्थ समाप्िका कारण बताया गया ह । अत इन अनेक प्रकारके 
कारणो का यही अनुगम करना उचित होगा कि समस्त (सभी)कार्यो कै प्रतिबन्धक 
{ विघ्न ) का अभावदही समाप्निमे कारणहोताह। अत यही कहना होगा क्रि 
नास्तिको कै ग्रन्थो मे पृवजल्म का किया हज मगल इस जन्म के विघ्न का नारक 
होता ह, अथवा स्वत खिद्ध वित्नात्यन्तामाव ही समाप्ति के प्रति कारण हो जाता 
द्ै। कादम्बरी आदि म्रन्यो मे किये गये मगर; के द्वारा कु विष्नोकाष्वसहो 
पाया, क्योकि मगर स्वत्पं भौर पूवज-मलृत विध्न अनल्प (बहुत अधिक) है । 
अथवा मगर करने से पूव के विध्न तो नष्ट हो गये, किन्तु पश्चात पुन नवीन विघ्न 
उत्पन्न हो गये, इसकिए ग्रन्थसमाप्ति नही हो पायी, यही कल्पना की जा सकती 
है । भत यह सिद्ध हुमा कि मगर विध्न-ध्वस कै प्रति कारण ह । यह्‌ मानने से 
काय-कारणभावभगलूपी व्यभिचारदोष नही हो पाता। यही नवीन नेयायिको 
कामत है। 


इति मगखवाद्‌ । 





१--दाका- मगल मे विघ्नघ्वस की कारणता सभव नही होती क्योकि “सर्वे 
विध्ना दाम यान्ति गणेशलस्तवपाव्त गणेश ( विनायक ) के स्तोत्र का पाठ 
करने से सब विघ्न नष्ट हो जते है--इस वचन से गणेरस्तोच्र पाठ मे विष्नध्वस्‌ 
की कारणता बताह मई है, तथा धमशास्त्रकथित प्रायदिचत्तसे भी ठरित 
{ पाप ) ख्प विघ्नो का घ्वस होता है | इससे विघ्नघ्वस की कारणता प्रायदिचत्त 
मे भीज्ञात होरहीहै) अव्र दोनो जगह मगर की कारणता सभव नही है । 

समा०- समस्त विघ्नध्वसो में मगल को कारणता नही है, किन्तु विजातीय 
( किसी विशेष ) विन्नध्वस मे मद्र कारण है ओर विजातीय ( किसी विष ) 
विध्नघ्वस मे गणेरस््रोत्रपाठ कारण ह । तथा विजातीय (किसी विज्ञेष) विध्नध्वस 
मे प्रायदिचत्त कारण हँ । अत केवर मङ्गल को ही विष्नष्वस का करण कहना 
उचित नही हं । 

हाक्ा---यदि विष्नघ्वस माचही मङ्खरकाफर होल ग्रन्थ समाप्ति की 
ऋमना वाले पुटष की मङ्ख मे प्रवृत्ति चही होनी चाद्ये, किन्तु प्रवृत्ति तो 


१६ न्यायसिद्धान्तयरक्तावरी | ममल्वाद्‌. 


भत्यक्ष ही दीखती है । कही तो स्वत ही विघ्नो के अत्यन्ताभाव से ग्रन्थसमासि 
होती है । उस समासि मं विघ्तध्वस को कारण नही कहा जा सकता । 
समा०-सभी म्रथकर्ता पुरुषो में उस विघ्नघ्वसको ही समाप्िकी 
कारणता नही ह, अपितु किसी ग्रथकर्ता मे उस वि्नध्वसकोही समाप्तिकी 
कारणता है, ओर किसी म्रथकर्ता पुरुष मेँ विष्नात्यन्ताभाव को ही समाप्तिकी 
कारणता है, तथा किसी ग्रथकर्ता पुरुष मे विघ्नो के प्रागभावे को ही समाप्तिकी 
कारणता ह, ओर चिघ्नो का भेदरूप अन्योन्याभाव तो उन विघ्नो के विद्यमान 
होने पर भी पुरुषो मे रहता है 1 अत उन विघ्नो के अन्योयाभावे को समाप्ति 
की कारणता कही भी भभव नही । यद्यपि उन विघ्नो के अत्यन्ताभावजय 
समाप्तिमें, तथा उन विघ्नो के प्रागभावजन्य समाप्ति मे उस विघ्नध्वस कीं 
अकारणता है, तथापि स्वजस्य ( विध्नघ्वसजन्य ) समाप्ति के प्रति कारणता होने 
चे उस विन्मष्वस मे उस समाप्ति की कारणात का बभाव सिद्धनही होता 
ग्रथ समाप्ति के प्रति जों विघ्नाभाव को कारणता है, व्ह विध्नघ्वस्तत्व तथा 
।विध्नात्यन्ताभावत्व गौर विघ्नप्रागभावत्व रूप से कारणता नही ह किन्तु विघ्न 
'ससर्गाभावत्व रूप से ही विष्नाभाव को समाप्ति के प्रति कारणतां है । वह विध्न 
ससर्गगभावत्व घम उन तीनो अभावो मे रहता है ! अब उस कारणना के अवच्छेदक 
का जननुगस होने से वहु ससर्गाभावत्वरूप एक ही धम उस कारणता का 
अवन्छेदक है । क 
अथवा सवत्र विघ्नो के अत्यन्ताभावको ही उस समाप्तिके प्रति कारणता 
हं । विघ्नो कै घ्वस तथां प्रागभाव के द्वारा मगल को उस समाप्तिके प्रति कारणता 
नही हः क्योकि जिस वस्तु का जहा ष्वसाभाव या प्रागभाव होता है, उस वस्तु 
का वहाँ अत्यन्तामाव मी रहता है । इस कारण उस विष्नात्यन्तामावसेही 
मङ्खलस्थरु मे समाप्ति होने पर उस प्रन्थ की समाप्ति के प्रति वहु मद्र तथा 
मद्खुलजन्य विघ्नध्वसं तथा उन विघ्नो का प्रागभाव ये तीनो अन्यथा सिद्ध ह। 
मङ्ख का सामान्य लक्षण इस प्रकार किया जाता ह - 'विघ्नभिन्नत्वे सति 
विध्नध्वसप्रतिब घकाऽमावभिन्नत्वे सति परारीप्सितविषघ्नघ्वसाऽसाधारणक्षारण 
मद्धलम --विघ्नो से भिन्न तथा विध्तघ्वस के प्रतिबर धकाभावसे भिन्न होकर 
खारम्म करने की इच्छा के विषयभूत कायं के विघ्नघ्वस का जो असाधारण 
( मुरु ) कारण हो, वही मङ्खल है 1 यहा पर वह मद्खर विष्नो से भिन्न है, 
चथा विघ्नघ्वसरूपं काय का जनक जो प्रतिबन्धकाभाव है, उससे मी भिन्न है, 
तथा प्रारम्भ करने कौ इच्छा का विषयभूत जो ग्रन्थ ह उसके प्रतिब-घक विघ्नो 
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के ध्व का असाधारण कारण ह । इस लक्षण मे यदि विष्नभिन्नतवे सति' 
न कहा जाय तो उन विघ्नो मे उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योकि वै विघ्न 
उस विध्नध्वस के जनक प्रतिबघकाभावसे भिन्न ह, तथा प्रारीप्सित ग्रन्थ की 
समाप्ति के प्रतिबन्धक विध्न) कैष्वसम असावारण कारणमभी हं । जैसे घटके 
घ्वस मे मदगरग्रहार असाधारण कारणदहोताह। वपे ही घटल्पी प्रतियोगी 
भी उस स्वध्वसमे असाधारण कारण होता दह। तथव उन विघ्नो कै ध्वसमें 
वह विष्तरूपी प्रतियोगी मी असाधारण फरण हँ । अत उन विष्नो मे होने 
वारी अतिव्याप्ति के निवारणाथ उक्तलक्षण मे "विध्नसिन्नस्वे सतिः यह 
प्रथम सत्यन्त विरोषण दिया गया ह । उसी प्रकार उक्तलक्षण मे विध्नध्वस 
प्रतिबन्व +भावभिन्नत्वे सति" न कहा जाय तो उम विष्नध्वसप्रतिबन्धकाभावमे 
अतिव्याप्ति होगी, क्योकि प्रतिबन्धक के विद्यमान हाने परकिसीभीकाय की 
उत्पत्ति नही हती । इस कारण उस विघ्नध्वस कौ उप्पत्ति मे प्रतिबन्धकाभाव 
कारण ह। अत विघ्नघ्यसप्रतिबन्धकामाव मे होनेवाली अतिव्याप्ति कै 
निवारणाथ उक्तलक्षण मे 'विष्नवघ्सप्रतिब धकामावमिन्नत्वे सतति'-- यहु दूसरा 
सत्यन्तविरोषण दिया गया ह । अब यदि उक्तं लक्षणम श्रारीप्सित' पदनदेतैतो 
"करीरी" याग मे उक्तलक्षण की अतिन्याप्ति होगी, क्थोक्रि वहू कारीरी याग उन 
विष्नो से भिन्न है तथा विष्नघ्वसप्रतिबन्थकामावसे भो भिनहै तथा वृष्टि 
के प्रतिबन्धक जो विघ्न दह उनके घ्वसका असाधारण कारण भी है, किन्तु 
प्रारीप्सित (प्रारम्भ करने की इच्छा का विषय) यहा पर सद्खर रह, याग नही । 
अत श्रारीप्सित' पदकेदेनेंपर कारीरीयाग मे होनेवाडी अतिन्याप्ति का 
निवारण हु । अब यदि उक्तलक्षण मे असाधारणः पदन देते तो काल, अदष्ट 
आदि साचारण कारणो मे अतिन्याप्ति होती । उस अतिन्याप्तिके निवारणार्थं 
असाधारणः पद दिया गयादह। क्योकि (१) ईदवर, (२) ईवर का ज्ञान, 
( ३ ) श्या, ( ४ ) प्रयत्न, {> देश, (६) काक, (७) अदष्ट, (८) प्रागभाव, 
(९ ) प्रतिबन्धक.भावयेनौ कार्यमत्र कं प्रति साधारण कारण होते हँ । 


इति मगटवाद्‌ । 
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@ ससारेति । ससार एव मदीस्हो स्तस्य बीजाय निमित्तकार 
णायेत्यथं । णतेन ईदवरे प्रमाणमपि दरित मवति । तथाहि--यथा 
चटादिङायं ऊठैजस्म तथा स्तयङ्कुसदिकमपि 
न च तत्कत<वमस्मदादीना सम्भवतीत्यतस्तत्क ठे्वेनेदवरसिद्धि । 
न च शरराजन्यत्वेन कत्रैजन्यत्वसाधकेन सप्मतिपक्त इति वाच्यम्‌ । 
अप्रयोजकत्वात्‌ । मम तु कैतवेन कायेतवेन कार्यकारणभाव एव 
अलुकरछस्तकं । “छा यामूमो जनयन्देव एको चिश्वस्य कत भुवनस्य 
गोप्राः इत्यादय आगमा अग्यनुसन्धेया ॥ १॥ 
9 'ससारमदहीरटस्य + बीजायः--यहं विक्लेषण निमित्तकारणस्वरूप ईश्वर कै 
अस्तित्व मे अनुमान प्रमाण की सूचना दे रहा है । जैसे घटात्मक काय कुलासात्मक 
कर्ता के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वैसे ही अद्खुरदि से ब्रहयाण्डठक सम्पण 
जगद्रूप काय भी किसी कर्ताके होने पर हा उत्पन्न हो सकता है) उस 
अचिन्त्य समस्त जगत की रचना करने मे हम जैसे अल्पन्न मनुष्यो की तौ सभावना 


नही की जा सकती । भत जो इस जगत का कर्ताहं, वही ईश्वर है। 
कुछ छोग यहा पर ८सतप्रतिपक्ष' नामक दष { विपरीतानुमान ) देते ह्‌ । 


“जो वस्तु दारीरी ( शरीर धारण करने वाछे ) से उध्पन्च नही होती, वह वस्तु, | 
कर्ता से भी उत्पन्न ( जन्य ) नही होती'--एेसा नियम ह ! यह जगत्‌ रारीरी । 
से उत्यन्न नही हुमा ह» अत इस जगत का कर्तीभी कोई नही हो सकता। | 
इस प्रकार का विरुद्धानुमान देना उचित नहा है, बयोकि पूर्वोक्तं नियम के मानने 
मे अनुकृ तक ( युक्ति ) नही हं । इसके हमारी बुद्धि के अतुभार ( ईर का 
अस्तित्व मानना--यही नैयायिको का अपना मत्‌ है ) जिसका कर्तान वहं | 
काय भी नही है, गौर न कमी उत्पन्न होगा । तथा जौ काय दहै उसका कर्ताभी | 
है"-- इस प्रकार का काय~कारण भावहपी अनुकर तक मिर्ता हं । यही (अनुकूल | 


तक ) परमेश्वर के अस्तिप्व मे प्रमाण है । इस प्रकार उनुमानप्रमाण से उसका 
अस्तित्व सिद्ध होने पर परमेदवर के दब्दप्रमाणरूपौ वेदवाक्य से भी उसका 


अस्तित्व सिद्ध क्रिया जाता हं । 
~~ 

१ -"ससारमहीरुह --इस विशेषण से परमेश्वर के अस्तित्व मे अनुमान 
प्रमाणः की सूचना दी गई है) 


शाक।- प्र यक्नादि कोई भी प्रमाण ईृद्वर कै अस्तित्व को सिद्ध नही कर | 
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| सकते । श्रत्यक्षानुमानोप्नानशन्दा प्रमाणानि पे चार प्रमाण महषि गौतम ने 
( बताये है, किन्तु परमात्मा के अस्तित्व मे श्रप्यक्षप्रमाण' नही कह सकने, क्योकि 
प्रत्यक्ष" दो प्रकार का है--लौकिक ओर अौकिक । "छोकरिक प्रत्यघ्ष में 
। छह सच्निकष है -(१) घ्राणज, ।२ ) रासन, (३) चाक्षुष, (४) स्पाशन 

-# (५) श्रौच, (२) मानस । गन्धके अभावसे ईखवरमे घ्राणज, रसकेन होनेसे 
रायन, चक्षु सचधिकष के न हीने से चाभुष, स्पा केन होने से स्पारन, शब्द के 
| नहोनेसेश्रौत्र, स्मरणकेन होने से मानस -ये सभो प्रत्यक्ष वहा नही हो 
| सकते । उसी तरह अस्ठौकिक प्रप्यक्न मी तीन प्रकार का ह-- (१) सामान्य 
| कर्धण, (र) ज्ञानलक्षण, (३) योगजलक्षण । इन तीनो ज्ञानो के अभाव से 
। ईदवर का अलौकिक प्रप््रज्ञ भी नही हो सकता । 
| 






उसी तरह अनुमान से नी ईङवर का अस्तित्व सिद्ध नही हो सकता, क्योकि 
लिगि ( धूम भादि ) से लिगी (अग्नि आदि) काज्ञान ही अनुमनदहै। ईश्वर 
का मोई एेसा छ्गि ( चिह्व) ही नही, जिसे उसका अतुमान हो सके । 
॥ न से उपमान प्रमाण होता है परन्तु ईरवर के सदश मी कोई नहीह। 
। = न ज्ञानकेन होने से शाब्द प्रमाण सेमी ईखर कमे सिद्धि नही 
| समा०-श्वर के अस्तित्व की सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती है । जैषे- 
घटादिकाय कतृजन्य कायत्वात पटवत्‌ यहा पर घटादिकायम' यह पक्ष हैँ 
"कतजन्यत्व' यह्‌ साध्य ह, कायत्वात्त' यह्‌ हेतु है, पटवत' यह्‌ दष्टान्त हँ । उसी 
तह 'क्षिप्यद्भुरादिकम' (कतुजन्यम' कायवात' घटवत --यहा पर शक्षित्यद्खुरा 
दिकम' पश्च है, "कर्तृजन्यप्व'= क्रिसी कर्तासे जय होना यह साध्य ह, काय 
त्वात = काय होने से--प्रहु हेतु है, "चटवतः = घट के समान -- यह्‌ रष्टान्त है । 
| , उपयुक्त ईरवरास्तित्व के साधक अनुमान मे 'सत्प्रतिपक्त दोष देते ह। 
सत्प्रतिपक्ष" नामक दोष का स्वरूप इस प्रकार है--'यस्य ( हेतो ) साघ्या- 
¶ भातसायक हैपवन्तर विद्यते स सत्प्रतिपक्ष जहा एक हेतु, साध्य को सिद्ध 
। करतार, वहा दूसरा हेतु यदि साध्यके अभवको सिद्ध करे तो सत्प्रतिपक्ष 
चो होता है ¦ जैसे--शब्दो नित्य श्रावणप्वात शब्दत्ववत' इसके विपरीत 
शब्दं अनित्य कायत्वात घटवत्‌" 1 जिस हेतुकाजो साध्यहै उस साध्य के 
अभाव का साधर अर्थात सिद्ध करनेवाला दूरा हेतु विद्यमान रहे तो उस हेतु को 
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सपप्रतिपनित कहते है । “रा्द्‌ नित्य हेः श्रावण हने से अयात्‌ शरोत्रेन्छिय से 
ग्रहण होने के कारणः ! हसके विपरीत शशष्द अनित्य है कायं ह्यने से घट 
को तरह इस अनुमान मे श्रावणटव' हैतु का साध्य निप्यत्व' ह, उस निप्यत्व का 
अभाव जो अनित्यत्वं है, उस अनिप्यत्व को सिद्ध करनेवाला द्रे अनुमाने मे 
कायप्व' हेतु विद्यमान है। त श्रावणत्वं हतु यहाँ सप्मरतिपश्चु' दोष से 
दूषित हौ जाता ह । उसो तरह प्रस्तुत प्रसग मे भी 'क्षित्यङ्कुरादिक, कवृजन्य 
कायत्वात्‌ पटवत्‌ इसके विपरीत “"श्ित्यक्रुरादिक्‌ कत्रंजन्यः शरीराऽजन्य 
न्वात्‌ आकाशवत्‌ ' । ईरवरवादी के अनुमान मे कायत्वः हेतु का साध्य कतृ 
जन्यत्व" ह, उस "कतजन्यत्व' का अमाव जो (कचंजन्यत्वः ( कत्‌ + अज-यत्व ) 
ह, उस वंत्रजन्यत्व का सिद्ध वरतेवाल्म अनीन्वरवादी के अनुमान मे 
'शरीराऽजन्यत्वः हेतु विद्यमान ह; इसकारण "कायप्व' हेतु 'ससप्रत्तिपक्ष' दोष से 
दषित हभ है, यह्‌ अनीक्वरवादौ का कहना है । किन्तु सस्रतिपक्ष' दोष का 
भारोप करनेवारे अगीश्वरवादी के फास कोई तक ( अनुकर युक्ति ) नदी ह । 
अर्थात वह यहं नह क्ह पा रहा है कि यदि कत्रजन्यप्वनदहोतो श्रीरा 
जस्यत्व भी नही होता । यह्‌ तब कहं पाता क्रि जब कृत्रेजन्यप्व ओर शरीरा 
जन्यसं की कही व्यास्ि देखी होती । जैषे-- भम गौर अभि वी न्यापि देखने से 
कहा जाता है किं यदि अभ्रिनहोतो धूम मी नही होता, रि ठ कत्रजन्यत्व 
ओर हारीराऽजन्यत्वः के काय-कारणभाव का न्यास्िकै द्वारा कभी किसीको 
ज्ञान ही ही हुआ है । केकिन इसके विपरीत ईखरवादी के पास अनुकूल तक ह्‌ । 
वह कह पा रहा है कि "यदि कठृजस्य नहो तो कायंमी नदी दहो पाता 
अत॒ “कतृजन्यत्व' सिद्ध करने मे "कायप्वं' हतु उचित हीह, क्याकि जो कायं 
होता है वहु केर्ता से जन्य ( उत्पन्न) होता हं, यहु हमने घट पट आदि 
सभी कार्यो मेँ देखा है! अनीशवरवादी के मत मे तो शरीराऽज यत्व 
( शरीरजन्यत्वाऽमावं ), यह्‌ हेतु, अभावरूप है, ओर कत्जन्यत्व (कतृ + अजन्यत्व 
धर्थाति कतजन्यत्वाऽभाव ) रूप साघ्य भी अभावरूप है । दो अत्यन्ताभावो 
मे कभी मी कार्य-कारणमाव नही होता । इसलिए अनीदवरवादी द्वारा सल्परति 
पक्ष दोष का आरोपण करना उचित नही हं । 
अप्रयोजकलत्वात्त--व्यभिचारशद्धोत्थाने अनुकूखतकाऽमावादित्यथ । 
अनीश्वरवादी करे भनुमानप्रयोग मे यदि कोई न्यभिचारदाका--'शरीराऽजन्यत्व 
मस्तु कत्र जन्यत्व मास्तु =~करे, तो उस व्यभिचारदका का निवारक बनुकृ 


पदा्थंविभाग ] प्रत्य्तखण्डम्‌ २१ 


पदाथौस्विभजते*- 
_ श्द्रव्य गुण" इत्यादि कारिका से पदार्थो का विभाग बताते है - 
द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं सबिषशेषकप्‌ । 
सम बायस्तथाऽमावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः ॥ २॥ 


( पदच्छेद ) द्रव्य, गुण , तथा, कम; सामान्य, सविशेषकम, समवाय 
तथा अपाव पदार्था सप्त, कीतिता ॥ 





तक्र वह नही दे पाता। तकं का स्वल्प बहूधा कायं कारणमावभगप्रसग स्प 
हुआ कस्ता ह्‌ । अत वह यदि तकेदेगातो उसे यही देना { कहना ) होगा 
यदि कत्रेजन्यप्व न स्यात्‌ तर्हिं शगराऽजन्यत्वमपि न स्यात्‌ । परन्तु 
एेसा कहने पर भी अनीरवरवादी के अनुमानप्रयोगं पर की हुई व्यभिचारशका का 
निवारण नह्ये हो पाना, क्यकिं कृत्रजस्यत्व' का तथा शारीराऽजन्यत्व' का 
काये-कास्णमाव यदि कदी पहिले प्रसिद्ध हो तो उसका "एव न स्यात्‌ तर्हि एव 
न स्यात्‌ कहकर काय-कारणभावभग का प्रसमं दिया जाय, किन्तु वह 
( कायकारणभाव ) तो कही प्रसिद्ध हही नही। इसलिये अनीक्वरवादी का 
पक्ष अप्रयोजक है। कितु ईश्वरवादी के पक्षुमे व्यभिचारशका का 
निवतक "यदि कतजन्यत्व न स्यात्‌ तर्हि कायप्वमेव न स्यात्‌ः--दइस प्रकार 
कय कारणभावभगग्रसगरूप अनुकूर तक भिर सकता हं, क्योकि कतजन्यत्व 
का त॒था कायत्व का प्रस्पर कायकारणभाव प्रसि है, इस कारण हमारा ईइ्वर 
सावक अनुमान का हेतु" 'ससरतिपक्षुः दोष से दुषित नही है । 
इति ईश्वरास्तित्ववाद । 
व 1) > @ ~~ 

१ पदाथीन्‌ विभजते यहा द्विवीया का अथ विषयत्व है । "वि" उपसग 
पूवक भज' धातु का जथ--स्वसमभिग्याहूतपदाथताकच्छेदकब्याप्यमिथोविरुद 
यावद्धमप्रकारकज्ञानानुकूखो व्यापार › ह । “स्व पद से “वि' पूवक भज' धातु 
ले, तप्सममि्याहूत अर्थात उसके समीप उच्चरित "पदाथः पद ह, उस पदाथ 
त वच्छंदक ( पदायत्वे घम ) के व्याप्य भिथो विरुद ( परस्पर विरुद्ध ) यावत्त घम 
( समस्त धम ) दव्यत्व गुणत्वे आदि धम, तस्प्रकारकन्ञान अर्थात द्रव्य, गुण , कम 
अदि-इत्ाक्रारकन्ञान, तदनुकूरूव्यापार श्रव्यगुणकम' इत्यादि शब्द्रयोगरूप 
व्यापार--यह “वि पूवक "मजः घात्ुकाञथथडहै। प्ते प्रत्ययमे छट, तिह 
( आष्यात }, गौर एकवचन ह्‌, उनका जथ-कालः, (@ृति", गौर सख्या है । सबको 


०२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावी [ पदाथविभाग 


( कटिनपदघ्याख्या ) सविरोषकम--विदोष के सहित जो हौ वह सविहेप, 
भौर सविलेष ही सविेषक है । इम विग्रह से परमाणुओ के परस्पर भेदसाघक- 
त्वरूप विरोष से विदिष्ट परिगेष ही हागा । एवञ्च परमाणुओ के परस्पर भेद 
सिद्धि के छिपे "विदेष' नामक पदाथ का स्वीकार कियागयाह। 

( अनुबाद ) ( १) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम, (४) सामाय 
( ५ ) विह्ेष, ( ६ ) समवाय, ओर (७) अभाव-ये सात पदाथ न्याय 
वेषिक सिद्धान्त म बताये गये हं । 


@& अत्र सप्रमस्याभावत्वकथनादेव षण्णा मावत्व प्राप्त तेन भावत्वेन 
प्रथगुपन्यासो न कृत । एते च पदाथो वैशेषिके प्रसिद्धा नेयायिकाना 
मप्यविसद्धा । प्रतिपादित चेवमेय माष्ये ! अत एबोपमानचिन्तामणौ 
प्रदाथभिन्नतया शक्तिखादश्यादीनामतिरिक्तपदाथत्वमाशङ्भितम्‌ । 
® पदार्था के नाम बताकर उनका विभाग कहा जाता ह--द्रव्य 
गुण इति ।” द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विष, समवाय, गौर अभाद-- 
ये सात र पदाथ है । इनम सात्तवा पदाथ अभाव है, यह कह्ने से ज्ञात होता हे 
क्रि बक्षी के छह पदाथ भावस्वूप ह । उन छह पदाथा के ल्िं ये भाव 
८, यह्‌ अलग से कहने की आवृक्यकता नही है! ये सात पदाथ वैशेषिक 
कणाद >) शास्त्र म प्रसिद्ध है, ओर गौतमानुयायी नैयायिको को भी सम्मत ह । 


मिलाकर यह अथ निष्मन्न हुआ कि (“पदाथनिष्ठा जो विषयता उसका निरूपक 
जो पदाथत्वन्याप्य द्रग्यत्वादिरूप अवान्तरधमप्रकारक्ज्ञान, उस ज्ञान के अनुकूल 
ञ, व्यापार, तदरकूल जो वतमानक!ट्कि कृति, तद्वान एकत्वसस्याविशिष्ट प्रन्थ 
कार--श्चीमान विद्वनाथ पञ्चानन भदह्रावाय है। तथाच पदाथविशेष्यक 
पताथत्वावा-तरधमध्रकारक्ज्ञानानुकूग्यापारानुकूरकृतिमान--एकृप्वसस्याविरिष्टो 
ग यकार श्रीमन्‌ विक्वनाथपञ्चाननभदाचाय --इति शाब्दबोध । 

२ "पदस्य अय -~पदाथ ` इति व्युत्पत्या 'अ्भिधेयप्व' पदाथसामान्यलक्षणम । 
पदके अथकानाम "दाथ" हु । विश्व में असप्य पद है किन्तु अथ' तौ इन 
सःत के सिखाय अन्य कोशी नही है। जित्तने भी अथ दहै, सब इन्दी सात 
पदार्थो के अन्तगत है! ईवरकेज्ञानकाजो विषय है, वही सात पदार्थोका 
सामा-य ( सम्मिलति ) लक्षण । सष्टिनिर्माणके समय येही सत पदाथ 
ईर्वर के सक्त्य के विषय होते है । उरन्यादि सात पदार्थो के सिवाय हमारे ज्ञान 
का भी कोई विषय नही हं) 


शक्तिसादरयपूवेपश्च ] = प्रत्यत्तवण्डम्‌ २२ 


कणादमुनिकृन सूत्रमाष्य मे भी इनका प्रिपादन अच्छी तरह क्रिया हु ! अतएव 
( मरभू सात ही पदाथ होने के कारण ) चि तामणिनासम ग्रन्थ के उपमान 
वण्डमे शक्ति तथा 'साहदय' इन दो पदार्थो को उक्त मात पगर्थामे भिन्न 
होने की प्रभाकर मीमासकके मतसेदक्राकीहै। पतु पशयतोसानदीहं) 


@ ननु कथमेत एव्र पदाथ शक्तिसादश्यादी न'मग्यतिरिक्तपदाथें 
त्वात्‌ ? तथाहि-सण्यादिसमवदहितेन वहिना दाहो न जन्यते, 
तच्छरन्येन तु जन्यते । तुत्र मण्यादिना व्ह दादालुक्रूखा शक्ितिनोदयते, 
उत्तं जकेन मण्य्राद्यपसारणेन च जन्यत इति कतटप्यते । 

( प्रभाकर मौमासक की शका ) -शक्ति' भौर "सारइय' इन दो 
अधिक ८ सात पदार्थो की अपेक्षा अतिरिक्त ) पदषथ। की सभावना रहने, पदां 
सात है" यह कहना अनुचित है । उक्त दो पदार्थो { शक्ति भौर साद्य ) की 
भधिक समावना का उपपादन करते ह -"तथाष्ि” इति । अग्नि के समीप 
रहने पर दाह ( ऊष्मा } होता है परन्तु दाह के प्रतिबन्धक चद्रका-तमणि 
को यदि अगनिके समीप रख दिया जायतो अग्निमे दाहुनहीहौ पाता अर्थात्‌ 
भमि की 'दाहुकत्य' दक्ति नष्टहो जाती है, ओर उप चन्द्रकान्तमणि को उसके 
( अन्तिके) समोपसे हटा ल्धिा जाय तो पुन अग्नतिसे दाह ( उऊ्मा) हीने 
लगता है, अथवा च-^कान्तमणि के रहने पर भी यदि उत्तेजक सुयकान्तमणि 
( दाहप्रतिबन्धक के मी प्रतिबन्धक ) को वहा रख दिया जायतोभी अभ्निसे 
दाह होता ह 1 तात्य यहुह कि उत्तेजक मणिके योगसे अथवा दाहृप्रति 
बन्धकमणि के हटा लेने से दाह होता है अर्थात्‌^ उत्तेजक मणि के समीप रहने 
पर या प्रतिबियकमणि के हटा लेने पर अग्निम दाहक शक्ति उप्पन्न होती हं 
भौर प्रतिबन्धकमणि के रहने पर अग्नि की दाह शक्ति नष्ट होती ह ~ यह्‌ कल्पना 
कीजासक्तीह। अन शाक्तिः एक अधिकः पदाथ है यह्‌ स्द्िहोताहं) 


१ उत्तेजक का यह रक्षण है-श्रतिबन्धकृकोटिप्रविश्ाभावप्रतियोगित्व 
मुसेजकप्वम्‌'-- काय कौ प्रतिबन्धककोटि मे प्रविष्ट जो अमाव है उस अभाव 
करा जो प्रतियोगीपना है, उसका नाम उत्तेजक है । जैसे उत्तेजकरूप सूयकाल्तमणि 
अथवा मन्त्ादिको का बभाव उस दाहुखूप काय के प्रतिबन्धक कोटि मे प्रविष्ट है, 
उम प्रतिब-धककोरि भे प्रविष्ट अभाव का प्रतियोगीपना उन उत्तेजकल्प मणि, 
मत्राद्कि मे ह्‌, यही उन मणिमत्रादिको में उत्तेजकपना है । 

२ रका--वह शक्ति उक्त सात पदार्थो के अन्तर्गत है या भिन्न ह? यदि 


रं न्थायसिद्रान्तभुक्तावटी [ शक्तिसादृश्यपूर्वैपक्च 


एव सादृ श्यमप्यतिरिक्त पदाथं , तद्धन षट सु भवेष्वस्तभेवति 
सामान्येऽपि सन्त्वान्‌ , यथा गोत्वे नित्य तथाऽरवत्वमपीति साद श्य- 
प्रतीते , नाप्यभावे सत्त्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेतत्‌ ! 

न । मण्याद्यभ(वपिरिष्टबहं यादेदहादिक प्रति स्वातचत्येण सण्य 
भावाषेरेव वा हेतुत्व कल्प्यते । 
@ इरी भकार साददयः {( समानता, तुल्यता) भी पूर्वोक्तं साति पदार्थो 
की अपेक्षा अधिक पदाथ ह । उमे अतिरिक्त (अधिक ) पदाथ माननेमे युक्ति 
यह ह फि पूर्वोक्त छह भावपदार्थो ( द्रव्य, गुण, कृम, सामाय ओर विशेष ) 
भेसेशिसीमे भी उसका अन्तर्भाव नहीहो रहाहं। अत उक्त द्रव्यादि छह 
भावपदार्थो के अतिरिक्त 'सादश्पः भी एक अधिक भावपदाथके रूपमे सिद्ध 
हो रहा है* । क्योकि जेसे-"ग)त्व' जाति नित्य ह, वसे “अइवत्व' जाति भी नित्य 
है--यह अनुभव सभीको होता ह 1 साद्य { नित्यत्व }, सामान्य ( अदवत्व 
आदि जाति ) के उपर रहताहै । इस कारण यह नियम पद्ध होता हैक 
जो पदाथ सामान्य मे अथवा तदितर स्थर मे रहे बह पूर्वोक्त छह पदार्थो 
मे नही आ सकता ।' यह “सादद्य' तो सामान्य ओौर तदितर मे रहता ह । अत 
पूर्वोक्त छह पदार्थो के अन्तगत नही हो सक्ती । ऽसी तरह यह शादय 


भिन्नहतोक्या प्रमाण हं? 

समा"-हाक्ति को सात पदार्थासे भिन सिद्धक्रतेहै- 

शक्ति सप्रपदाथेभिन्ना उक्तसप्तपदा्ेषु अनन्तभूतत्वात्‌ तथाहि-शत्ति 
न तावत द्रन्यात्मिक्रा गुणादिवृत्तित्वात्‌ । अतएव न गुणान्मिका, कर्मात्मिका वा 
गुणादिवृत्तिप्वात्‌ । नापि सामान्य विशेष समवायरूण उत्पत्तिमत्त्वै सति विनाशि 
त्वात नापि अमावरूपा सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात ।--गुण, कर्मादिको मे पथ्वी आदि 
द्र्य नही रहते, ओर शक्ति तो उन गुण, कर्म आदिको मे भी रहती हं अत वह 
शक्ति, गुण या कमरूप नही है । सामान्य; विशेष, समवाय अत्यन्तामाव अ-योन्या 
भाव इन पदार्थो का उत्पत्ति था विनाश नही होता, रिन्तु चक्ति तो उत्पत्ति 
विनाक्षश्ालिनी ह । तथैव शक्ति की उत्पत्ति होने से बनादप्रागमावरूप भी नही 
है । यद्यपि सामयिकाभावं का उत्पत्ति विना हृभा करता है तथापि शक्तितो 
मावपदाथं है, सत शश्चक्तिः उक्त सात पदार्थो के अतिरिक्त एक अधिक मावपदाथ 
कैख्पमे सिद्धहोरहीहं। 

१ ^सादुश्य षटपदार्थ--भिन्न पदाथ , षडभावपदार्थानन्तभू तत्वात्‌, अथवा 


तत्ण्डनम्‌ | प्रत्यत्तयण्डम्‌ २५ 
"अभाव पदाथ" के भी अन्तर्गत नही हा सकता, क्योकि “अमाव' असत्‌ स्वरूप हं 
ओर दश्यवरतुरूप भी नही है, किन्तु साद्य" तो "यहु उसके सद है इस सत 
व्यवहार घे प्रतीत हेता है । अत सादश्य' को अभाव के अन्तगत नही कह सकते । 
तस्मात शक्ति ओर सादश्य' ये दो भधिक पदाथ है, यह्‌ स्वीकार करना चाहिये । 

किन्तु यह कथन उचित नही हैः क्योकि प्रतिब-धकमणि के अभाव 
सहित अग्ि अर्थात चन्दरकान्तमणिमज्ञक प्रत्िबन्धकशून्यकारू का अग्न, 
दाह कै प्रति कारण है। या मणि का अभाव अथवा केवरु अग्निं ही दाह के प्रति 
कारण है--इस प्रकार के काय कारणभाव की यहा कल्पना करनी बाहिये* । 
@& अनेनैव समाञ्जस्येऽनन्तश्कितितत्माग भावध्व सकल्पनाऽनोचिस्यात्‌ । 

न चोत्त जे सति प्रतिबन्धकसदद्धावेऽपि कथ दाह इति वाच्यम्‌, 
उत्तजकाभावविशिष्टसण्यभावस्य हेतुत्वात्‌ । 

सादृदयमपि न पदार्थान्तर फिन्तु तद्धिन्नसवे सति तद्गतभूयोधमंव- 
्वम्‌। यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताहाद एत्वादिमन्त्व मुखे चन्द्र 
सादृश्यमिति ॥ २॥ 
|| इति पदार्थो हरमन्थ ॥। 


११ [ ति ए. ति | 


~~~ 


'सादश्यम अतिरिक्त पदाथ , सामान्येतरवृत्तिप्वेमति सामान्यवृत्तिप्वातः, तथैव 
सालस्य न अभावरूप सत्वेन प्रनीयमानत्वातः अथवा “ध्वस प्रागभावभिन्नत्वेसति 
नजा प्रतीतिबोधाजनक्त्वातः 1 “सादद्यः छं पदार्थो से भिन्नहै क्योकि उन पदार्था 
मे उस अन्तर्भावं नही होता । अथवा “सादश्य' यह अतिरिक्त पदाथ ह, क्योकि 
सामा-य (जाति ) तथा तद्तिर मे रहता ह्‌, भौर “सादश्य' अभमव्रहप मी नदी ह, 
क्योकि भावरूप से प्रनीयमान होता ह, तथा नदी ह' एेसी प्रतीति भी नही कराता है । 

१ तात्पये--उत्तेजकरूप मणि मत्रादिको के अमावस विशिष्टजो मणि 
मत्रादि ह, वे मणि मनादि उस दाहृरूप काय के प्रतिबन्धक है । उन प्रतिबन्धक 


मणिम॒त्रादिका अभावही उस दाहके प्रतिकारणह्‌। (वस्तु के पूवलूपकी 
निवृत्तिपूवक अर्थात वहि में रखे हुए घटादिको के पूवदयामरूप नष्ट होने षर जो 
रूपा-तर की उत्पत्ति है, अर्थात जो रक्तप उपपन्न होता है उसी को दाह कहत 
ह ) वह दाहकारणीभूतविशिष्टामाव--कही तो विदोषणमात्र के अभावसे होता 
है । ओर कही विरोष्यमात्र के अभावसे होवा है भौर की विशेषण विरोध्य वोता 
के अभाव से होता हं । जहा ब्भ कै समीप प्रतिबन्धक मणिमन्रादिकं विद्यमान है 
तथा उत्तेजक मणि मच्रादि भी वि्मान है, वर्ह दाहरूप काय की उत्पत्ति होती ह, 


२६ न्यायसिद्धान्तुक्तावरी [ तत्खण्डनम्‌ 


भ्यह्‌ स्वीकार करने से ही यदि सामञ्जस्य (निर्वाह) हो सकता 
है तो अनत राक्ति, उनका ध्वस् तथा उनके प्रागभाव की कल्पना करते 
बटना उचित नही ह। अत प्रभाकरमीमासक की अधिकं पदाय कल्पना 
अनुचित ह । 

राका--प्रतिबन्वकमणि का अमाव दाहुके प्रति कारणरहै, एसा मानेतो 
कदाचित्‌ उत्तेजकमणि ( सूयकान्न ) को अग्नि के निकट रखने पर तथा प्रति 
वन्धकमणि ( चण््रकान्तं ) कै रहने पर भी दाह होताह। कितु आपके 
( नैयायिक के ) कथनानुसार तो दाह नही होना चाहिये, क्योकि प्रतिबन्धकमणि 
तथा उत्तेजकमणि इन दोनो के हने पर प्रतिबन्धक्रमणि की अभाव षरूपं कारण 
सम्पत्तितो वहाहदही नही? 

समा०-यह शका ठीक नही दहै, क्योकि उत्तेजक शून्यकारका मणि 
दाह के प्रति प्रतिब धक होत है । यहा उत्तेजक शृन्यकार के मणिरूप प्रति- 


एसी जगह उत्तेजकाभावलूप विह्ेषण का अभाव, वही दाहुका कारणदहं। 
भौर जहा वर्धि के समीप वे प्रतिवधकू मणिमत्रादिक नही है परन्तु उत्तेजक मणि 
मत्रादिकं हं वहाभी दाहृशूपं काय उत्पन्न .होता ह, वहम विद्ेषण विरोऽ्प 
उमयाभावप्रयुक्तविरिष्टाभाव ही उस दाहका काग्णदहं। भौर जहा वद्धिं के 
समीप प्रतिब-धक तथा उरोजके मणिमतरादि दोनो चिद्यमान नही ह, वहा विशेष्या 
भाव प्रयुक्त विशिष्टाभावदही दाहुका कारण ह, उसी से दाहरूपी काय उत्पन्न 
होता ह । तात्पय यहहं कि कोरईभी कारण स्व्रतत्रर्पसे धर्थात्‌ अकेलाहौ 
क्रिसी काय को पैदा नही कर सक्ता। कितु सहकारी कारण से युक्त होकर 
ही उत्पन्न करता है! अत मण्यभावविरिष्ट वह्भिही दाह्‌के प्रतिकारणदह्‌, 
केव वहि नही । अथवा मण्यभावकोभी स्वतक्न कारण मान ख्या जाय। 
मणिसमवधान स्थल मे मणि के अभाव से विशिष्ट वहि नही है, अपितु मणिसे 
विषिष्ट ही वह्धि ह, अत "मण्यभावविरिष्टवह्नि' रूप कारण कै न होने से दाहन्प 
काय नही होता । अथवा स्वतत्ररूप से "मण्यभावः क्पकारण नही है, अपितु 
"मणि ही है इसलिये दाह नही होता है । 

१ पूर्वोक्त काय कारणमावकी कल्पना करने से यहु लामहैकि जहा 
प्रतिबन्धक मणिः आदि अन्तिके समीप नही ह्‌, वहा पूर्वोक्त काय कारणभाव के 
रहने से (दाह खूप काय कीं उदत्ति होती ह भौर जहा प्रत्तिबधक्र मणिहै वहा 
परवोकिति काय कारणभाव के न होने से दाह रूपं काय की उत्पत्ति नही होती । 


उ्यविभाग } प्रप्यत्तखण्डम्‌ ७ 
प्रतिब धघकता का भभाव दाश्के प्रति कारणहं, इस प्रकार काय-क्रारणभान 
की हम कल्पना करते है, जिससे उपयुक्त शका का समाघान हौ जाता ह अर्थात्‌ 
पर्वोक्तं प्रसभ ^ नही भत्ता ह । इसलिये 'शक्ति' यहु अधिक पदाथ नही है । उमी 
तरह “मादश्य' भी अधिक्‌ पदाथ नही ह । वहतो उपमेयमे रहनेवाङा एक 
घम ह । जँसे--'मुख मे चर का साद्य है' इस उदाहरण मे मुखरूप उपमेय 
मे रहनेव छा ओआह्भदकप्व जां धम हु; वही साद्य है । वहु सादरयघटक्त 
धम कही जातिरूप होता है, जैसे-"वटसदश पट ' ओर कटी उपाधिषरूप होता 
है, जैपे:-यथा' गोत्वं नित्य तथा अश्वत्वमपि' । अन 'साल्भ्य' भी अधिक 
पदाथ नही हं यह्‌ सिदधहो गया ॥ २॥ 
| इति पदार्थो देशप्रन्थ ॥ 


स 


@ श्षित्यप' इत्यादि ग्रन्थ से ( प्रन्थकार ) द्रव्यो का विभाग दिखाते है-- 
@& द्रव्याणि विमजते- 
& कषित्यप्तेजोमरुढयोमकारदिर्देहिनो मनः | 


दरन्याणि, 
@ क्षित्यविव्यादि । क्षिति प्रथिवी, आपो जलानि, तेजो वहि , सश्द्‌ 
वायु , व्योम आकाश्च, कार समय , दिग्‌ आशा, ठेही आष्मा, सन 


एतानि नव द्रव्याणीत्यथं । 
क्षिति = पथित्री, अप = जरु, तेज = अग्नि, मरुत = वायु, व्योम = 


भक्ष, का = समय, दिके = दिशा, देहिनि = गवात्मा शीर पर- 


१ प्रतिबन्क्र तथा उत्तजक ( चन्द्रकान्त तथा सूकर त) येदो मणि जर 
दकट्रा रहती हं, वहा प्रतिवन्धक की उपस्थिति (सम्पत्ति) होने से दाह नही होता 
प्रतिबन्धक के अभाव ( कारण } की उपस्थिति ( सम्पत्ति ) से ही दाह होता ह ! 
कवल चन्द्रका तमणि ही प्रतिबन्वक नही कितु उरोजक सूयक्ा-तमणि के अभाव 
विशिष्ट चन्द्रकान्तमणि के अमाव को दाह कै प्रति कारणता ह अर्थात जहा सूयकान्त 
तथा चदद्रकान्तये दोनो मणिन हो ठेते अभाव को यहा कारणता मानी गई है। 

२ सादद्यक्रा यही लक्षण ह किं तदभिन्नप्वे सति तदमतभूयोधरमवत्त्व 
सादु्यम जिस पनाथ मे जितत वस्तु का सादय प्रतीत होटाहै, उस वरतु मे 
भसाधारणरूपं से रहनेवाञे जो बहुत सारे धम है, उनसे युक्त होना ही उस पदाथ 
पउ वस्तु का सान्श्य हं। जंसे--"चद्रसदश मुखम्‌" यहां पर मखतो 


२८ न्यायसिद्धान्तपरुक्तावटी [ द्रव्यविभाग 


मात्मा, मन = जन्त करण, द्रव्याणि = मूलभूत वस्तु है । अथ ९ = अनन्तर । 
@ पृथ्वी जर, तेज, वायु, आकाश काक, दिज्ञा, आत्मा ओौर मन~-ये 

नव द्रव्य ह । 

@ ननु द्रव्यत्वजातौ कि मानम्‌ ? 

@ शका अमृक पदाथ द्रव्य है, यहु कैसे जाना जाय ? 

@ न हि तत्र प्रत्य प्रमाण धृतजतुप्रथतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति चेत्‌ !? 

न, कायसमवायिकारणताऽवच्छेदकतया सयोगस्य विभागस्य वा 

समवायिकारणताऽवच्छेद्‌कतया द्रव्यस्वजातिसिद्धेरति । 

@ उन्तर-यह वस्तु द्रव्य है, वह॒ वस्तु द्रव्य है, ठेसी अटगतप्रतीति 
होने पर जिस वस्तु मे द्रग्यत्वरूपी जाति होगी, वही वस्तु द्रष्य स्मक्षी 


चन्द्रम! से भिन्न है तथाचद्रमा मे असाधारणरूप से रहनेवारे जौ आह्वादक्व 
वतुलत्व, तेजस्वित्व, शीतरतव आदि अनेक ( बहुत ) धम है, उनमें से कितने ही 
धम उस “मुख' भे भी है--यही उस मुख मेँ चन्द्र का सादय हं । यदि तद्गत 
भयोचर्मवत्वम' इतना ही “साद्य का लक्षण करे तो, प्रतियोगितारूप से सादश्य 
का निरूपक जो चन्द्रमा है, उसी मेँ अतिन्याक्षि होगी । क्योकि "भूयोधमवत्तव' 
चन्द्रमामे विद्यमानहैदही। इस अतिव्यति के निराकरणाथ (तद्भि नत्वे सत्ति 
कट्नना चाहिये । तब चन्द्रमा, चद्रमासे भिन्न नही है इस कारण अतिन्यासि 
नही है । उन्त लक्षण मेँ "धम" शब्द से (असाधारणधमः समञ्लने चाहिये । अन्यथा 
प्रमेयत्व' आदि साधारण धर्म सब पदार्थो मे रहते ह तब “वट' भी “चन्द्रमाः के 
सदश हो जायगा । किन्तु आसाधारणधघम में तात्पयहोनेसे धघटमेचद्रमाका 
सादश्य नही कहा जा सकता, क्योकि प्रमेयप्व आदि तो साधारण धपरहै, असा 
धारण नही । कोई यतकिच्न्वितु ( एक ) धम नके, इसच्यि भूय ` पद दिया 
गथाहै। घटके सदश्च पट है यहा जात्तिन्प सादस्य ह । गोत्व के सदश्च 
अशहवत्व है र्हा उपाधिद्प सादद्य है । ताप्पय यह ह कि यह्‌ “साददय' द्रव्यादि 
पदार्थोके ही अन्तगत है । अत द्रग्यादि सात ही पदाथ है यह सिद्ध हो गथा) 

९ अथः शब्दकीां अग्रिम प्रन्थमे सम्बधह। यहा पर पदच्छेद के छिपे 
लिखा गाह) 

२ चट, पटः आदिद्रव्यहै, इसप्रकारकी सोकसिद्र अनुगत प्रतीति 
होती ह । यह्‌ प्रतीति किसी अनुगत धम के बिना नही हो सकती । इस प्रतीति 
के लिये घट पट आदि वस्तुभो मे अनुगत ( सब वस्तुभो = द्रव्यो, पर रहनेवाङा ) 
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यह द्रव्यत्वं जाति है-एेसा मानने मे प्रत्यक्ष प्रमाणतो हौ नही सकता 
क्योकि धन. राख आदि किनने ही विलक्षण पदार्थोमे सवसाधारण रोगोकं 
यह्‌ द्रव्य है" ठेसी प्रतीति नही होती । सवसाधारण रोग तो प्राय रुपया, पैसा 
सोना, चाद आदि को दही द्रव्य समन्षते हुं । अत यहु द्रव्यत्व प्रत्यन्त प्रमणसे 
गम्य नही है! तथापि द्रव्यत्व' जाति का ज्ञान, अनुमानप्रमाण से होताह। 
उसी अनुमान प्रमाण+ को बताने है -- किसी मी काय के प्रति अथवा सयोग 
के प्रति या विभाग के प्रति “समवायः सम्बन्धसे द्रव्य कारण होता हु--हम 

प्रक्नार काय कारणभाव समन्ता चाहिये । अत जोभेदका ददयक धमरहै, वही 
"द्रव्यत्व" नाम की जाति ह्‌ । 





एक धम अवद्य मानना होगा, व्ही धम श्रन्यत्व' हु) द्रव्यो मेँ पुथिवी, जर, 
तेज, वायु ओर आकाश ये पाच तत्त्व भूतसन्ञफ़ ह । इनमे गुण ओर क्रिया 
प्रत्यक्ष रहती ह । सामा प, विष, समवाय ओर अमाव-ये चार पदाथ अप्र्यक्ष 
अर्थात कल्पित है । "सामान्य शब्द का अथ "जाति" ह । 

१ सस्कृत कै नैयाधिक पण्डित द्रव्यत्व जानि की सिद्धि इस प्रकार 
करते ह--कायस्षमवायिकारणहावच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिसिद्धे “ 
हम देखते ह कि समारमे दो प्रकारके पदाथहै, कोईकारणहैतो कोई काय 
ह 1 अर्थात्‌ कोई पदाथ किसी पदार्थ का कारणरदृ्रादहैतो कोई क्िसीकाकाय 
रहता ह । काय ( पदाथ ) मे कायता धम ओर कारण (पदाथ) मे कारणता धम 
रहता हं । जसे मनुष्य मे मनुष्यता घम रहता है । प्रत्येक के दो दो अवच्छेदक 
हमा करते ह-एक 'सम्बन्ध' गौर दूसरा धम' । अक्भिप्राय यह यहु ह कि कायता 
ओर कारणता' के भी दो अवच्छेदक हुए-एक सम्बन्ध" जौर दूसरा धधम' 1 
तब जिज्ञासा होती ह कि कारणता का तथा कायता का मवच्छेदक सम्बन्धे कौन 
है ओर अवच्छेदक धम कौन ह ? कायः अपने कारणः मे. जिञ्च सस्बत्ध से रहता 
है वह "कायतावच्छेदक सम्बन्ध कहा जाता है. उसी प्रकार (काय' पर रहूनेवाक्म 
धर क्रायतावच्छेदक घम्‌" कहा जाता है । साथही साथ यह्‌ नियम ध्यान मे 
रखना व स. तदवच्द्धिन्नो मवति ज 
जिसका अवच्छेदक होता हं, वह उसमे अवच्छिन्न होता हँ । पृथिवी आदि अवयवी 
द्रव्यरूप काय घट पट आदि, अपने कारणरूप अवयवद्रन्य मे (समवाय सम्बधः 
से उत्पन्न होकर रहते है । इस कारण अवयवी दरव्यनिष्ठ-कार्यता का अवच्छेदक 
सम्बन्ध “समवायसम्बन्ध ह । अत वह्‌ कायता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना' 
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गईं । उसी प्रकार पथिवी आदि कायद्रग्य मे कायत्वधम' रहता है, इसके वह्‌ 
कायत्वधर्म, पुथिव्यादिकायद्रन्यनिष्ठ कायता का अवच्छेदक हुमा । अत वह्‌ कायता 
कायत्व से अवच्छिन्ना हुई । साथ ही साथ यहां यहु नियम भी ध्यान मे रखना 
होगा किं समवःयसम्ब ध से उत्पन्न होनेवलि काय के प्रति तादात्म्यसम्बन्य से 
द्रव्य कारण होता ह । क्थोक्रि समवायसस्दन्य से उ पन्नं होनेवाले समी काय 
द्रन्यमेही रहते है । अत द्रव्पनिष्ठ कारणता का अक्च्छेनकसम्बध तादास्म्यही 
होगा, तब द्रन्यनिष्ठ कारणता, तादालम्यसम्यन्धावच्छिना होगी । उसी प्रकार 
कायता भौर कारणता का आपम मे निरूप्य निरूपकभाव हुआ करता हं । कही 
कायता से निरूपितं कारणता होती है तो कदी कारणता से निरूपित कायत होती 
है ! इतना समदय केने के बाद द्रग्परत्वजाति का सायक अनुमान इस प्रकार कहना 
होगा फि “'खमवायसम्बन्वावच्छिन्ना कायत्वावच्छिन्ना फ अवयविद्रश्यनिष्ठा कायत); 
ताददाकार्यतानिरूपिता या तादाप्म्यक्तम्बन्ध।वच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा या समवायिक्रारणता 
सा किल्वद्धर्मावच्छिन्ना कारणतालात घटष्ठकायतानिरूपितकपा रनिष्टकारण 
तावत्‌ \° अनुमान प्रयोग मे चार बातो की बोर ध्यान अवश्य रखना नाहिये- 
(१) पक्ष, (२) साघ्य, (३) हेतु, (४) दष्टान्त । उदरयुक्त अनुमानप्रयोम मे पक्ष - 
द्व्यनिष्ठक्रारणता है, उसमें किञच्चिदर्मावच्छिन्नत्व "साध्यः है, कारणताप्व हेतु" ह 
ओर धटनिष्ठका्ंतानिरूपितक्प्मारुनिष्टकारणतावत्‌-- यह 'दष्टान्त' ह । प्रकृत मे 
पृक्ष" मे जो द्रव्यनिष्ठकारणता है, उसी मे किञ्चिदर्मावनच्छि्लप्व को सिद्ध करते ह 
तो द्रव्यनिष्ठा कारणता उसी धमसे अवच्छिता होगी, जौ उस कारणता का 
अवच्छेदक होगा । अथि द्रन्यनिष्ठ कारणता का जो अवच्छेदक होगा, वह द्रव्यत्व 
हेमा । तव दरव्मनिष्ठा कारणता द्रन्यत्वावच्छिन्ना होगी । एक्स्च्‌ द्न्यनिष्ठ 
करणता शदर्ाबच्छिल' हो, उसी धम को ््यप्व जाति कहते है । स रीतिंसे 
उपयुक्तं ्तुमान से श्रग्यत्वजाति' की सिद्धि की जाती हं । अर्थात कायत्वा 
द्रज्छ्रायतानिरूपितकारणतावच्छेदकतयाः द्रन्यत्व जानि की सिदधिकी गईहं। 
क्षितु वहु टीक्‌ प्रतीत नहीहो रही है, क्योक्रि कायत्वःकोदही कायताका 
अवच्छेदक बना दिया गयाहै 1 अर्थात स्व' कौ ही स्वयः का अवच्छेदक बना 
दिया है । यह अनुचित इसलिये है कि कायत्व' भौर कायता' दोनो एक ही वस्तु 
होने से "आत्माश्रयः दोष हो जाता ह । इस अरुचि को ध्यान मे रसङर ही मूर 
में ““स्योगस्य” कहा गया ह । सयोगस्यः का अन्वय 'समवाथिकारणतावच्छेदकताः 
के साथ होमा ! अर्थात सग्रोग का समत्रायिकारण हुजा--द्रन्य', उसमे रहनेवारी 
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तमवायिक्रारणता का अवच्छेदक होगा ्रव्यत्वः, उसीको द्रव्यत्व जाति समञ्चना 


चाहिये । यहा भी उसौ प्रकार समक्ञना होगा समयोगः गुणपद।थ ह, वह्‌ (सयोग) 


गुण होने से द्रव्य ( गुणी } मे समवाय सम्बन्य से रहेगा । एत।वत। सयोवरनिष्ट 
कायठा, समवायसम्ब-घावच्छित्ना होगी । भौर सयोगनिष्ठकायता करा भकच्छेदक 
सथागत्व होगा । अत सयोगनिष्ठा कायता सयोगत्वावच्छिन्न। होगी । एवञ्च 
द्रव्यत्वजातिसाधक अनुमानप्रयोग इस प्रकार किया जायगा -"नमवायसम्बन्धा 
वच््छिन्ना अथच सयोगत्वावच्यिन्ना या सयोगनिष्ठा कायता, तन्निरूपिता या 
तादात्म्यसम्ब धावच्छिन्ना द्रव्यतिष्ठा समव्रायिक्रारणता (पक्ष ) सा; किज््विद्धर्मा 
वच्छिन्ना ( द्रन्यत्वघर्माविच्छिन्ना ) ( साध्यम ), कारणतात्वात { हेतु ), षटनि्ठ- 
कयतानिरूपितकपानिष्ठकारणतावत ८ शष्टान्त ) । एवञ्च द्रन्यनिष्ठा समवायि 
कारणता द्रन्यत्वावच्छिन्ना ही होगी । इससे भी द्रव्यप्वजाति की सिद्धिहो जापी 
ह, क्योकि द्रयतिष्ठा कारणता यद्धर्माविच्छिन्ना हा वही धम, द्रव्यत्व जाति 
कहुलाती है । क्रि-तु यह्‌ अतुमानभ्रयोग भी उचित प्रतीत नही हौ रहा ह । उसका 
कारण यह ह कि इस अनुमानप्रयोग मे भी सयोगत्वावच्ठिन्ना कायता अप्रसिद्ध 
ह । क्योकि सयोगनिष्ट कायताश्सयोगत्वावच््ित्ना तभी हो सकती है क्रि जब 
सथोगत्व, सथोगनिष्ठकायता का अवच्छेदक हो । लेकिन सयोगनिष्ठपतर्थता का 
अवच्छेदक "सयोगत्व' हौ ही नही सक्ता । क्योकि अवच्छेदक वही होताहै, जा 
अन्यूनाननिरिक्तवृत्ति धम हो । स्योगप्वधम जसे अनित्य सयोग पर रहता ह, 
वसे ही वहु ( सयोगत्व ) नितव्यसयोग ( विभृद्रयसयोग, कालाकारास्योग ) मे भी 
रहता ह । अत वहू कायता > अतिरिक्तवत्ति हँ । इस अरुचि को ध्यानमे रक्रर 
मूलकार ने "विभागस्य केहा हें । इसका अन्वय मी समवायिकारणतावन्छेदकता 
के साथ समक्षना चाहिये । विभाग सभी अनित्य होते हं) यहा भी उसी पकार 
सम्षना होगा - विभागः गुण पदाथदह। वह्‌ (विभाग) गुण होनेसे द्रन् 
( गुणी ) मे समवाय सम्बध से रहेगा । एतावता विभागनिष्ठा कायता, समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्ना होगी । ओर विभागनिष्ठकायता का अवच्छेदक विभागत्व होगा । 
बतत विभागनिष्ठा कायता विमागत्वावच्छिन्ना देगी । एवञ्च द्रन्यत्वजातिसाधक 
अतुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-समवायसम्बन्धावच्दिन्ला अथच विभागत्वा- 
वच्छिन्ला या विभागनिष्टा कार्यता, तच्निरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना 
दरन्यनिश्ठा समवायिकारणता ( पक्ष ) सा, किञचिदधर्माविचदछिन्ना ( द्रन्यत्वधर्मा- 
वच्छिन्ना ) ( साध्यम ), कारणतात्वात { हेत ), धटनिष्ठकायतानिरूपित कपा 


३२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावखी [ द्रभ्यत्व जातिसिद्धि- 


निष्टकरारणतावत ( दष्टान्त } । द्रव्यनिष्ठासमवायिकारणता द्रव्यत्वावच्छित्ना ही 
तोगी । इससे द्रव्यत्व जाति की सिद्धिनिराबाध हो जाती है । तात्पय यह है कि 
द्रव्य, समस्त काय का सम्रायिक्रारणदहैतो सयग, विभाग ओर जन्य द्रन्यकाभी 
वही (द्रव्यही) समवायिकारण है । अत॒ ममवायिकारणतावच्छेदक श्रव्यत्व' होगा, 
वही द्रग्यत्वजाति ह । इस प्रकार द्रभ्य्वजानि के साधक्‌ तीन अनुमान किये गये। 
उनमे से प्रथम बनतुमान मे कायत्वघम को कायतावच्छेदक्‌ मानने मे आत्माश्रय 
दोष तथा उपस्थितिक गौरव होना है, इसचिये द्ितीय अततुमान किया गया। करतु 
उसमे भी नित्यसयोगवादी के मन से सयोगत्वावच्छिन्ना कायता अप्रसिद्ध ह । 
इसलिये तृतीय अनुमान किया । इसमे नित्यविभाग का आश्वय कोई द्रव्य नही 
ह, इस कारण त्रिभागव्वावचिडच्ा कायता अप्रसिद्ध नही है। 
निष्कष यह्‌ ह कि द्रव्यवत्तिर्या सयोगस्य विभागस्य वा समवाथिकारणता, 
सा किञिद्धर्मावच्छित्ला कारणतात्वात तन्तुवत्तिकारणतावत"-पथिवी आदिनौ 
द्रव्यो मे रहनैवारी जो सयोगगुणरूप काय कौ अथवा विभागगुणल्प काय की 
समवायिकारणता वहू किमी धम से अवच्छिन्न होने योग्य ह, कारणता होने से, 
वयोकरि जो-जो कारणता होनी है, वह किसी न क्री घम से अवच्छिन्नही होती हुः 
निरवच्छिन्न को कारणता नही होती । जसे तन्तु मे रहनेवाङी पट की सम 
वायिक्रारणता तन्तु व धम मे उव्रच्छिच्न होती ह । वसे ही यह द्रभ्यनिष्ठ कारणता 
भी किमी धम से अवच्छिन्न होगी) प्रबनसमे पृथिवाौ आदिनोद्रन्योमे स्थित्त 
जो सयोग विमिरूप कयं तो समवापिकारणता है उप कारणता की द्रन्यत्वं 
( घमषूप ) जाति ही अवच्छेदक होती है । जो धम जिस धमके न्यून तथा 
अधिक देम न रहे किन्तु समान दे मे रह उसको “अवच्छेदकः कहते ह, 
पा अवच्छेदक धम द्रव्यत्वजाति मे ही घटिते होता है। क्योकि सयोग 
विभागखूप काय की समवायिक्रारणता उन पथिवी आदि मौ द्रव्यो मे रहती 
है ओर यह्‌ द्रव्यत्व जाति (धम) मी पथिवी आदिनौ द्रव्यो मे रहतीहै। 
अत द्रन्धत्व जाति ही इस कारणता का अचच्छेरक ह । पुथिवीमात्र मे पुथिवीत्व, 
जल मे जखत्व इत्यादि द्रव्यविमाजक जातिया न्यून देदामे रहती हं, ओर 
"सत्ता" अचिक ददा मे रहती ह । अत वे 'पयथिवीत्व', जकत्व' आदि घम या सत्ताः 
कोई भी द्रग्यनिष्ठ कारणता की अवच्छेदक नही हो सकती, किन्तु ्रव्यत्वः धम 
ही उसका अवच्छेदक हो सकता है । उस्र द्रव्यत्व धम को ही द्र्यत्वजाति' 


कहते हे । 
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` क्रा खमवायसम्ब धसे गुणत्वजाति गुण मे यद्यपि रहती है, तथापि 
'स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्ध से वहू गुणतवजाति द्रव्यमे मी रहती है । यहा पर्‌ 
“स्व च्द से गुणत्वनाति को लिया, उसके आश्रय खूपादिगण होगे, उनके 
आश्चय पृथिवी आदिनौ द्रव्य होगे । तब शगुणत्वजाति" को हौ द्रव्यवृत्ति ( नि), 
कारणता की अवच्छेदक क्योन माना जाय, द्रव्यत्व" जातिको ही क्यो 
अवच्छेदक मानाजारहाह? 

समा०-पृथिवी आदिनौद्रग्योमे साक्षात्‌ ( परम्परासे नही) सम्बध 
से सम्बद्ध दरव्यत्वजातिखूप धम का कोई भी बाधक नहीहै। अत उस साक्षात्‌- 
सम्बद्ध द्रव्यत्व धमको छोडकर, वहु अनुमितिज्ञान परम्परया सम्बद्ध गुणत्व 
जातिरूप धम को विषय नही करेगा, अपितु साक्षास्तम्बद्ध द्रव्यत्वजातिष्प घमं 
कोटी विषय करेगा । 

शका-- जसे आकाश्चत्व, काकप्व, दकत्व, सामा यघ्व, विशेषत्व, समवायत्व, 
अमावत्व-ये धम जातिख्प नहीदहै कितु उपाषिह्पदै, वमे ही द्रव्यत धमं 
को जातिख्प न मानकर उपाधिषू्पहीक्योन मान लिया जाय? 

समा०--करारणता, कायता, प्रतिब धकता प्रतिबध्यता तथा पद की 
शक्यता का अवच्छेदक धम, जातिरूप ही होता है, उपाधिरूप नही --यह्‌ नैया- 
यिको का सिद्धन्तहै। 

रका-जंते सयोग-~विमागये दोनो द्रव्यमे रहतेहै, वैवेही रूपादि मी 
द्रव्य मे रहते है, तब सयोग विमाय ही से निरूपित द्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) समवायि 
कारणता को लेकर द्रव्यत्वजाति को सिद्धि क्योकौ जारहीदहै, ख्पादि गुणं 
निरूपित द्रव्यनिष्ठसमवायिकारणता को लेकर द्रव्य वजाति की सिद्धि क्यो तही 
कीजारहीहै? 

समा०-जंसे शब्द रस, रूप, स्पश्च, पर्व आदि गुण--एक, दो, तीन, 
चार, पावि भादि द्रव्योमे रहते है, परतु सयोग तथा विमागये दोनोतो समी 
द्रव्यो मे रहते दह, इस कारण सयोग विमाग तिषूपित कारणता को ही केकर द्रव्यत्व 
जाति को सिद्धिकोडहै। 

शका--सख्या, परिमाण, पृथक्त्व--ये तीन गुणमोसमीद्रव्योमे रहते 
है, तब एतक्निरूपित समवायिकारणता को लेकर द्रव्यत्वं जातिकी सिद्धि क्यो 
नही कीजारहीहै? 

समा०--ये तीन गृण नित्य तथा अनित्य ओर (नित्यानित्यव्‌ तिधम 

३ 


२४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावलो [ तमसोद्रत्यत्वेपुर्वपक्ष 


@ ननु ददाम द्रव्य तेम कुतो नोक्तम्‌ ? तद्धि प्रप्यक्षेण गृह्यते । तस्य 
च रूपवत्त्वात्‌ कमवत्त्वाच्च द्रव्यत्वम्‌ । तद्धि गन्धशून्यत्वान्न पृथिवी, 
नोररूपवत्तवाच्च न॒ जलादिकम्‌ । तस्प्रत्यक्षे चालोकनिरपेक्ष चक्ष 
कारणमिति चेत्‌ 7 ~ 
{1 तमः को दस द्रव्य माननेवाङे मीमासक की ^ शका-यह तम (तमस्‌) 
{ अन्धकार ) नौद्रव्योसे निराला दक्वा द्रव्य प्रतीत हो रहा है, क्योकि "तमः 
प्रत्यक्ष दीखता है जौर “गुणवत्त्व क्रियावत्त्त समवायिकारणत्व वा द्रव्यस्य 
रक्षणम्‌" यहं द्रव्यःका लक्षणहै। नील तमश्चवल्तिः कहनैसे (तममे 
“नीलरूप' गृण तथा "चलनारमकः क्रिया मी प्रतीत होती दै, इस कारण "तमः 
कोद्रव्यक्हाजा सकतादहै। परिगणितनौद्रव्योमेमे किसीमे मी इस (तमो 
द्व्य" का अन्तमविभीनही होपा रहा है, इसल्यि यहु तमोद्रव्यः नौ द्रव्यो 
से अतिरिक्त है} उसका उपपादन करते है--^तम' का पुथिवीमे अतर्भावहो 
सही सकता, क्योकि श्पुथिवी' मे गन्ध गुण है, (तम मे नही । तम" मे नीलरूप' 
दिखाई देने से 'जक' आदिमे भी तर्माव नही हो सकता । "आदि" पद से तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा, मन को समक्ना चाहिये । ईइनमेसे 
किसीमेमी नीरूप नहीहै। तसः के प्रत्यक्ष करने मे “आरोक निरपेक्ष 
{ प्रका्चरहित ) चक्षुः कारण होतादहै, यही तम के प्रप्यक्ष मे वि्ेषताहै। 
एतावता यह्‌ "तम" दसवां द्रभ्य है 3 
तो कायता का अवच्छेदक नही होता" यह नियम है । सयोग विग ये दोनो घम 

तो अनित्यहै इस कारण समवायिकारणता के अवच्छेदक होकर द्रव्यत्वजाति 
को सिद्धकरते है। 

दराका--यदि स्योगसेही द्रव्यत्वजाति सिद्धहो सक्तोदैतो विमागको 
युन क्यो प्रहूण किया ? 

समा०-कुछ प्रन्थकार साकाशादि विञ्ुमोके सयोग को नित्य कहते है, 
तच सयोभ तो नित्यानित्यवृत्ति हो जायगा, इसच्यि विमागकोही समवायि 
कारणता का अवच्छेदक मानकर द्रग्यत्वजाति को सिद्धि की गईहै। 

१--^तम खु चर नीर परापरविभागवत्‌ । 

प्रसिद्धद्रव्यवेषर्म्याक्षवम्यो भेत्तुमह ति ॥'* इति मीमासकाना मतम्‌ । 

२--जो 'समवायसम्ब धः से गुण या केम का आश्यहोभौर नजो किसीक्‌ 
समवायिक्रारण हौ उसे द्रव्य कृते ह्‌ । 

३--अनुमान प्रमाण से मी ^तम' का द्रव्य होना सिद्धकिया जा सकता दहै 
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अनुमानप्रयोग इघ प्रकार होगा-^तम ' द्रव्य रूपवत्वात्‌ क्रियावत्वाज्च पुथिवीवत्‌ 
तमः द्रव्य है, खूपवाला तथा क्रियावाला होने से, जां जो पदाथ "खूप तथा क्रिया 
वाखा होता है, वहु वहु पदाथं ्रव्य' ही होता दहै । जते "पृथिवी" ङ्पतथाक्रिया 
वालोदहै, हसकारणदही उसे ्रव्य' कहा जाताहै। इस प्रकार "तमः मी रूप 
तथा क्रियावाखा' होने से द्रव्यदहै। 

अब अनुमान से उक तम" का पुथ्वीआदिनौ द्रव्योमे अतर्माव मी 
सिद्ध नही दै यह्‌ दिखाते ई । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा- तम न पृथिवी 
ग षड्‌ यत्वात्‌ जलवत्‌"--तमः पृथिवी नही, ग धरहित होनेसे, जोजोदढव्य 
गन्धरहित है वह्‌ वह्‌ पृथिवी नही है । जसे जर, गन्ध से रहित होने के कारण 
शृथिवी' नही है । अब जलादि आलो द्रन्यो से तम को भिन्नता बताते है- तमो 
न जलादिकं" तीररूपवत्वात्‌ पृथिवीवत्‌-- वह तमः जर आदि अष्टद्रव्यरूप भो 
नही है नीक रूषवाछा होनेसे, जो द्रव्य नीलरूपवारते है वे जलादि अष्टद्व्यू्प 
नही होति है जस्षे-- पृथिषो' नीर रूपवाली होने से जलादि अषटद्रव्यरूप नही है, 
चसे हो तम मी नीर रूपवाला होने से जादि जष्टद्रव्यरूप नही है । अथवा 
इस एक हो अनुमान से तमः कश्नौ द्रव्यो से मिच्च सिद्ध किया जा सकता है- 
तम , न पृथिण्यादि, स्पक्चरहितस्वे सति रूपवत्वात्‌, यच्चैव तन्नैव यथा पृथिव्यादि ।' 
(तम पृथिवो आदि नौ द्रव्यरूप नही है, स्पश्चरहित तथा रूपवाला होने से जो 
पदाय पृथिवी आदिनी द्रन्यो से भिन्न नही रहता, वह्‌ पदाथं स्पशरदहित होता 
इमा रूपवाला मो नही होता । जसे "पृथिवी" आदिनौ द्रव्य, उन पृथिवी 
दिनी द्रव्योसे (स्वसे) भिक्ननहीदहै, इसीकारण स्पशसे रहित रह्‌- 
कर रूपवाले नही है" किन्तु स्पश के सहित रहते हए रूपवाछे ह, भौर यह्‌ तम" 
स्पश्च से रदित होता हुआ रूपवाला है । अत उन पृथिवी आदिनौ दरव्योसे 
भिन्न ( भेदवाका }) है ¦ 

इसी आशय को सस्छृत मे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है- 

तम अतिरिक्तदरव्य, प्रसिद्धनवद्रव्यवधर्म्यात्‌" । तथाहि- तम पुथित्यनन्त- 
भूतम्‌,  समवायसम्बन्धावच्छिन्तग धत्वावच्छिन्प्रतियोगिताकामावाधिकरणत्वात्‌, 
सुवणवद्‌ । “तमः जलान तमूतम्‌, च्ीतस्पर्थाभावात्‌, घटवत्‌ ।' (तम तेजोऽनन्त- 
भूतम्‌ उष्णस्पर्थामावात्‌ घटवत्‌ 1* “तम वायवन-तमूतम्‌ सदा ग्तिमत्त्वाऽमावात्‌, 
बटवत्‌ ।' तथा (तम वायन -तमूंतम्‌, स्पर्चामावात्‌, आकाशवत्‌ ।' तम आशाद्यादि- 
भव्येकपच्चाऽन तमत, समवायेन रूपवत्त्वात्‌, घटवव्‌ । एवे तम त गृणाद्यन्तमूतम्‌, 
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@ न, आवह्यकतेजोऽभावेनैवोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ 
रूपवत्ता्रतीतिस्तु भ्रमरूपा, कमंवत्ताप्रतीतिरप्याखोकापसरणौपाधिकी 
भ्रान्तिरेव । तमसोऽतिरिक्तद्रव्यत्वेऽनन्तावयवादिकिल्पनागौरव च स्यात्‌ | 
स्वणस्य यथा तेजस्यन्तर्भावस्तथा वक्ष्यते । 

[] “उष्णस्पदः तथा भास्वर रूषवाखा होने से अवश्य माननीय ( स्वीकतव्य ) 
जो तेज पदाथ है उसके अमावमेही यदि “अ धकारः ( तम) का व्यवहार 
होजायतोनौ दव्यो की अपेक्षा ^तमो' नामकं अधिक पृथक्‌ द्रव्य की कल्पना 
करना उचित नही' है 1 अर्थात्‌ आवश्यक प्रौढ प्रकारक जो तेज पदाथ है उसीके 
सामान्यामावरूप तम ( अधकार ) को मानने से ही उपपत्ति ( निर्वाह ) यदि 


गृुणवहवात्‌ इति । तथापि तत्तद्धेतुना जल्त्वामावादे प्रातिस्विकरूपेण साधनमनू 
चितम्‌, एकेनेव “नीलरूपकरवात्‌” इति हितुना जचूत्वादिमनस्स्वा ता यतमञू पत्वं 
साधनसम्मवात्‌ । यहं घ्यन मे रखकर ही ग्र थक्रार ने नोलरूपवरव(च्च' कहा है, 
अर्थात्‌ “समवायेन नीलरूपाधिकरणत्वात्‌' । अब अनुमान इव प्रकार किया 
जायगा-'तम जल्तेजोवाय्वाकालकारदिगात्समनोनन्तमूत समवयेन नोरुूपापि 
करणत्वात्‌, नीरघटवत्‌ । 

इस 'तम' का लक्षणं इत प्रकार होगा--स्पलरहितपवे सति रूपवत्‌ तम 
जाकाल्ादि "पाच द्रव्य" स्पशरहित होने षर मी रूपवाङेनहीहै दक्षकारण 
उनमे "तम" के लक्षण को अतिव्या्चि नही है। पृथिवी आदि तीन द्रव्यो भे 
रूपः तो है परन्तु स्प रहितत्वः नही है, अत उनमे मो उक्त कक्षण की 
घतिन्य्षि वही है । यहु शतम" नौ दइव्योसे मिन्नद्रव्य है--यह्‌ वद्धोने भी 
कहा है- 

"तम्‌ खलु चरु नीरू परापरतिमागवत्‌ । 
प्रसिद्धधमवधरम्यानिवम्यो भेत्तुमहति ॥ ( -याय शीङावती ) 

तम द्रव्य समवायेन कमवत्छातु" । ^तमर द्रव्य समवायेन नीलरूपवकहवात्‌' । 
(तम द्रव्य समवायेन परस्वव्वात्‌" । तम द्रग्य समवायेन अपरत्ववकवात्‌ ।' 
तम द्रव्य समवायेन विमागवकवात्‌ ।` तम ॒द्रभ्य समवायेन सयोगवत्तवात्‌ । “तम 
अतिरिक्तदन्य प्रसिद्धनवद्रन्यवेधर्म्यात्‌ ।' 

(त॒मः चललरूपक्रिया तथा नीकररूप भौर परत्व अपरत्व गणवाला होने से 
द्रव्य्प है । गौर प्रसिद्ध पृथिवी आदिनौद्रव्योके वधम्यवाखहोनेसे उन 
नौ द्रव्यो से मिन्न है । अतत यह्‌ (तमः चाम दल्ञम द्रव्यखिद्धदहयोरहादहै। 
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हे जाती है तो एक अतिरिक्त द्रव्य को कल्पना करते बैठना उचित नही है । 
अत (तेज का जमाव" ही "तम" है । इसख्यि (तम नाम का कोई दसवां द्रव्य 
नही है । 

दाका--यदि "तम को तेजोभावरूप मानते हँ तो उसमे “नीक तमश्वरतिः 
यह्‌ ूपवत्ता प्रतीति क्यो होनी है ? क्योकि अमाव" तो नीरूप ( रूपहीन } है । 

समा०-आकाद् के नीरूप ( रूपहीन ) होने पर मी “नील लाकाञ्च 
यह्‌ प्रतीति जंसे भ्रमदहै, वैसे ही नील तमदचरूति' यहं रूपवचा प्रतीति भी 
भ्रम है। उसो तरह ' चलति" यह 'कमवत्ता' प्रतीति मौ भ्रम हे । जब कोई 
व्यक्ति 'दोपक" छप प्रका केकर चरता है, तो उस व्यक्ति की अपसरण क्रियाः, 
दीपक आदि मे आकर अधकार' मे भासित होने लगती है, जिससे "तम चक 
रहा है" एेसा कहने रुगते हँ । अत तम मे चकनक्रिया की प्रतीति आरोक ( तेज, 
प्रका ) की अपसारणक्रियाह्प उपाधिसे प्रयुक्त होने के कारण शओरमरूप 
ही है । अर्थात्‌ "वम" मे चलनक्रिया का ज्ञान श्रमरूपी है, क्योकि आरोक 
के होने पर "तम मागता है--इस युक्तिसे यहु सिद्ध होतादहै कि तम कोई 
अतिरिक्त पदाथ न होकर आलोकामाव ( तेजोऽमाव ) स्पहीदहै। इसपरमीं 
"तम" को अतिरिक्त द्रव्य मानतैका यदि कोई दुराग्रहकरतादहैतो उसे (तमः 
कै “अनत अवयव" तथा “उनके नाशः को भी कल्पना करनी होगी 1 अर्थात्‌ (तमः 
को सावयवं द्रव्य मानना होगा, तब कल्पना प्रयुक्त गौरवं होगा । अतः 
इस प्रकार के अन तावयवादि कल्पना करते के कारण उपस्थित होनेवारे गौरव 
को मानने की अपेक्षा तेजोऽभावः' कां ही "तमः कहने मे साधव होगा । हम 
लयायिको के यहां अभावः को सप्तम पदाथ माना जातादहै। जत तमः का 
उसी अमाव पदाथ मे अ तमति मानना चाहिये । तमः अतिरिक्त द्रव्य नही है । 
एतावता द्रव्य' नही हँ यह सिद्ध हृभा?। शसुवणः कामीतेजमे ही 
अन्तर्भाव होता है, यहु चर्चा हम तेजोनिरूपण के प्रसगमे करगे । 


१ तम" को अतिरिक्त द्रव्य मानने कीजो आदका मीमासकोतेक्ती है, 
वहं उचित नही है, भ्योकि 'महृत्व-विशिष्ट तथा उदुभूतरूपवाछे द्रव्य का 
चाक्षुष प्रप्यक्ष आलोक सहृकृत चक्षुररि रय" से ही होता है । "वर पट आदि द्रव्यो" 
का प्रत्यक्ष जसा आरोक (प्रकाल) मे होता है, वैसा अन्धकार" मे नही । इससे 
ज्ञात होता है किं तमः सज्ञकं कोई द्रव्य नही है, कितु वहु तेज का अमाव" &। 

दाका--श्रका्' मे ही चक्षुसे द्रव्य का प्रत्यक्ष हो-- यहं कोई सावच्धिकः 
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नियम नही है, क्योकि रात्रि मे आकाद्यामाव होने पर ( प्रकाश्च केन रहने पर ) 
भी उह्ट्पक्षी, बिल्छी, चूहा, राक्षस आदि का दीखता ही है। 

समाऽ~-रात्रिमे प्रकाश का अत्यत ( बिखकुल ) अमाव नही रहता, 
सपितु किचित्‌ आलोकं ( प्रकाश ) रहता ही है । उस्र थाडे ( किचित्‌ ) प्रकाश 
से ही उल्ट्‌ भादि का “चक्षुरिन्द्रिय' द्रव्य का प्रत्यक्ष कर ठता है। अर्थात्‌ 
श्वक्षरिन्दरिय' प्रत्यक्ष का कारणं होता है । 

राका--जसे उल्ल, राक्षस भादिको अंधेरी रातमे दीखतादहैः वसे ही 
मनुष्यादिको को क्यो नही दीखना ? 

समा०- विलक्षण अहृष्टवि्ेष से उल्लू भादि का चक्षु अल्प स्वल्प प्रकाश्च 
मेदहीदेखकर्तादहै, कितु मनुष्यो का चक्षु उत्कृष्ट प्रकाशमेही अदृष्टके कारण 
देख पाता है । अथवा चाक्षुषप्रत्यक्ष का “अस्मदीय यह विशेषण दे तो कोई भमी 
दोष नही होगा । 

( मीमासको की शका }- तेज सामान्य के अमावका नाम्तम'है या 
तेजोचिषशेष के अमाव का नाम (तम' है? अब नैयायिक यदि प्रथम पक्षका 
स्वीकार करते है तो अल्य-त "गाढ अ धकार'मे उस तम कौ प्रतीति नही होनी 
चाहिये । यदि तेजोविदयेष के अभावः का नाम तिम" कहो तो सूय के प्रकाशरूप 
आलोक के विद्यमान होने पर मी तमः को प्रतीति होनी चाहिये, क्योकि यहा 
प्र यक्किभ्डित्‌ अग्नि द्रादि के तेजोविशेष का अमावतोहेद्ी। 

समाधान~--यह जो कहा गया है कि-तिज के अभावः का नाम तमः 
है, उसका तात्य यह्‌ है--प्रकृष्टमहृ्वोदृभूतानमिभूतरूपवत्तेज सामा यामाव- 
स्वम ` जो तेज प्रङृष्टमहृतवपरिमाण तथा उद्भूत अनमिभूतं रूपवाले है, एसे 
समस्ततेज काजो अमावरहै, वही "तम" है! एेसे तेज-सुय, चद्र, विद्युत्‌, 
सरिति, मणि आदि है । उपयुक्त लक्षण मे यदि श्कृष्ट' पदन देते तो शव्र्यणुक 
तेजः कै विद्यमान होनेपर भी तमः की प्रतीतिं नही होती । यदि “ल्पः का 
विशेषण “उद्भूत' प्रद न दे तो श्वकषुररि द्रयरूप तेजः के विद्यमान होनेपर इस तम 
की प्रतीति नही होती । यदि रूप का विशेषणं “अनभिभूत' पदनदेतो सुवणह्प 
तिज के होनेषर तमः की प्रीति न होती । यदि सामान्य" पदनदेंतो जहा एक 
सूर्थ॑रूप तेन ह वहां च द्र, अग्नि अदि तेजो का अमावमभी है, अत, वहा भी 
तम की प्रतीति नही होनी चाहिये थी । अत लक्षण टीकर प्रतीतहो रहा है। 
गतुम मे जो नीलरूप दीखता है, वहं पृथिवी का समन्ञना चाहिय । जसे- 
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@ गुणान्विमजते अथ गुणा इति । 
[1 क्रम प्राप्ति गुणोका विभाग करते ह| 
%& -अथ गुणा सूप रसो गन्धस्ततः परम्‌ ।॥ 3 ॥ 
स्पशः सह्या परिमितिः पृथक्त्व च ततः परम्‌ । 
सयोगश्च विभागश्च परते चाप्रत्वकम्‌ | ४॥ 
बुद्धिः सुख दुःखमिच्छा दवेषो यत्नो गुरुत्वम्‌ । 
द्रवत्वं स्नेहसस्करावच््ट शब्द एव च| ५॥ 
(१) रूप, (२) रस, (३) गध, (४) स्पश (५) सख्या, (६) परिमिति ~= 
परिमाण, (७) पृथक्त्व, (८) सयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, (११) अपरत्व, 
(१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दु ख, (१५) इच्छा, (१६) द्वेष, (१८) यत्त 
प्रयत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्रवत्व (२०) स्नेह, (२१) सस्कार, (२१) धम, 


(२३) अधम +, (२४) शब्द ! ये चौबीष गुणः है । "एवः "च" ये दो पद कारिका 
मे केवर पादपुतिकेच्यिहीहै। 


"पित्त" होनेपर दाख पीला प्रकत होता है। उसी प्रकार जो चर्नाटमक क्रिया 
"तमः मे प्रतीन होती है वहु भी "तमः की नही, कितु दीपकादि तेज के किरणो 
का प्रतिरोध करनेवाला चरीरादि पाथिव द्रव्यै, उसकी क्रियाही श्तमःमे 
प्रतीत हती है । 

मीमासको कौ शका-जसे तुम नैयायिको ने अन्वथव्यततिरेक से 


तमः को तिजः का अमविमानादहै, वसेह हम मोमासक उपर तिज'कोहीं 
“तमः का अभाव सिद्ध करते है। 


समाधान-अमावः' मे स्पश तथा रूपादि नही रहते, कितु द्रव्य" मे 
ही रहते है । यदि तिज तस का अभाव होतातो अग्निके अगारेको हाथ पर 
रखने से हाय नही जर्ता, अर्थात्‌ स्पश करने पर दाहादि नही होते । अत "तेजः 

को दव्य शौर ^तम' को अभावरूप ही मानना उचित दहै । 

१ धम का अमाव अधम नही है, किन्तु यह अधम गुणविदयेष भवि 
पदाथ है। 

२ श्रव्याश्रय्यगणवानरु सयोगविभागेषत्रकारणमनपेक्षो गुण ' इति । नो द्रव्य 
मे रहता है अर स्वय अगणवान्‌ है, उसी प्रकार जो सयोग तथा विभागका 
कारण नहीदहै, वही गुणदहै। 
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@ एते गुणाश्चतुविंशतिसद्भघाका कणादेन कण्ठतश्च शब्देन च दलिता । 
तत्र गुणत्वजातिसिद्धिरगरे वक्ष्यते ॥ ३५ ॥ 

{] खूप, रस, ग ध्‌, स्पश, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विमाग, परप्व, 
अपरत्व, गुरत्व, द्र वस्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, भुल दु ख्हच्छा, द्वेष प्रयत्न, धम, 
अधम भौर सस्कार--ये चौबोस गुण है । इनमे से सतह्‌ (१७) गुण कणाद 
मूनि ने अपने सूत्र) मे स्पष्टतया लिखि है, शोष सात गुण उसी सूत्रके च' कार 
भे सूचित होते है। इस प्रकार ये चौवीक्त गुण इस शस्त्र मे कहै गये है। 
इन गुणो मे गुणत्व" जाति की सिद्धि अगे गुणनिरूपण के अवसर प्र करेगे । 
क कर्माणि विभजते उत्क्षेपणमिति । 

{1 अव क्मप्राप्ठकमका विमाग करते हं) 


ॐ उलकषेएण ततोऽपक्षेपणमाङ्कख्नं तथा | 
प्रसारण च गमन कर्माण्येतानि पश्च च| ६ ॥ 


कठिन पदो को व्याख्या-( १) उर्क्नेपणम्‌--““उद्ध्वदेश्चसयोगा 
नुकुखा क्रियाः' उपर के देश से सयोग करानेवाला कम अर्थात्‌ ऊपर को फेंकना, 
{ २) अपक्षेपणम्‌--“अध सयोगानुदला क्रिया * अर्थात्‌ नीचे को फकना, (३) 
आकुञ्चनम्‌--्रसारितस्य सक्षक्तसम्पादनानुकूला क्रिया अर्थात्‌ सिकोडना, 
८४) प्रसारणम्‌--अर्थत्‌ "विस्तारकरणम्‌ फला देना, (५) गमनम्‌--“उत्तर 
देरसयोगानुक्रुलो व्यापार जो क्रिया उत्तर देश के साथ सयोग (मिङाप) कराती 
दै, उसको गमन कहते हैँ । अर्थात्‌ गमन केरने कै समय पूवदेश के साथसयोगका 
“छ्वस' होना तथा उत्तरदेश के साथ सयोग का होना, अर्थात्‌ जो व्यापार एसा सयोग 
सदा करावे उसीका नाम गमन है, कर्माणि-ये पाचप्रकारकेकमरहै। कमका 
स्थूक लक्षण तो यह्‌ है कि "क्छियते इति कमं" अर्थात्‌ जो करिया जाय वही कम 
है| शास्व्ीय शब्दो मे श्ण इस प्रकार होगा-जो पदाथ (सयोग तथा "विभागः 
का असमवाकिरण हो मौर जिसका असमवायी वेग' हो वही कम है । 
{1 उत्क्षेपणं अपक्षेपण, आकुन्छन, प्रसारण घौर गमतये पाचदहीकमदहै। 
@ कमत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । एवमुत्कषेपणत्वादिकिमपि ॥ ६ ॥ 
1 कम" मे कमत्व' जातितो प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही स्दिहै। जैसे मनुष्य 





१ श्परसग धस्पर्था , सख्या , परिमाणानि, पृथकत्व, सथोगविमागो, परत्वा- 
अप्रत्वे, बुद्धय , पुखदु खे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाच गुणा ।**-वे० सुण० १।१।६ 
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उठ्ना है, गमन करता है इस प्रकार अनुगत प्रत्यय ( ज्ञान ) होने से “कमत्व 
जातिः को प्रत्यक्ष सिद्ध कह गया । हसी प्रकार उत्भेपणत्वादि जत्तिकोभी 
प्रत्यक्ष सिद्ध समक्षना चाहिये ।॥ ६ ॥ 


% भ्रमण रेचन स्यन्दनोष्वेञ्वरनमेव च । 
तिर्थग्गमनमप्यत्र गमनादेव रभ्यते ॥। ७ | 


(१) श्रमणस्‌-इधर उधर धरूमना, (२) रेचनम्‌-निकर्ना, (३) स्यन्दनस्‌- 
बहुना, (४) ऊद्ध्वज्वलनम्‌-उपर को जोर अग्निका जलना अर्थात्‌ रपट, 
(५) तियगगमनभ्‌-टेढा चलना, गमनादेव टभ्यते--गमन शब्द के अन्तग 
ही हन “शभ्रमणादिको' को जानना चाहिये । अर्थात्‌ ये एक तरह के गमन ही है । 
@ि नन्वत्र ्रमणादिकमपि पञ्चकर्माधिकतया कृतो नोक्तम्‌ ? 

श्रमण रेचन, स्य दन, उदृष्वज्वलन, ओर तियग्गमन ये पाच कम, पूर्वोक्त 
पच कर्मो से अधिक प्रतीत होतेह, तब दस प्रकारके कमह, दे्ताक्थो नही 
कहा ? इस शका के समाधानाथ कहते ह । 
@ अत आहु--भ्नमणमित्यादि ॥ ७ ॥ 

भ्रमणादिक पाच कम निराङे नही दहै इसका गमनमे हौः अतर्मावहो 
जाता दहै अत पाचहीक्मदहै। ७॥ 
@ सामा य निरूपयति-सामान्यमिति । 
[] अब क्रमप्राक्च सामाय कां निहूपण करते है । 


ॐ सामान्य दिविध प्रोक्त प्र चापरमेव च| 
[] कठिन पदन्यास्या--(१) सामान्यम्‌-जाति , (२) पर चापरभ्‌--“पर' एव 


१ ये पाच कम घोडोकी गति से जाने जति है। 

२ शका-भ्रमणादिकोका जंपे गमनमे अतर्भाव मानाजाताहै, वसे 
ही उक्षेपणादि चारो का मी गमन मे अन्तर्मावि क्यो नही माना जाता ? 

समा०-यद्यपि उक्तरीति से उत््ेपणाद्किका भमी गसन मे अन्तर्मावहो 
सकता है तथापि कणादमुनि ने उच्क्षेपणादि पाच ही प्रकार का कमः बत्तायाहै। 
भत॒ उनकी शली का द्याम करना उचित नही है । उत्पत्ति विनाशशाह्टी होने से 
समी कम अनित्य होते हैँ । जिस जिघ्र मूतद्रव्यमे जो जो केम उत्पन्न होता दहै, 
उप उस कम का वहू व्ह “मूतं द्रव्य" समवायिकारण होता है । यह्‌ कम, चक्षु 
तथा त्वगिच्िय से प्रत्यक्ष होता है। 
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अपर" ये दो भेद "जाति" कै है । "पर" शब्दका अथ यहा उत्श्दहै। “अपरः 
की अपेक्षासे पर' बहुत पदार्थो मे रहता है, यही परः की उल्ृश्तादहै। 
'अपर' शब्द का अथ निङ्ृष्ट है । परः को अपेक्षा अपरः कम पदाथ मे रहता 
है । यही "अपर' के निकृ होने का कारण है । 

ताय यहु दैक "जाति" पदाथ दो प्रकारकाहो्तादहै "पर ओौर अपर" 
द्रव्य, गुण ओर कम पर रहुनैवाखी ( तीनो मे समवेत ) सत्ताजाति को भरा 
कहते है । जो जाति परा" नही है उसे अपराः कहने है । द्रभ्यल्व गुणत्व, 
केमत्व प्रभृति जाति "परा" होतो है । इसी प्रकार द्रव्य" के अ तगत जो पृथ्वी, 
जक आदिनोद्रव्यदहै, तथा शगुणो के अतगत जो रूप, रस आदि चौबीस 
गण हँ, उनमे से प्रत्येक पर रहनेवारु जंसे पृथ्वीत्व, जलत्व आदि, उसी तरह 
रूपत्व, रस्षत्व आदि गपरा जाति समक्षी जातीदहै। एव च पय ओर अपसः 
ये दो जातियादहै। 


@ तल्लक्षण तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌ । अनेकसमवेनत्व 
सयोगादोनामप्यस्त्यत उक्त नित्यत्वे सतीति । नित्यत्वे सति सम- 
वेतत्व॒ गमनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत्त उक्तमनेकेति । नित्यत्वे सत्यनेक्र 
वृत्तित्वमत्यन्ताभावेऽप्यम्त्यतो वृत्तित्वसा्मीन्य विहाय समवेतप्व 
मिप्युक्तम्‌ । 

[1 नित्य ( नाशरदित ) होकर अनेक पदार्थो मे समवाय सवन्धसे रहनेवारे 
धमं को "सामान्य ( जात्ति ) कहते ह । अब लक्षण के पदो का प्रयोजन बताते 
है-- निप्य' पद यदिन देतो सयोग शविमागः आदि गुण अनेक पदार्थोमे 
समवाय सम्बधः से रहते है । अतत वे भी वामाय" ( जाति) हो जायेगे। इस 
अतिष्याक्षि के निवारणाथ सामा य' (जात्ति) के लक्षण मे ननित्य' पद दिया गया 
है । उसके देने से संयोगादि" अनित्य होने के कारण वे सामा य' (जाति) नही 
कहे जा सकंगे । भव “अनेक पद लक्षणमेनदेतो गगन का जो “महूत्परिमाणः 
है, वहु नित्य है भौर वहु (समवाय सम्बध से गगनमे रहता है। अत "गगन- 
परिमाण" मे सामा यः ( जाति) के लक्षण की अतिव्यापि हो जायमो । उ 
अतिव्याप्षि कै निवारणाथ लक्षण मे "अनेक" पद दिया गया है । गगन तो एक 
हौ पदाथ है, अनेक नही । उसमे रहनेवाा 'महत्परिमाण' अनेके पदार्थो मे नही 
स्हता है । अत लक्षण मेँ “जनेक' पद के देने से अतिव्यात्नि नही होगी । भवं 
क्वण मे समवाय” पद यदिन दे तो अत्यतामाव' नित्य है गोर वहं अनेक 
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पदार्थो मे मी रहूता है । अत “अत्यन्ताभावः मे सामान्य" ( जाति ) के लक्षणः 

की अत्तिव्याप्िः हयो जायगी । इसचिये "समवाय" पद "सामान्यः के लक्षणमे 

दिया गया है । 'अत्य-तामाव' समवायसम्बन्ध से कही नही रहता । "अत्यन्तामाव' 

तो 'देशिकविच्चेषणता' नामक स्वरूपसम्बन्ध से रहता है । अत समाय 
( जाति ) के लक्षणमे कोई दोष नही है। 


१ इतर भेद के अनुमापक धम को "लक्षणः कहते है । अर्थाव्‌ जो धमं 
अन्य वस्तुओ से भेद करावै, उस भेद करानेवारे धम को "लक्षणः कहते ह! 
जंसे--कर चरणादिमत्तव' “नुष्यत्वम्‌" यह मनुष्य का लक्षण है, त्रयोकि 
"करचरणादिमत्व' धम मनूष्य को अय जीव तथा वस्तुभो से मिक्ठ करता है । 
इसलिये करचरणादिमस्वः मनुष्य का लक्षण है । उसी प्रकार गलकम्बरादि 
म्व" गो का लक्षणहै । जिसके गरे मे कम्बर ( कम्बराकार रम्बमानचम )} 
होता है, उसी को गो कहते हँ । गोमात्रके गरेमे कम्बल होतादहै, गोसे 
भिघ्च अन्य प्राणि के गरे मे वह्‌ नही होता । गलक्रम्बलादिमच्व' धम के द्रवाय गो- 
प्राणि अश्वप्रभृति अन्य प्राणियो से भिन्न होता है । अतएव "गककम्बखादिमव 
गो का लक्षण समन्नाजातादहै। 

२ अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असम्भव, अन्योऽन्याश्रय प्रभृति कुछ दोष हे । 
लक्षण बनाते समय उक्त दोषो से बचने के सिये उनपर हटि अवद्य रखनी चाह्यि, 
क्योकि लक्षण वहो ठीक हाता है, जिपमेकिसी प्रकारका दोषन दहो। छक्षण सदा 
निदु होना चाहिये । अतिव्याप्नि--अतिष्याघ्षि का प्रह्ति प्रप्यय व्युत्पादित 
अथ---अत्य-तव्यापन" है । उसीको लक्षण के माध्यम से बताते है--'मलक्षये 
लक्षणगमनम्‌--अतिग्याप्ति । अल्क्ष्यमे लक्षण का चला जाना ही घतिव्याि 
है । अर्थात्‌ जो जिसका रक्ष्य नही वहां यदि रक्षणं चला जाय, तो अतिव्याषि 
नाम करा दोष होता है। जसे--चेतनावत्ततम्‌- मनुष्यत्वस्‌ । मनुष्य के इष 
लक्षण मे अत्तिव्यास्ति दोष है, क्योकि जेसी मनुष्य मे चेतना है, वसी ही मनुष्य- 
भिन्नं गो" आदि प्राणियो मे मी चेतना ( चेतनावत्व ) धमहै । इसचिये 
“चेतनावावु मनुष्य ` यह्‌ रक्षण, लक्ष्यमूत मनुष्य मे तथा मनुष्यसिन्न अलक्ष्य “गोः 
भादिमेभी जातादहै। अत उक्त लक्षण मे अत्िव्याक्चि दोषदहै। इसल्यि यहु 
लक्षण ठीक नही दहै। 

अभ्याप्ि--अव्याप्तिः का यौगिक ( प्रङ्ृति प्रत्यय व्युत्पादित ) अथ यही है 
कि जन्यापनः अर्थात्‌ व्यापन (व्याति) का अमाव, उसीको लक्षण के माघ्यमसे 
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बताते है--'रक्ष्येकदेरवत्तिवम्‌'-अव्याप्ि । यदि रक्षण, लक्ष्य के एकदेश मे ही 
व्याप्त रहे, सम्पूण लक्ष्य मे व्यक्त नहो सके, तो “अव्याप्चि' नामक दोष हता 
है । जसे--कपिरत्व गोत्वम्‌" यह "गो" का लक्षणं यदि किया जाय तो अन्यापि 
दोष होगा क्योकि कपिरप्व' घम कपिला गौ मे तो मिलेगा । किन्तु अ य सफेद, 
काली, खाल आदि रगवाङी गौभो मे कपिलत्व' धम नही मिक्ेगा । अतः उक्त 
लक्षण लक्ष्यमात्र ( गोमात्र ) मे न पहंव पनि के कारणं अव्याक्षिदोष स दुषित्त 
हभा । इसल्यि यह्‌ लक्षण ठीक नही है । 

असम्भव-'असमव' शब्द का यौगिक अथ--'समावना का अमाव' है । 
दसो अथ कफो लक्ष्य के माध्यम से बताते है-- रक्ष्ये सक्षणाऽगमनम्‌ '--अस्भव । 
लक्ष्य मे लक्षण का घरितन हो पाना ही असभव" है। जंसे--"एकशफष्व' 
"गोत्वम्‌" यह्‌ लक्षण यदि गायका किया जायतो (एकश्चफवहव' धम किंसीमी 
गाय मे उपङन्ध नही होगा । अतत रक्ष्यभूत गो मे लक्षण कै चटित होने से यह 
अस्षभव देष होता है । इसलिये यह्‌ रधण ठीक नही है । 

अन्योन्याश्रय-जो अ योय (परस्पर) का आश्रय करे, उसे अन्योन्याश्रय 
कहते है । उसी को इतरेतराश्रय या परस्पराश्रय मी कहते है । इसी भावको 
लक्षण के माध्यम से बताते ह--स्वग्रहसपिक्ष ग्रहसपिक्षग्राहुकत्वम्‌ अ यो-या- 
श्रयत्वम्‌'--स्वग्रहं ( स्वज्ञानम्‌ ) तस्य सापेक्ष ( अपेक्षाकारी } यो ग्रह॒ (ज्ञानम्‌) 
तस्य सापेक्ष ( अपेक्षाकारी ) ्रहो यस्य, तस्य भाव । अर्थात्‌ स्वज्ञान के प्रति 
जो ज्ञान पेक्षा करे, उसी ज्ञान के प्रति पुन यदि स्वज्ञान अपेक्षा करे तो वरहा 
पर अन्योन्याश्रय नाम का दोष समक्षा जाता है । जैसे--'महिषमिन्नप्व गोप्वम्‌' 
एव भोभिच्नत्व महिषत्वम्‌' यहा पर अयो याश्रय दोषरहै, क्योकि गोज्ञान करने 
के समय महिषन्ञान आवर्यक एव महिषज्ञान करन के समयपुन गो ज्ञान 
आवश्यके होता है । उसी प्रकार "जो पिता से जन्य (पैदा) हो वहु पुत्रएवजो 
पुत्रका जनक हो वहू पिता-यहा पर मीञयो याश्रयदोष है, क्योकि पितृज्ञान 
का सपिक्ष पुत्रज्ञान भौर पुत्रज्लान का सापेक्ष पितृज्ञानदहै) 

जत्माश्रय--जो अपना ही आश्रय करे उसे शआत्माभय कहते है । "स्वापक्षा- 
पादकप्रसद्धत्वम्‌'-आत्माश्रयत्वम्‌ । अर्थात्‌ जो स्व॒ अपेक्षा का भापादक 
( जनकं ) हो उसको आत्माश्रय कहते है । जसे--“उवरघटित उपप्तगयुक्त रोग 
का नाम उ्वर दहै यहु ज्वर का रश्चण यदि किया जाय तो आप्माश्रय दोष होगा, 
-केयोकि यहाँ पर ज्वरज्ञानसापेक्ष ज्वरज्नान है । अत इय लक्षणमे आत्माश्रय 
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@ पएकन्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जाति । तथा चोक्तम्‌- 
“व्यकवतेरभेदस्तुल्यत्व सङ्धरोऽथानवस्थिति । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसड्ग्रह्‌ ` ॥ 

एकेव्यक्तित्वादाकाशप्व न जाति । तुल्यग्यक्तित्वात्‌ घटत्व करशत्व 
तन जातिद्रयम्‌ । सकीणत्वाठ्‌ भूतत्व मृतत्व च न जाति 1 अनवस्थाभवातु 
सामान्यत्वे न जाति । विशेषस्य व्यावृत्तस्वभावस्य सू्पहानि स्यातु 
अतो विशेषत्व न जाति । समवायसम्बन्धाभावात्‌ समवायत्वमभावत्व 

च न जाति । 

[] अब “जाति किस मे ही रहती, यह्‌ बताते है । श्रीउदयनाचाय नै अपने 

किरणावलिग्र थमे जाति के बाधक गिनवार्ये है । जसे-(१) व्यक्तिकाभेदन 

होना अर्थात्‌ भ्यक्ति का एक होना, (२) तुल्यत्ता (पर्याय), (३) सकर (मिश्रण), 

(४) स्थिति न होना, (५) ङ्प का नाच, (६) असम्ब ध अर्थात्‌ समवाय न रहना, 

ये छह+ जाति के बाधक है । अब प्रप्येक के उदाहुरण बताते है-(१) व्यक्ति 


दोष अर्थात्‌ अपना ज्ञान करनेके हेतु भपनाही आश्चयकरताहै) किसी भी 
वस्तु का लक्षण करते समय दोष्परे पर दष्टि अवश्य देनी चाहिये अन्यथा लक्षणं 
दष्च होता है । 

१ मुक्तावलीमे कहा था कि "एकमात्रव्यक्तिवत्तिस्तु न जाति * अर्थात्‌ 
एक एक व्यक्ति मेँ रहनेवारे आकाशत्वं, कालत्व, दिकप्व भादि धर्मो मे "जातिः 
शब्द क व्यवहार नही हुभा करता । इसी बात को उदयनाचाय जंते प्राचीन 
भावार्थो ने अपने किरणावखीग्रथ मे “व्यक्तेरभेद ` इत्यादि छह जातिबाधकों 
की गणना कर बताया है । जते (१) ग्परक्ति का अभेद, (२) तुट्यप्व, (३) सकर 
(४) अनवस्था, (५) रूपहानि, (६) असम्बध, ये छहं दोष जाति के बाधक होते 
है । आकाश, काल, दिक्‌ इन तीनो मे रहनेवारे आकाशत्व, कालत्व, दकत्व 
धम को (जाति" शब्द से नही कहू सकते, क्योकि इन धर्मो को (जातिः शब्द से 
कहने मे (१) 'व्यक्तिका अभेद" दोष बाधक होता है! स्वाश्रयनिष्टस्वाश्रय- 

प्रतियोगिकभेदामावे व्यक्त्यभेद ` य्ह दोनो ^स्व' चन्दो से भाकाश्चत्वं आदिका 
ग्रहण है । आकाश, कार, दिक्‌ ये तीनो एक एक व्यक्ति है, नाना ( अनेक ) 
नही । यदि भाकाल्चादि नाना होते तो एक भआकाश्चादिमे दूसरे आकाद्यादि का 
भेद सिद्ध होता । उन भआकादत्व, कालत्व, दिकत्व धम मे स्व आश्रयतिष्ट- 
स्वं आश्चयं प्रतियोभिक-भेद का अमावदै। इसी को व्यक्ति का धभेद कहते ह| 
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अनेक घटो मे जसे अय घट , अय घट! यह्‌ अनुगत (एकाकार) प्रतीति होती 
है, वेसे दही उन्ही ष्टोम अय कलञ्च, अथ कलच एनी प्रतीति मी होतीषहै, 
क्योकि "चट "करश्च दोनो पर्याय शब्द है अर्थात्‌ एक ही अथके बोधकर 
अत उन घटोमे दोनो धम सिदहोतेहै। परतु ्वटघ्वः धम दही "जाति" इाब्दं 
से क्य जाता दै आर 'कलश्व' धम कां जाति शखन्दसे नही कहा जाता, 
क्योकि "करशप्व' घम के जाति कहुकाने मे (२) न्ुल्यत्व' दोष बाधक है । 
'स्व्भिन्नजातिसमनियतत्व तुल्यत्वम्‌ --यहा स्व॒ राब्दसे कर्शत्व का ग्रहण 
करना चाहूय 1 कलदत्व से भिन्च जो "घटत्व" जाति है, उस घटत्व जानिका 
समनियतपना उस कलश्चत्व' धम मे है ।! अत यहु "तुल्यत्व' दोषं कङ्शत्व के 
जाति कहुराने मे बाधकेटहै। घटत्व, कलशष्व ये दो प्रथक्‌ जातिर्यां नदीदहै, 
बल्कि घटत्व ही एक जाति है कठत्वं की अपेक्षा "चटत्व' धम को जाति 
मनने मे वणश्चरीरङ़त खाघव होता है, क्योकिं चवटयेदोही अक्षर (वण) है 
भौर कलशत्वं को जाति मानने मे शरीरकृतगौरव होता है, क्योकि कलशः 
ये सोन अक्षर है । अत वटत्व' धम ही जाति शब्द से व्यवहार करते योग्य है । 

“भूतत्व ओर भूतत्व" आदि धमका जातिस्मानने मे (३) सकर दोष बाधक 
है \ सकर” का लक्षण (परस्पराप्य तामावंसमानाधिकरणयोधमयोरेकश्र समविश 
सकर "--परस्पर के अत्य तामावके साथ समान अधिक्रणवाले धर्मोकानजो 
एक अधिकरण मे रहना है, उसीको सकर" कहत दै । पृथ्वो, जल, तेज, वायु, 
आका इन पचो द्रव्यो मे ^भूतत्व' है र परथिवी, जक, तेज, वायु, मन इन 
पचो मे मूतंत्व" है । भमन" मे ^भूतत्व' धम का भत्यन्तामाव है । अत भूतत्व 
धमं “मूतत्व' धम के अत्यन्ताभाव के साथ समान ( एक } अधिकरणवाला है । 
चथा काश्च मे “भूतत्व धम का अत्यतामावदहै। अत॒ मूतत्व' धम भूतत्व 
धमं के अत्यन्तामाव के साथ समान (एक) अधिकरणवाला है । इस प्रकार परस्पर 
उत्यन्तामाव के साथ समान अधिकरणवाङे जो ^भूतत्व' तथा “मूतत्व' दोनो धम 
है, वे दोनो धम पृथ्वी, जक, तेजं, वायु इन चरो मे रहते है-यही "सकर" दोषदहै । 
सतत भूतत्व मूतत्व दोनो धम जातिरूप" नहौहै, कितुये उपाधि" कहकातते है । 

सामाय मे स्ामा-यलन' जाति नही हुआ करती । षट ओर घटत्व मे अर्थात्‌ 
व्यक्ति जौर जाति दोनो मे एकं वजात्य (पर) को कल्पना करतेहै, उसेदही 
'सामान्यत्व' कहते है । इसी प्रकार 'ामान्य' तथा “सामा यत्वं इन दोनो मे 
सामान्यत्वत्व की कल्पना केर जाति बनावेगे तो अनेके जातियो की कल्पना करनी 
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होगी, तब अनवस्था दोष आवेगा । अर्थात्‌ कही भी विश्राम नही होगा । यदि 
सामायपर दूस्रासामाय माना.जायतो उसपर मी एक तीसरा, उसपरमी 
चौथा इस प्रकार उत्तरोत्तर अविश्रातधारा चलती रहेगी । इसलिये सामान्य पर 
सामायातर नही माना जाता अर्थात्‌ सामा यत्व धमको जाति कह्ने मे 
(४) अनवस्था दोष" बाधक हे । तात्य यह है--यह्‌ गाय है, यह गा है इस 
प्रकार का अनुगत व्यवहार किसी अनुगत धमके बिनाहो नही सरकना। अत 
"गोत्व जातिरूप धम कां माना गया है । उसी तरहु- गोत्व, पुरुषत्व, पदुत्व भादि 
जातियो में यह जातिदहै यहु जाति है" इस “अनुगतव्यवहार' कै चि समी 
जातियो परर एक जातिरूप "अनुगतधम" मान केना चाहिये । उसके मी जातिषूप 
होन से पन उसमे मी "यह जाति है", यहु जातिदहैः इस प्रकार का व्यवहार 
चलेगा, उसकी उपपत्ति के ल्यि एक “अ य जातिरूप" धम मानना होगा । उसके 
मी "जातिरूप" होन से पुन उसमे मो “यहु जानि है", यहु जाति है", इस प्रकार 
का व्यवहार चरगा, तब उसकी उपपत्तिके ल्थि एक अय जातिरूप धमः 
मानना होगा । इस तरह मानते चलने पर अनवस्था होगी । अत कहना होगा कि 
केवल अनुगतप्रतीति होनेमात्र से, “अनुगतधम' कौ कल्पना नही की जाती, बल्कि 
किसी बाधक के रहने पर ही वकी कल्पना कौ जातीदहै। इसील्यि कहा जाता 
है--“बाधकामावनिशिशशनुगतप्रतीति विशेष्यत्वस्यवं जातिसाधकत्वम्‌" । 

हेतु के अधिकरण में साध्य का जमाव होना (न रहना) ही व्यभिचार हे। 
उसी कारण "विशेषत्व' को जाति नही कहा जाता । (अय विश्लेष विकशेषान्तसयत्‌ 
भिन्न विशेषत्वात्‌-यहा पर विशषान्तर मं भेदल्पो साध्य काञअमावदहै, कितु 
“विच्चेषत्वरूप हेतु" है । अत यहा व्यभिचार है । सामान्यद् यत्वे सति सामान्य 
भि नत्वे सति समवेतत्व--विद्येषस्य लक्षणम्‌" । यदि "चिद्येष" पदाथ में विशेषत्व- 
धम का जाति माना जाय तो सामा यश्रयस्य सामायमुखेनेव व्यावत्तकत्वम्‌-- 
हस नियम के अनुसार उस "विशयेषत्वधम' के द्रवाय ही वहु नविन्चेषपदयाथ व्यावतक 
जन पायगा । किन्तु विद्येषपदाथ' तो सामा य ( विश्चेषत्वधम ) के द्वारा व्यावतक 
( भेदसाधक ) नही होता, बल्कि वहं तो अपने स्वह्प से ही भेदसाधक (व्यावतक) 
होता है । अत विशेष पदाथ के स्वरूपनाश तथा लक्षणनाश्च के भयस अर्थात्‌ 
(५) रूपहानि के मय से विज्ञेषत्वधषम को जाति शब्दसे नही कहा जाता। 
विरैषत्वघम तो उपाधिषूप है । 

समवाय मे समवायत्वधम को तथा अमाव मे अभाकव्त्वधम को मी (जाति 
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के अभेद का उदाहरण-भाकाक्ञ एक है, उसके ऊपर रहुनेवारे 'आकाश्चत्व 
धमः को जातिः शब्द से नही कहा जाता, क्योकि अनेक व्यक्तयो पर रहुनेवाले 


राब्द से नही कहा जाता, क्योकि (६) असम्बन्ध दोष (जातिबाधक) वहा उपस्थित 
है । (भसम्बन्ध' का स्वल्प दस प्रकार है-- प्रतियोगिताऽनुयोगितान्यतरसम्बन्धेन 
समवायाऽमाव असम्बन्ध --प्रतियोभिता तथा अनुयोगिता इन दोनोमे से किसी 
एक सम्बन्धसे जो समवाय का अमाव' रहता है, उसे असम्बन्ध' कहते ह । 
पृथ्वी आदि द्रव्यो मे गण तथा क्म (समवाय सम्बध" से रहते हँ । उस गुण, कम 
के समवायसम्बधकेवे गुण, कम श्रतियोगौ' है, ओर पृथ्वी जादि द्रव्य “अनु 

योगी' है । भत वह्‌ गुण, कम का समवाय, प्रतियोभितासम्ब धः से गुण, कम 
मे रहता है, भौर “अनुयोगिता सम्ब ध से पृथिवी त्रादिद्रव्योमे रहता है। इस 
प्रकार द्रव्य, गुण, कम इन तीनो पदार्थो मे जातिष्पसामा य “समवायसम्बध' से 
रहता है । उस स्ामा-य के समवायः का वह सामान्य प्रतियोगी" होता है, ओर 
द्रव्य, गुण, कम “अनुयोगी' होते है । इसी प्रकार "तन्तु आदि अवयवो" मे समवाय 
सम्ब-ष' से रहुनेवारे नो “पटादि अवयवी है, उन "पटादि अवयवियो" का समवायं 
भी श्रतियोगिता सम्ब ध से उन पटादिको मे रहता दै, भौर अनुयोगिता सम्बन्धः 
से ततु आदि ढवयवो मे रहता है । सामान्य ओर विशेष इन दो पदार्थो मे कोई 
भी पदाथ 'समवायसम्बन्ध' से तही रहता । अतत इनमे समवाय ही-श्रतियोभिता 
सम्बध" से रहता है । परमाणु, आकारादि नित्यद्रव्य, किसी मी पदाथ मे समवाय 
सम्बन्ध से नही रहते । अतः इनमे (समवाय स्वय अनुयोगिता सम्बन्धः से रहता 
है । “समवाय' तथा अभवः ये दोनो किसी मी पदाथ मे (समवायसम्बध'से 
नही रहते । तथा "समवाय" भोर “अभव' मे कोई दरसरे पदाथ भी समवाय 

सम्बध" से नही रहते । इसलिये ये दोनो (समवाय' के प्रतियोगी तथा अनुयोमी 
नही है । इस रीति से “समवाय ' तथा अमाव" मे भ्रतियोगिता तथा अनुयोगिता 
सम्बन्ध" से जो समवाय कां भमाव है, उसी को (६) असम्ब घ॒ कहते है । एवन 
आकाशत्व, कारहव, दिकत्व, भूतत्व, चरीरप्व, ईद्रियत्व, सामान्यत्व, वि्येषत्व, 
समनायत्व, अभावत्व आदि धर्मो को "जाति" चन्द से त कहकर "उपाधि" शब्दसे 
कहा जाता है । यद्यपि द्रन्यत्व, गुणत्व, कमत्व तथा पृथिवीत्व, जकत्व आदि को 
जौर रूपत्व, रसत्व आदि जात्तियो को भी वविमाजक उपाधिः शब्द से बताया 
जाता है । तथापि यहा उपाधि छब्द जाति से मिघ्हीहै। यह्‌ उपाधि सखण्डो- 
पाधि वथा अखण्डोपाधि भेदसे दो प्रकार का होतादहै। बहुपदाथवटितो धमः 
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घमकोही "जाति" शब्दस कहाजाताहै। (२) दुल्यता ( पर्याय ) का 
उदाहरण--घट ओौर ककङश ये दोनो पर्याय शब्द है । घटत्व ओर कलशत्व इन 
दोनो धर्म को "जाति" शब्द से नही कहा जायगा । किन्तु दोनो पर एक 'घटत्वः 
जाति ही मानी जाती है । क 
शका जते "चट तथा "कलश" इन दोनो मे “घटत्व धम को जाति माना 
जाता है, उसी प्रकार "घटत्व" के स्थान मे 'करुशत्व धम को ही जाति क्यो 
नही माना जाता ? 
समा०-"घटत्व' धम को जाति मानने मे शरीरत काव दहै, अर्थात्‌ 
"चट" शब्द मे दो अक्र ( वण ) है ओर कलश्च' शब्द मे तीन अक्षर (वणं) है । 
दसखियि दोनो ( घट ओर कलश ) मे घटत्व" धम को ही जाति माना जाता है। 
(३) सकर का उदाहरण--भूतत्व जर मुतत्व ये दोनो जातिया नही हो सकती, 
क्योकि जाति का बाधक "सकर दोष" यहा उपस्थित है । ( ४) अनवस्थिति 
( स्थिति न होना ) का उदाहरण--सामाय ( घटत्व, द्रव्यत्व आदि) जैसे 
"जाति" है, वैसे 'सामायत्व' जाति नही। उसे मी यदि जाति माना जायं 
तो शामा यत्व-त्व' ओर समायत्वत्वंत्व आदि भी जातिया होने छगेगी तब 
अनवस्था" नाम का दोष हो जग्यगा । इस दोष के -होने पर यहां तक "जाति है, 
एसा नियम नही रहेगा । इसल्यि--'सामा यत्व' धम को जाति शब्दस नही 
कहा जाता । (५) रूपनाह्--यह्‌ स्वल्पनाश तथा लक्षणनाश भेद से दो प्रकार 
का होता है । स्वरूपना्च का उदाहुरण--'विशेष" पर रहुनेवारे "विशेषत्व धम 
को जाति शब्द से नही कहा जाता । विदोषत्व को यदि जाति मानाजायतो 
जाति, अ यजाति कै भेद की दशक होतीदहै, अर्थात्‌ दूसरी जातिसे भेदके 
दिखने का हेतु होती है--इस नियम के अनुखार परस्पर विशेषो मे विशेषत्व 
भीभेद की दशकता कादहेतुहो जायगा । अत केवर व्यभिचार दोषदही नही 


सखण्डोपाधि -जो धम अनेक पदार्थो से घटित रहे उसे 'सण्डोपाधि' कहते 
है। जंमे--“रब्द-गुण काजो समवाथिकारण हो उसे आकाल कहते है। 
अत (आकारात्व' धम, “शब्द समवायि कारणत्व इन अनेक पदार्थो से घटित 
हृजा, ईइसल्यि उपयुक्तं आकाश्चत्व' आदि धम सखण्डोपाभि' कहे जाते है 1 
'अखण्डोपाधिः उस धम कहते है, जिस धम का किसी प्रकार निवंचनन 
किया जा सके । जंसे-- प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व जादि धम । जातिङूप 'सामा-य' 
पदाथ का ग्रहण छह इन्द्रियो से होता है । 
र्ट 
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होगा, किन्तु विष्ेष का जो विदोषन्तर से भेद का दाक स्वरूप है ( स्वतोभेद 
दशकत्व ) उसका भी नाश हो जायगा । इसलिये विज्ेषत्व धमं को जाति श्षब्द से 
नही कहा जाता । 

क उपर बता चुकेहै किं “रूपनाश'दो प्रकारसे होता है, एक (स्वह्पनाश 
ओर दुसरा 'लक्षणनाश' । स्वरूपना्च' बता दिया । अब "लक्षणनाश को बताते 
है-- विशेष के लक्षण मे विशेष को-- सामा-यश्ू य' एसा विेषण दिया गथादहै, 
वहा यदि "विशेषप्व' जात्तिहौ जायतो विशेष" सामा यदव्य नही होगा। 
तो विह्ोषणमे सामा यशुयत्वे सति' इस लक्षण का नाश हौ जायगा, 
सदये विशेषप्व' को जाति नहीं मान सकते । ( ६ ) असम्बन्ध का उदाहरण- 
'समवायप्व' भैर (अमावत्व' ये दोनो जातिरूप धम नही हे ।! क्योकि "जातिः 
तो "व्यक्तिः मे समवाय सम्बध से रहती है) समवायत्व ओर अभावत्व 
ये 'समवाय' तथा “अभावः मे स्वह्पसम्ब-धसे रहते है । वे समवाय सम्बध 
ये कभी नही रहते । इसलिये समवायत्वं" ओर "अमावत्व' को जातिह्प नही _ 
माना जाता 1 


द्रव्यादि त्रिकवरृत्तिस्त॒ सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ ॥ 
परभिन्ना च या जातिः सैबापरतयोच्यते। 


द्रभ्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 

( १ ) व्रव्यादित्रिकवृत्ति --द्रव्य आदि त्रिक अर्थात्‌ द्रभ्य, गुण भौर केम 
इ ही तीन पदार्थोमे (पर) सत्ता की वत्ति होती है ( सत्ता रहती है )। 
(२) सत्ता--सत्‌' वतमान जिसका धम हो उसको “सत्ता' कहते है । अर्थात्‌ 
द्रव्य सत्‌" “गुण सन्‌", कम सत्‌ इस प्रकार की जो अनुगत प्रतीति होती दै, 
चही "सत्ता" की साधक है । "यहु सत्‌ है", यह्‌ सत्‌ है" इत्याकारकं दाब्दप्रयोग 
जिसके अधीन है, वही सत्ताः दै ।! (३) परतया उच्यते--परा' नामसे कही 
जातीदै। (४) जाति -कितनेही व्यक्तयो को एक समूहुमे रनेवाङा 
नेयायिको का अनुमोदित "धमविदष" है ! जसे-गोत्व, मनुष्यत्व आदि । (५) 
अपरतया उच्यते--अपर' नाम से कही जाती है । ( £ ) व्रन्यत्वादिकजति - 
“आदि' पद से यहा गुणत्व", (कमत्व' आदि क परिग्रह किया गया है । (७) परः 
अपरतघा उच्यते--"पर' तथा “जपर' दनो नामो से कहा जाता है । भाव यहु है 
किं द्रव्यत्वादि जाति-पृथ्वीत्व, जरप्व, तेजस्तव आदि नौ जातियो की अपेक्षा परा 
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डै, क्योकि द्रव्यत्व" तो नौ द्रव्यो मे रहना है, कितु शृथ्वीत्व' केवल पृथ्वोमे हीं 
रहेगा । पर तु वही द्रव्यत्व “सत्ता की अपेक्षा अपर है क्योकि “सत्ताः तो द्ग्य, 
गुण, कम इन तीनो मे रही भौर "्रव्यत्व' केवल नौ द्रव्योमे ही रहा । 

परत्वमधिकदेशवृत्तित्वम्‌ । अपरत्वमल्पदेशवृत्तितवम्‌ । सकछ्जात्य- 
पेक्षथाऽधिकदेशवृत्तिप्वात्‌ सत्ताया परत्व तवपेक्षधा चन्थासा 
जातीनामपरत्वम्‌ 1 ८-९ | 

पिरे सामाय ( जाति) का छण बता चुके । अत्र उमके भेद बता 
रहे हे-सामा-य ( जाति )} पर तथा अपरमभेदसेदी प्रकारका है । अधिक 
जगह रहने से सत्ता ( सामाय या जाति }) "र कहंखाती है । ओर स्युन (कम) 
जगह रहने से द्रव्यत्व" गुण व॒ आदि जातिया अपरः कलत है । जंसे 
सत्ता" सन्ञक सामायद्रभ्य, गुण, कम इन तीनो ही जगह रहता है । यद सव 
सामान्यो ( जातियो ) की अपेक्षा पर" है ओर द्रव्यप्व, गुणत्व, कमप्व ये "सत्ता 
की अपेक्षा कम जगहुमे रहते है, अर्थात्‌ ्रन्यत्व' केवर द्रग्यपरही रहता 
ड, गुणत्व" केवर गुण पर हो, कमप्व' केवलं कंन परहो रहता है 1 अतः 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कमत्व ये सत्ता की अपेक्षा अपर है । उसी तरहं पृथ्व्रीत्व, 
जलस्व आदि द्रव्यत्व को अपेक्षा्कम जगह मे रहता है । अत द्रव्यत्व" की अपेक्षा 
यद्यपि वह्‌ अपर हु तथापि ्रग्य्रत्व' सत्ता की अपेक्षा अपर दहै कितु पृथ्वीत्वं 
की अपेक्षा परै । अत द्रव्यत्व, गुणव, कमवये तोनोषरमोहे ओर अपर 
भी है ।॥ ८-९॥ 

व्यापकलात्पराऽपि स्याद्र चाप्यत्वादपराऽपि च । 

( १ ) ब्यापकत्व--अधिक देश मे रहुनेवाला धम । ( २ ) भ्वाप्यत्व-- 
अत्पदेश मे रहुनेवाला धम । "पवतो वद्भिमानु धूमात्‌" इस उदाहरण मे बवद्धिं' 
व्यापक दै ओर "धूम व्याप्य हे । क्योकि अयोगोलकादिमे भी बह्भि रहता 
डे फितु धूम नही । अत जहाधूमनहीमीदहै, वहामोर्बाह्नि है, इषख्ि 
वह्नि अधिक देर मे रहा । अत वद्धिं व्यापक है। उसी तरह अधिक देश 
रहने के कारणं व्यापक होने से जाति" परा है, भौर भल्पदेदय मे .रहने कै कारणं 
व्याप्य होने से "जाति" अपरा मीदहै। 

पुथिवीत्वाद्यपेक्षया > प्रापकप्वादधिकदेशवुत्तित्वाद्‌ द्रव्यत्वंदि पुरि 
सत्ताऽक्षया ग्प्राप्यत्वाद्‌ अल्पदेदावृत्तित्वाच्च द्रव्यववस्पर्त्वम्‌ । त्व 
धमद्यसमावेशादुभयमविरूढम्‌ । [षि 
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सत्ता ( सामान्य ) पर है, क्योकि वह्‌ समवाय सम्बध से द्रव्य, गुण, कमं 
षन अनेकं पदार्थो मे रहने के कारण, व्यापक है, ओरं पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यत्व 
पर है । सत्ता कौ अपेक्षा अल्पदेशवत्ति होने से व्याप्य होने कै कारण द्रव्यत्व 
घपर है, तथा द्रव्यत्व की उपेक्षा ऽत्पदेशघत्ति होने से पृथ्वीत्व अपर है । इस 
रीत्िसे एकमे दो धर्मो का रहना दोषावह नही है । क्योकि एक मे मी अपिक्षिक 
दो धर्मोके रह सकने से-परप्व तथा अपरत्व इन दो धर्मोके रहने मे कोई 
विरोधन्हीदहै। जसेएकदहीस््रीमे पतिकीदृष्टिसे काताप्व, पुत्रकीदृष्टिसे 
मातृप्व, पिता कौ हृष्टि से पृत्रीत्व रहता है । 

विदोष निरूपयति--अन्त्य इति । 

अब क्रमप्राप्त “विशेष' पदाथं का निस्पण किया जा रहा है । 


अन्त्यो नित्यद्रव्यश्त्तिविशेषः परिकीतितः ॥ १० ॥ 

( १) अत्य --कल्पनाके अतम जो वतमान रहै उसे अन्त्य कहते है ¢ 
धर्थात्‌ जो पदाथ चरम व्यावतकके हशू्पमेहो उसीकां नाम शशचिकेष' है ॥ 
( २ ) नित्यदरव्यवृत्ति -नित्यद्रव्य---परमाणु, काञ्च आदि मे जिसकी वृत्ति 
( स्थिति ) है । ( ३ ) विदोषर --विदोषसज्ञक पदां है । 

पर सामास्यादिगत चरम-व्यावतक धम को विशेष कहते है । अभिप्राय 


१ जो जातिया एकं ही अधिकरणमे परस्पर कटी रहती उन्हीमे 
"व्याप्यं व्यापकमाव सम्बन्ध हुआ करता है । जंसे--घट द्रव्य मे (्रव्यत्वजातिः 
रहती है ओर “पृथ्वीत्व जातिः रहती है तथा "घटत्व जाति रहती है ओर 
सत्ता ( जाति ) भी रहती है 1 अत सत्ता ( जाति ), द्रव्यत्व (जाति), पृथिवीत्व 
{ जाति ), घटत्व ( जाति ) इन चारो जातियो का परस्पर व्याप्य व्यापकभाक 
होता है) अर्थात्‌ सत्ताजाति" की श्रन्यजाति' व्याप्य है, ्रव्यत्वजाति' कीं 
“पुथिवीत्वजाति' व्याप्य है, "पृथिवीत्वे जाति की “घटत्वजाति' व्याप्य है । 

जो जातिर्या एक अधिकरण मे नही रहती उनमे “व्याप्य-व्यापकमाव' नहीं 
होता । जंसे--"द्रव्यत्वजाति' द्रव्य मे, "गुणत्वजात्ति" गुण मे, कमत्वजाति' कम मे 
रहती है, इस कारण इन जातियो का परस्पर श्याप्य व्यापकमावः नहीदहै} , 
पटुक कह चुके है कि द्रव्य सत्‌, गुण सनु, कम सत्‌ इस प्रकार "सप्‌" की 
अनुगत प्रतीति होती है, इसी कारण इन तीनो मे अनुगत होने वारे सत्त्व (सत्ता) 
घम को 'सत्ताजाति'केनामसे कहा जातादहै। इसी प्रकार परथिवी भादिमेमी 
"समक्षना चाहिये । 


विरोषनिरूपणम्‌ | प्रतयक्षखण्डम्‌ ५३ 


यह्‌ है किं समवयव पदार्थो मे परस्पर भेद की कल्पना हम अवयवभेद से कर 
सकते ह, कितु निरवयव परमाणु आदि मे भेद करनेवाला तो "विशेष! ही हे । 
क्योकि वहू (विशेष) तो स्वय ही व्यावृत्त ( मिच्च) है इसि उघकी 
्यावृत्ति के लिये विशेषा तर ( अन्य व्यावतक } की अपेक्षा नही होती । 

" अन्तेऽवसाने वतत इत्यन्त्य, यदपेश्चया विरोषो नीस्तीत्यथं । 
चटादीना इवणुकपयन्ताना तत्तदवयवभेदात्परस्पर भेद , _ परमाणूना 
परस्परभेदको विशेष एव, स तु स्वत एव व्यावृत्त , तेन तत्र विदोषान्तरा- 
पक्षा नास्तीति भाव ॥ १० ॥ 

विक्ञेष'--एकव्यक्ति पर (परमाणु आदि नित्यद्रभ्यो पर) रहकर उस व्यक्ति 

१ नि सामायत्वे सति एकमात्र समवेतत्वम्‌' यह्‌ "विशेष" का लक्षण है 
जो पदाथ जातिहूपसामान्य से रहित हो तथा एक ग्यक्तिात्र मे समवेत हो उसे 
विशेष कहते है । पृथ्वी, जक, तेज, वायु इन चार भूतो के जितने परमाणु है उन 
सबमे बह "विदेष' रहता है तथा आकाश, काल, दिशामे ओर सब आत्माओमे 
तथव सवके मनो मे “विद्येष' समवाय सम्बध से रहता है । "ह्पादि गृण! तथा 
“कम आदि भी एक-एक द्रव्यग्यक्ति मे रहते है, अत "एकमात्र समवेत" के साथ 
“नि सामाम्यत्वे सति" यह्‌ सत्य-त विशेषण भी दिया गया है । तब “रूपादि गुणः 
तथा कर्मादि' एकद्रग्यमात्रवत्ति होने पर भी जातिद य ( नि सामास्य ) नही ह। 
यदि ति सामायत्वे सति समवेतत्वम्‌' इनना ही कक्षण करे तो 'सामाय' मे अति- 
च्यासि होगे । क्योकि समाय सामायसेशुयमीहै तथा द्रव्यादित्रिक 
समवेत भी दै। अतत "एकमात्रः पद दिया शया है । "सामान्य एक व्यक्ति मे 
समवेत नही है । इसी प्रकार (स्वतोन्यावत कृत्व विरोषत्वम्‌' यहु मी विरोष का 
लक्षण कहा जाता है । यह्‌ "विशेष जि परमाणु भादि निष्यद्रव्य मे समवाय 
सम्बध से रहता है, उस परमाणु आदि को दूसरे परमाणु आदि से भिन्न अपने 
स्वरूप के वारा ही करता है । जेमे--अय परमाणु एतत्परमागो्िन्न एतद्िघे 
षात्‌ -- यह्‌ पार्थिवं परमाणुः द्रे (पाथिव परमाणु" से सिच्च दहै, विश्ेषवाला 
होने से । अब यह विशेष जसे 'स्वाश्चयभूत नित्यद्रव्य' का दूसरे 'नित्यद्रव्य से स्वत 
ही व्यावतक होता है वसे ही स्वाश्रयमृतद्रव्यः से अपना भी व्यावतक होता है। 
जंसे- विशेष द्रव्यादिभिन्न विशेषात्‌" यह्‌ "विशेष", -द्रन्य से भिन्न है विदयेष 
होने से । अथवा “एतद्विरेष तद्विरेषाद्‌ भिद्यते एतद्विशेषात्‌--यह्‌ विधेष दुभरे 
विशेष से मिच्च है, एतद्टिशेष होने से । कदाचित्‌ प्रथम विशेष को सरे कौ, दुनरे 
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की दूसरी व्यक्ति से सिन्नता का प्रदशक जो धम (अनिवचनीय एक पदाथ) हो~, 
उक्षे विशेष" कहते है । इस "विदोष' के स्वीकार करने की आवदयकता यहु है कि 
जंसे-बडी व्यक्ति से (घटन्यक्ति से) छोटी व्यक्ति तक (द्रचणुक भ्यक्ति) तक जितनी 
द्रव्य-व्यक्तिया है उनमे प्रत्येक का भेद-( इसरो से भिन्नता ) है, क्योकि प्रत्येक 
व्यक्तयो के अवयव निरा है । प्रत्येक व्यक्तियो के भेद के दशक उनके भरम 
अवयव होत्तेहै। परतु परमाणु व्यक्तिथा निरवयव ( अषयवरहित ) ह । उन 
व्यक्तियो मे परस्पर भेद ( भिघ्लता ) दिखाने के ल््यिरेसी कोद मी वस्तु, इन 

परमाणुभो पर नहीदहै, जिससे उन परमाणुञो का परस्परभेददहो। अत उन 


को तीसरे की अपेक्षा होगी तो ^स्वत्तोव्यावतकत्व" नही रहेगा, ओर अनवस्थादोष 
उपस्थित होगा । ऽसख्यात उत्पत्ति, विना से रहित, अती््रिय विश्धेषो की सिद्धि 
धनुमान से होती है । वह अनुमान इस प्रकार है-^परमाणुभेद किञ्चिष्किद्धन्ञाप्य 
भेदप्वात्‌ कपालभेदज्ञप्यघटभेदवत्‌- सजातीय परमाणुभो का भेद किसी ल्गिसे 
ज्ञाप्य होने योग्य है, भेदरूप होनेसे, जोजोभेदहोतेहैवेवेकिसीचलिद्धिसे 
ज्ञाप्यदहीहोतेहै, जसे दोधटो काभेदडउन दो घटो कै समवायिकारण कपारो 
कैहीभेदसे ज्ञाप्यहोताहै, वैसे ही उन परमाणु का भेद भी भेदरूप होने 
से किसीच्िद्ख से अवश्यज्ञाप्य होगा। भत "व्रहु "विशेषः ही उनका भेदै 
है । अथवा एक दूसरे अनुमानसे मी विष की सिद्धि की जाती है-- 
लआाकाषशनिष् या समवायिकश्णता सा किचिद्धर्मावच्छिश्चा कारणतात्वात्‌, दण्ड- 

 निष्ट्कारणत्तावत्‌- अकाक्ष मे रहुनेवालौ जो शब्दरण की कारणता है, वह्‌ किसी 

| धम से अवच्छिन्न होने योग्य है, कारणता होनेमसे जोजो कारणता होतीरहै वह 
किसी धम से अवच्छ्न्निहीहोत्ती दहै, जसे दण्डमे रहनेवाली घट की कारणता 
दण्डत्थधम से अवच्छिन्न होती दहै । वसे ही आकादानिष्ठकारणता भी किसी धमसे 
लव्य सवच्छिप्ल होगी । यहा आकादवत्ति कारणता का वहु आकारावत्ति विदोषः 
ही अवच्छेदक है । कुछ तो यह कहते हँ कि ईदवर तथा आकाशस्थित नित्यज्ञानं 
तथा चब्द-गुण ही उन नित्य द्रव्योको उह मिष कर देगा। ऽत ईश्वर या आकाशं 
भे “विदोष' को मानना व्यथ है । ओर नवीन नयायिके भी कहते है कि 'विज्ेष' 
पदाथ को मानने की कोई आवदयकता नही, क्योकि प्राचीनो ने 'वि्येषः की स्वत 
च्यावतकेता मानी है, तो-परमाणु स्वत ही म्यावतक हौ जायेगे । इसं॒"विोष" 
पदाथकोतोकणादमूनिनेदही माना है, गौतम मनि ने नही । इसीलिये कणादके 
ददान को वश्षेषिक" दशन कहते ह । 
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परमाणु मे भेद बतानेवाला शविहेष' ही होगा ! उन परमाणुभो मे रहनेवाले 
पृथक्‌ पृथक जो विदष है उनका भेदक कोई भौर नदी है, बल्कि वे विदोष स्वत 
ही व्यावृत्त (भिन) है। विशेषको अरग करने कै र्थि विरीषान्तर 
( विशेषत्व ) घम ( जाति ) मानने की आवश्यकता नही है । 
समवाय दशंयति-घटादीनामिति । 
अब छठे पदाथ (समवायः को दिखाते है । ॥ 
घटादीना कपाङादो द्रव्येषु गुण्कमंणोः | 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीतितः ।॥ ११ ॥ 

(१) घटदीनाम्‌--घट प्रभृतिं अवयवी वस्तु का । (२) कपालादौ--कपाल 
प्रभति अवयवो मे। घटो के बनने की पूर्वावस्था मे स्थित द्विधा विभक्तखण्डो को 
कपाल कहते है । ( ३ ) द्रव्येषू--ूर्वोक्त क्षिति आनिनौद्रव्योमे। (४) गुण 
कमी --पू्वोक्त गुण ओर कम का 1 (५ ) तेषु-घट जादि मे । (६) जते ~ 
जाति का । ( ७ ) च'--समूच्चयवबोधकहै। च" कारसे ही नित्यद्रव्यमे 
"विशेष" काजो सम्बध दहै, वह समवायटहै। अर्थात्‌ "कपालादि अवयवः मे 
घटादि अवयवीः का जो सम्बध दहै, उसे समवाय कहते हँ तथा द्भ्य मे गुणं 
` ओर कमकाजो सम्बधदहै, उसे समवाय कहतेहै। उसी तरह घट आदि 
मे जातिकानजो सम्बध टै उसे समवाय कहते है । 

अवयवावयविनोर्जातिव्यक्व्योगुणगुणिनो क्ियाच्छ्ियावतोनित्यद्रव्य- 
विशेषयोश्च य॒ सम्बन्ध स समवाय । समवायत्व नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । 
तत्र प्रमाण तु शगुणक्रियादिविषशिष्टबुद्धिविक्षेषणविशोष्यसम्बन्धविषया 
विशिष्टबुद्धित्वाद्‌ दण्डीपुरुष इति विरि्बुद्धिवव्‌* इत्यनुमानम्‌ । एतेन 
सयोगादिबाधात्‌ समवायसिद्धि । 

नित्यसम्बन्ध को समवाय कहते है । जसे--अवयव ( कपा आदि ) ओर 
भवयवी ( घटादिद्रव्यः ), जाति ओर च्यक्ति, गण ओर गुणी ( द्रव्य), क्रिया 
(कम) ओौर क्रियावान्‌ (द्रव्य), विशेष भौर नित्यद्रभ्य ( परमाणु आदि ) इनका 
परस्पर ओ सम्बधदहै, उसे समवाय कहते है । इस समवाय के अस्तित्व मे 


लात क्या जाता है अर्थात्‌ अनुमान से समवाय का अस्तित्वे सिद्ध किया 
जाता है । 


१ शका-- यद्यपि लाघव से एक समवाय के सिद्ध होने से प्राचीन नैयायिको 
के मत मे दोष नही भाता, तथापि समवाय को अनेक माननेवारे नवीन नैयायिको 
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यह्‌ देखा जाता है किं 'विशिषटज्ञान से विरोषणयुक्त विशेष्य का बोध होता है] 
जेसे-- "दण्डवान्‌ पुरुष ` यह्‌ ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है। अत वह्‌ विहोषण विरेष्य 
सम्बन्ध ( विदेषणूप दण्ड का विशेष्यरूप पुरूष के साथ सयोग ) विषयक है । 
इससे यह नियम सिद्ध होतादहै कि जो विशिष्ज्ञन होतादहै, वह विशेषण 
विशेष्यसम्बन्धविषयक होता है । उसी तरह गुणवान अथवा क्रियावातरु घट ' 
यह्‌ ज्ञान भी विरिष्ट ज्ञान दहै, अतं वहु भी विशेषण-विक्ञेष्यस्स्बधविषयक 
है--यह अनुमान होता है । यहा पर वह्‌ सम्बध ( विरेषण विशेष्य सम्बध } 
समवाथ के सिवा दुसरा भौर कोई सयोगादि सम्मव हो नही सकता । "दण्डी 
पुरुष ` यहा पर जसे विशिष्न्ञान, विदोषण विशेष्य के सयोग सम्बन्ध को विषय 
बनाता है, उसी तरह्‌ 'अवयववान्र अवयवी, गुणवान्र गुणी, क्रियावत्‌ द्रव्यम्‌, 
जातिमती व्यक्ति, विरोषवत्‌ नित्यद्रव्यम्‌--भदि विशिष्ट्ञानो का विद्ेष भी 
विद्येषण विरोष्य दोनो का सम्बध ही होगा । वह सम्बन्ध "समवाय" श्के 
सिवाकोरदहो ही नही सकता । क्योकि अवयव, जाति, गुण, क्रिया, विष 
भादि का अपने-अपने द्भ्य के साथ सयोग संम्बन्धतो हो ही नही सकता। 
क्योकि सयोग सम्बन्ध तो द्रव्य-्रव्यका ही होता है-- द्रव्य द्रव्ययोरेव सयोग ` 
यहू नियम है । हस रीति से (समवाय की सिदधिहो जातीहै। 


के मत मे उक्तं अनुमनि से संमवाय की सिद्धि नही हो पाती । समवाय को अनेक 
मानने से उनके स्वरूपं भी अनेक मानने होगे । 

समा०- नवीन नैयायिको के मत के अनुसार तन्तुरूप अवयवो मे समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवारे पट काय के प्रति, तादात्म्यसम्बन्ध से तन्तुओ को कारणता 
होती है । अत पट मे रहुनेवाडी कायता का अवच्छेदकसम्ब-ध समवाय है । 

शका--समवायः की जगह स्वरूपसम्बध को मानकर मो काय-कारणभाव 
कीं कल्पना हो सक्ती है । 

समा०-कितु इस कल्पना से “जिसमे समवाय से काय को उत्पत्ति होती 
है, वह समवायिकारण है'-यह्‌ व्यवस्था नही रह्‌ पायेगी । 

शका--'जिसमे सम्बद्ध होकर काय उत्पन्नं हो कहु समवायि कारण है-- 
एेसा कहने से भी तिर्वाहु हो सकता है । 

समा०-एेसा कहने से कपालो मे सम्बद्ध जो घट का ध्वसं उसके प्रति भी 
कपालो को सप्रवायिकारणता माननी होगी, कितु यहु उचित नहीदहै। इससे 
यहु सिद्ध हुञा कि माव काय मे रहनेवाका जो कायताह्प धम उसका अवच्छेदक 
सम्बन्ध "समवाय" है । एव नग्यमत मे भी समवाय को सिद्धि हो सकती दहै । 
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न च स्वरूपसम्बधेन सिद्धसाधनमर्थान्तर वा । 

मीमाघको कौ शका का निरसन-“अयुतसिद्ध पदार्थो का स्वरूपसम्ब ध कहने 
वारे मीमासक के मत मे उक्त अनुमान से शसिद्धसाधन' हमा । कितु समवाय 
साधन के उदेदय से प्रवत्त हुए नैयायिक का अभिप्राय यहु है किं इस समवाय के 
स्थानापन्न “स्वरूप ( विशेष्य-विरोषण के स्वरूप ) सक्ञक सम्बध को मानकर 
दोनो को एक नही कहु सकते, क्योकि स्वरूप तो अनेक होते है । 

अनन्तस्वरूपाणा सम्बन्धत्वकल्पने यौ रवाह्वाघवादेकसमवायसिद्धे । 

वयोकि अनेक स्वरूपो की कल्पना करने से बडा गौरव होगा, अत्त 'समयाव- 
सज्ञकं सम्बध एक ही दहै, यह्‌ स्वीकार करना ही चाहिये । 

त च समवायस्यैकत्वे वायौ सूपवत्ताबुद्धिभ्रसद्ख । 

शका--समवाय' एक ही है, यहं स्वीकार करना उचितं नही । अन्यथा 
जपे वायु स्पदावावर है ेसी प्रतीति सभीको होतीदहै उसी प्रकार वायु 
रूपवान्‌ है' यह्‌ प्रतीति भी सबको होने रुगेगी, क्योकि समवायः तो एक ही है । 
जो वायु मे स्पद्च का समवायदहै, वही ्वट'मे रूपका समवायदहै, दोनो एक 
हीहो गये। अत 'वायुमे स्पश के समवाय'की तरह ख्पका समवायः मी 
उसमे ( वायु मे ) प्रसक्त हो जयिगा, इसल्यि 'समवाय' को एक नहीं मानना 
चाहिये । 

तत्र रूपसमवायसत्तवेऽपि रूपाऽभावात्‌ । 

उत्तर--यद्यपि रूप का समवाय" बायु मे प्रसक्त ( प्राप्त ) है, तथापि वायु 
मे 'प्रतियोगित्व-सम्बध से रूपका अभाव होनेसे ( खू्पकेनरहनेके 
कारण ) उक्त प्रतीति की आपत्ति ( वायु मे रूपवत्ता की प्रतीति) नहीकीजा 
सकती, क्योकि हम ( नैयायिक ) तो शविशेषण-विशेष्यविशिष्ट ज्ञान' क्रो स्वीकार 
करते ह । यहा "विकशेषण-( वायुमे स्प) ज्ञानः का अमावदहै। 

न चैवमभावस्य वैशिष्ट्य सम्बन्धान्तर सिद्धयेदिति वाच्यम्‌ । 

शका-- समवाय" आदि जसे स्वतन्त्र सम्बन्ध है, वैसे ही “भूप्रदेश मे (भूवक- 
पर ) घट नही है" रेष प्रतीति होने पर मूत मे घटाभाव का वैशिष्ट्य" सज्ञक 
स्वत त्र सबध क्यो नही स्वीकार करते ? 

( इति न च वाच्यम्‌ ) । तम्य नित्यत्वे भूतरे घटानयनानन्तरमपि 
घटाभावनबुद्धिप्रसद्धाद्‌, घटाभावस्य तत्र सत्त्वात्‌, तस्य च नित्यत्वात्‌ । 
अन्यथा देशान्तरेऽपि तस्प्रतीतिनं स्याद्‌ वेदिष्टयस्य च तत्र सत्त्वात्‌ | 
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समा०-उपयुक्त शका करनेवारे से हम एेसा प्रदन करते है कि वह्‌ तुम्हारा 
"वशिष्ट्य' नित्य है या अनित्यहै? यदि नित्य ( सवदा रहै भौर नाश-रहित 
हो ) है तो नयायिको की मा-यता के अनुसार घट का अत्यतामाव नित्य है, तब 
धट का “अत्य तामाव'ः तथा वरिष" ये दोनो नित्य हो गये । रेसा होने पर 
दोष यह होगा कि 'मृतल प्रदेशमे घटके आजानेपरमभी धयहाघटनहीहैः 
ेसी प्रतीति होने लगेगी, कितु किसीकोभीहोती नही है। इस भापत्तिके 
निवारणाथ यदि घट के “अत्य ताभाव' को अनित्य कहे तो धटशून्य प्रदेश मे 
भी "घट नही है ेसी प्रतीति नही होगी, क्योकि "वदिष्चःतो वहाहैही। 
कितु घटशुन्य प्रदेश मे चट नही है" यही प्रतीति सबको होती है । 
मम तु मते घटे पाकरक्ततादश्चाया श्यामरूपस्य नष्टत्वान्न तदत्ताबुद्धि । 
वेशिष््यस्यानित्यघ्वे त्वनन्तवेक्षिष्टयकल्पने तवेव गौरवम्‌ । इत्थ च 
तत्तत्काटीनतत्तदुभूतलादिक तत्तदभावाना सम्बन्ध ॥ ११॥ 
शका-- समवाय को एक माननेवारे सिद्धान्ती के मतमे भी अभ्तिस्रयोगसे 
रक्त ( छार ) हुए "घट" मे पूवस्थित शयामरूप' का समवाय तो है ही, किन्तु 
बहा ( रक्त हुए घट मे ) च्यामरूपवत्ता बुद्धि होनी चाहिये, किन्तु नही होती । 
भर्थात्‌ “ह्यामरूपवत्ता बुद्धि" क्यो नही होती ? च वरिष्टध' को न मानकर यदि 
घटाभावः का भूतादि मे (स्वरूपः सम्बध भी माने तो पुववत्‌ घटवाले भूतल 
मे मी घटाभावः की बुद्धि होनी चाहिए थी । किन्तु घटवारे भूतल मे "घटाभावः 
बुद्धि किसी को नही होती । तो बताइए कि "घटवद्‌ भूतलम्‌" मे “वटाभाववद्‌ 
भूतलम्‌" बुद्धि क्यो नही होती ? 
उत्तर देते हं फि- हमारे मतमे तो ( समवाय को एक माननेवारे 


१ ( नित्यसम्बध समवाय ) जो पदाथ नित्य होकर सम्बधरूप होता है, 
वही समवाय है । सम्बध समवाय ' इतना लक्षण करने से सयोग" आदिमे 
अतिव्याप्ति होती है, तथा "नित्य समवाय ' इतना ही कहने पर “आकाश आदि 
मे अतिव्याति होती है, 8त उपयुक्त लक्षण ही उचित है । यह्‌ समवाय' किसी 
मी इद्द्रियजय प्रत्यक्षज्ञान का विषय नही होता। इसका ज्ञानं अनूमानसेही 
होता है । जंसे--"समवाय अती्द्रिय आत्मा यत्वे सति नघ्मवेत्तमावत्वात्‌ 
आकागादिवत्‌ - यह्‌ (समवाय अतीद्छ्िय है, क्योकि आत्मासे अन्य होकर 
अंसमवे्तमाव रूप है । जो जो पदाथ आत्मा से अ-य' तथा असमवेत" ओर "माव 
होता है, वह वह अतीच्िय होता है, जंसे-'आकाश' आत्मा मे "भिन्न" है तथा 
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सिद्धातीके मतमे तो} शइ्यामरूप का समवाय तथा ^रक्तरूप का समवायः 
ये दोनो एक ही है, तथापि नहा 'घट' मे ग्नि के सयोगं से 'इयामल्प" का नाश्च 





किसी मी पदाथ मे "समवाय सम्बन्धः से न रहने कै कारण असमवेत भी ह तथा 
भावरूप भी है । अत आकाशः "अतौशद्रिय' है । उसी प्रकार समवाय भी 
आत्मा से अन्य" तथा "असमवेत" ओर “मावरूप" है । पृथिवी मे नेक 
प्रकार की वस्तुं है । समस्त वस्तुएं साक्षात्‌ अथवा परम्परया किसी न किसी 
सम्बध से सर्म्बाधत होती है! 'समवाय' 'सयोग-प्रभृति बहुविध सम्बन्ध 
है । सम्बन्धो के मध्य मे 'समवाथसम्ब-ध अत्य त अन्तरग दै । क्योकि अयुतसिद्ध 
(जो कमी पृथकन हो ) पदार्थो के सम्बन्ध" का नाम समवायदहै अर्थात्‌ 
पृथकभूत होकर जिसकी उपरुन्धि भौर उप्पत्ति न हो एेसे दो पदार्थोकाजो 
सम्बध, उसे समवायः कहते ह । जसे कपालो" के साथ 'वट' का समवाय 
सम्बन्ध है । "चट, "कपा" से "पुथक भाव" मे उत्पन्नया ज्ञान का विषय नही 
है। उसी प्रकार "जका के साथ शब्दः का, पृथ्वी के साथ गधः का, 
'जल' कै साथ “आस्वादः का, अग्नि" के साथ रूप" का एव "मनुष्य" के साथ 
(मनुष्यत्व' का 'समवाय' सम्बध होता है । “शब्दः का वायु" के साथ सयोग 
सम्बन्ध रहता है, क्योकि शब्द", "वायु" का गुण नही तथा "वायु" भौर “जञब्द' 
अयुतसिद्धपदाथ भी नही । अत॒ इनका ( शाब्द वायु का ) समवायसम्बन्ध" नही 
हो सकता । इसी प्रकार गन्ध -पुष्प का" “समवाय सम्ब ध' है । (समवाय 
सम्ब ध" नित्य विद्यमान, तथा समवेत होकर गुण", 'जात्ति" तथा (स्वाश्रय! का 
परित्याग नही करता । शब्द", आकाश्च का परित्याग कर अन्यत्र नही जाता । 
"मनुष्यत्व", भनुष्य का परिप्याग कर "गोः आदिका आश्रय नही करता। 
सम्ब ध का स्वीकार किये बिना काम नही चलता । बिना ^सम्बन्धके किसीके 
साथ मेर नही हो सकता । यदि ध्रम्य'के साथ गुण" का सम्बन्धनहोतो 
द्रव्य को गुणवान्‌ नही केहु सक्ते । हमारे घर के साथ हमारा (स्वामित्वसम्बन्ध" 
नहो तो उसको अपना धर नही कहू सकते । हम जब तक घरमे हैँ तबततक 
हमासय सम्बध अवदयदहै। उसी प्रकार हमारा "गुण" जब तक हमसे समवेत्त है 
तब तक उसके साथ “समवाय सम्बन्ध ही स्वीकार करना चाहिये । 


कालिक-सम्बन्ध 
कालः कै द्वारा जिस वस्तु का सम्बध माना जातादहै उसी को "कालिक 
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हो गया है ओर "रक्तरूप' उत्पन्न हो गया है, वर्ह घट" मे इ्यामरू्प रै रेसी 
प्रतीति होने की आपत्ति नही की जा सकती, क्योकि वहा ( श्यामरूपं भौर 
रक्तरूप का समवाय एक होने से ) श्यामल्प का समवाय तो है, परन्तु विशेषण 
वह (श्यामरूप) नही है । अत पूर्वोक्त वशिष्टच नित्य' है, यह्‌ मानना उचित नही । 
अब वह्‌ 'वंशिष्टच अनित्य" है, एेसा मानना भी उचित नही । यदि उसे "अनित्य" 
माना जायगा तो भूप्रदेल मे “घट' के आने पर मी पुवस्थित घटामाव के वैशिष्ट्य 
का नाच्च होने क्गेगा, ओर यदि वहासे घट'को हटाके तो अत्यतामावका 
"वैशिष्ट्य उप्पन्न हौने रगेगा । इस कारण वशि की अनेकं उत्पत्तियां 
तथा अनत नाशश्च की कल्पना करनेके कारण तुम्हारे पक्षमे ( अमावका 
वैशिष्ट्य एक पृथक्‌ वस्तु है यह माननेवाछे के मतमे ) गौरव होगा। अत 
"वैशिष्ट्य" को पृथक न मानकर तत्तत्‌ प्रदेश मे “घट नही है" इस प्रकार की 
प्रतीति जो होती है, उसका एकमात्र कारण यही है किं जिं जिसं वस्तुका 
भमाव जिस जिस कारुमे जिस जिस भूतर प्रेक्ष मे है अर्थात्‌ तत्ततकारीन 
जो तत्तद्‌ भूतक, वही अभाव का सम्बन्ध है ओर वही स्वरूप सम्बध" है । 
"अभावः का स्वरूप सम्बन्ध ही "नेवायिको' कौ मायहै। 


अभाव विभजते--अभावस्तविति | 
अब अवसरप्राक्त अभाव का विभाग करते दै) 


सम्बन्ध कहपै ई! जसे--दस वष बीते कि हम बम्बर्ईदमेथे, जिस समय हम 
बम्बई मे थे, हमारा" तथा बम्बई' का उसी समय “कालिक सम्बन्ध" था । 


परम्परा-सम्बन्व 


एक पदाथ के हारा जो सम्ब-ध कलिव किया जाय उसे परम्परा सम्बन्धः 
कहते है । जैसे-"काकिकसम्बन्ध' काङके द्वारा होतादै, उसी प्रकार इसे 
भी समक्षना चाहिये । "काल्िकिपम्ब ध, "परम्परा्म्बन्धः का अपवादक 
होता है। एक प्रसग मे जो अगङे गरे सम्बध है, उसी को “परम्परासम्ब ध्‌" 
कहते हैँ । हमारा तुम्हारा साक्षात्‌ कोई सम्बध न होने पर मी परम्परासम्बधः 
है। तुमजिसदेशमे रहतेहो हम भी उसी देश मे रहते है, अतएव एक देश- 
च्रासित्व' सम्बध हमारा तुमसे है । उसी प्रकार "एक कलोपत्नप्व' सम्बध रघु" 
तथा "रासः का हे। 


अभावतिहूपणम्‌ ] प्रत्यक्षलण्डम्‌ ६१ 


अमावस्तु द्विधा ससगान्योन्यामावमेदतः । 
प्रागभावस्तथा ध्व सोऽप्यस्यन्तामा एवे च ।॥ १२॥ 


एव त्रैविभ्यमापन्न;ः ससर्गाभाव इष्यते । 

अभाव -जो भाव से ( सत्‌ प्रतीत्ति से) भिन्न हो उसे (अभाव कहते है । 
ससर्गाभिव --सप्गका अथ सम्बन्ध ^ है। आधेयके साथ जो आधारका 
सम्बध है, वही 'ससर्गामाव' है । श्रागभाव "--कार्यो्पत्ति के प्राक्‌ (पहर) जो 
अभाव हो उसे प्रागभाव कहते है । अर्थात्‌ जो वस्तु जगे होगी ओर होने से पहर 
उसका जो अभावहो, उसीको श्रागमाव' कृते है। “ध्वसाभावः--ध्वसरूप 
जो अमाव है, वही ध्यसाभाव है। जसे--"घटो घ्वस्त ` -यहा परदण्ड से घटके 
टूटने पर जो भमाव है वही ध्वसामाव है । “अत्यस्ताभावः--जिसकी उत्पत्ति 
तथा नाश्च न हो उसे अत्यन्ताभाव कहते है । अ-योन्याभावः इसका अथ भिद' 
है । जसे-- यह "घट" पट नही है । अमाव दोप्रकारकारहै। एक ससर्गामाव 
जौर दूसरा अन्योन्याभाव । दन दोनो मे से ससर्गामाव तीन प्रकारका है--प्राग 
भाव, प्रध्वसामावं तथा अप्यन्तामाव । 


१ यद्यपि (ससर्ग' का अथं सम्ब-धमात्र है, तथापि प्रकृत मे (ससग इन्द 
से 'वत्तिनियामक सम्बन्धः का ही ग्रहण किया गया है । वृक्तिः शब्द का अथ 
आधेयता" है । "येन सम्ब घेन आधेयपदाथ स्वाधारे बतते, स॒ मम्बन्धो वृत्ति 
नियामकः इत्युच्यते । वह्‌ वत्तिनियामक सम्बध सयोग, समवाय, स्वरूप, 
कालिक, दशिकविशेषणतादि भेद से अनेक प्रकारका है) इनके भतिरिक्तजो 
सम्ब ध्‌ हँ वे 'वतत्यनियामक' है । वे व्ट्यनियामक सवबध-गगनादिसयोग, अंगु 
चिद्रयसयोग, विषयत्व विषयत्व, अनुयो गत्व प्रतियोगित्व, निशूपककत्व निरूप्यत्व, 
तादा स्यादि भेद से अनन्त है। 
काय कारणं का तादालम्य माननेवालो के मत्त मे "तादत्म्य' भी वृत्तिनियामक 
है । एवच्च ससगविच्छि-न (वृत्तितियामकसम्बन्धावच्छिन्त) प्रतियोगिताकोऽमात , 
ससर््रामाव । यस्य अमाव स तस्य प्रतियोगी, प्रतियोगिनो माव प्रतियोगिता, 
प्रतियोगिश्चम्दात्‌ भावे तद्‌ । प्रतियोगिता कै अवच्छेदक दो हुआ करते है--एक 
धम” भौर दूसरा (म्ब ध' । धम ओौर सम्बन्ध से प्रतियोगिताः अवच्छिन्न 
( विक्षेषित ) होती दहै। इख कारण वह ( प्रतियोगिता ) उनसे अवच्छिन्न 
कहङायी दै । प्रतियोगिता का जो समनियत धम हो वह प्रतियोगितावच्छेदक होता 


२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावखो [ अभावनिरूपणम्‌ 


अभावत्वं द्रन्यादिषट्कान्योन्याभाववत्त्वमु, 1 ससर्गेति। सर्गा 
भावान्योन्याभावभेदादिप्यथ । अन्योन्याभावध्येकविषत्वात्तहिभगा 
भावात्ससर्गाभाव विभजते--प्रागभाव इति । ससर्गाभावत्वम्‌ अन्योन्या 
-भावसिन्नाभावत्वम्‌ । अन्योन्याभावत्व तादात्म्यसम्बन्धावचछ्छिननप्रति- 
यो गिकाभावत्वम्‌ । विनाइयभावत्व प्रागभावत्वम्‌ । जन्याभावत्व ध्वस- 
त्वम्‌ । नित्यससर्गभिवत्वम्‌ अप्यन्ताभावत्वम्‌ । 

किसी पदाथ का लक्षणके द्वारा स्वरूप जाने बिना उसका विभाग करना 
उचित नही । इसखिये प्रथमत "अभाधः का लक्षण कहते है । पूर्वोक्त द्रव्य आदि 
छह पदार्थो के अतिरिक्त जो पदाथ है, वही "अभावः" पदाथ है । अर्थात्‌ भाव 
भिन्नत्वम्‌ अमावत्वम्‌-मावपदार्थो से भिन्न पदाथको ही (अभावः कहते है| 
'ससर्गामाव ओर "अ योन्यामावः (भेद )येहीदोप्रकारके अभावदहै।! इन 
दोप्रकारोमेसे अयो-याभावःतोएकही प्रकारका है, उसका कोई अवा तर 
भेद नही है । 

अव ससर्गासावः का विभाग करते है। प्रागभाव, प्रष्वसाभाव भौर 
अत्य-तामाव--यह तीन प्रकार का सपर्गामावहै। ससर्गाभिवि का यह लक्षणहै 
किं 'अन्योयाभावसे भिन्न जो अमाव, उसी को ससर्गामाव कहते है ।' जिसकी 
प्रतियोगिता तादात्म्य सम्बध से अवच्छिन्न हो, अर्थात्‌ तादात्म्य का ( उन उन 
वस्तुओ के स्वरूपो का } जो अमाव है, वही अन्यो-यामाव' है । पूर्वोक्त ससर्गा 
मावोमेसे प्रागमाव आदि का लक्षण इस प्रकार समक्चना चाहिये--विनारी 
{ नाशवानू } जो अभाव है, वह प्रागमाव है ।' “जय ( उत्पत्तिमान्‌ ) जो अभाव 
है, वहु-प्रध्वसामाव है ।' नित्य जो ससर्गामाव है उसे अत्य तामाव कहते है । 4 


है । ओौर प्रतियोगी अपने अधिकरण मे जिस सम्बध से रहता है, बह "सम्ब धः 
प्रतियोगितावच्छेदकसम्ब ध॒कहलाता है । प्रतियोगी जिस धम से विश्चेषित- 
{ अवच्छिन अर्थान्‌ इतरो से व्यावत्त ) किया जाता है, वह्‌ धम, प्रतियोगिता- 
वच्छेदके धम कहुलाता ह । 

+ १ अमाव का यह्‌ लक्षण अयो-यामाव घटित है, ओौर वक्ष्यमाण अयोन्यामावं 
क्रा जक्षण मी सामाय हूप से अभाव घटित है । अत उक्तं लक्षणं "मयोन्याश्रय' 
दोष से दूषित हुआ, इसख्यि “समवायसामानाधिकरण्या यतरखम्ब धावच्िछिन्न्‌ 
श्रतियोगितताकसत्तामावत्वम्‌--अभावप्वम्‌' अर्थात्‌ उक्त विदोषण वि्िष्ट सत्ताभाव- 
रूप ही अश्ाव का निवचन करना चाहिये । 


अभावनिरूपणम्‌ | पत्यक्षखण्डम्‌ ६३ 


अर्थात्‌ अधिकरण मे वस्तु के सम्बन्धं का जो अभावं सदा रहंतादहै, वही 
अत्य ताभावहै। 

यत्र तु भूतलादौ घटादिकमपसारित पुनरानीत च तत्र घटकारस्य 
सम्बम्धाघटकतयाञ्व्यन्ताभावस्य निव्यत्वेऽपि वटकाडे न॒ घटात्यन्ता 
भाववुद्धि । तत्रोत्पादविनाशशारी चतुर्थोऽयमभाव इति केचित्‌ । 

त्र ध्वसप्रागभावयोरधिंकरणे नाव्यन्ताभाव इति प्राचीनमतम्‌ | 
इयामघटे रक्तो नास्तीति रकतघटे इयामो नास्तीति धीश्च प्रागभाव 
ध्वस चावगाहते न तु तद्त्यन्ताभाव तयोवि रोधात्‌ । 

नव्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावाद्‌ ध्वसादिकानावच्छेदेनाप्यत्यन्ता- 
भावो वत्तत इति प्राहु 

यदि ऽप्य-तामाव नित्य है (जो घट की विद्यमान अवस्थामे मी रहतादहै)तो 
घट के रहने पर भी "वट नही है इस प्रकार की आपत्ति होनी चाहिये, कितु 
उसका निवारणं इस प्रकार करते है-- जिम समय घट नही है" यह्‌ प्रतीति होती 
है, उप्त समय के "घटामाव'के सम्बध कौ वहा ( घटपद्धावके स्थानम) 
कल्पना करलकेगे। ओरघटकी सत्ताके समय जो सम्बध दहै उसक्री यहा 
कल्पना नही करेगे । तथा जहा जहा वह सम्ब व समव होगा वहा वहा उन 
उन अमावोकी प्रतीति हो जायगी । भौर जहा जहा समव नहीदहै, वहा-वहौँ 
प्रतीति नही होगी । एवच्च जिस मृप्रदेश मे जो पूव वट था, तदनतरवहासे उसी 
घट को उटठा लिया ओर पून उसी घट को वही पर ऊाकर रख दिया, एेसी 
स्थितिमे (षट की स्थितिके समय) घटामाव का पुव सम्बन्ध नश्हो 
गया है । अत रेपे स्थरुमे धट नही हैः € प्रतीति के होने को आपत्ति भी 
नही हो सकती । "घट उठा छया ओर पुन वही खाकर रख दिया ठेस स्थक 
मे कुछ विद्रानो का यह्‌ मत है कि--उस स्थर मे अत्य तामावरूप--+माव्‌ नही 
हो सकता, क्योकि जबर घट उठा ल्या तब तो अभाव उत्पन हौ गया ओौर 
जब वहा पर धट ङे अये तब वह्‌ नश हो गया, टेक्षा सामयिकः? 
सक्षक चौथा अमाव ( प्रागमावे आदि से भिन) है। प्राचीन नैयायिको 
का मत यह्‌ कि-किसी वस्तुके प्रागमाव तथा ध्वसये दो अभाव, 
समवायिकरणके रहने पर तथाइन दो अभनोमेसे किसी एक भमावके 
होने पर वहा अत्थतामाव नही रहेगा, क्योकि ध्वस भौर प्रागमावका 


१ समयविलेष मे होनेवार भमाव का नाम सामयिक्रामाव' है। 


६४ न्यायसिद्धन्तमक्तावली [ अभावनिङूपणम्‌ 


अत्य ताभाव से विरोध है । जंसे- पाक से ( अभग्निसयोग से ) घट मे प्रथम क्षण 
मे रक्तरूप उत्पन्न होता है ओर द्वितीय तथा तृतीयक्षणमे उससूपका नाहा 
होकर श्यामसूप रत्यन्न होता है, तदनन्तर पाक से इ्यामरूप का नाश होने पर पुन 
दूसरा रक्तरूप उत्पन्न होता है, एेसी स्थिति होने पर उस घटमे ध्यामरूपकी 
स्थिति के समय "रक्तरूप नही है" एेसी जो प्रतीति होतीरहै, उप्र प्रतोतिका 
विषय पूव र्तर्प का ध्व तथा भावि रक्तरूपका प्रागभाव होता । वहं 
रक्तरूप के अत्यन्ताभाव का विषय नही होता, यह प्राचीन नैयायिको का मत दै) 

नवीन नेयायिको का मत यह है कि--ष्वस तथा प्रागमावके होने पर 
मी अत्य-ताभाव की प्रतीति होने मे कुछ दोष नही । इन दोनो का अव्यताभाव 
से विरोध माननेमे कुछ प्रमाण नही मिल्ता। अत ध्वसं तथा प्रागमावके 
अधिकरण मे मी उस समय अत्यन्ताभाव रह सकता है-- यह्‌ नवीन नैयायिको 
कामतदहै। 

नन्वस्त्वभावानामधिकरणात्मकत्व खाघवात्‌ । 

अपाव" को न माननेवारे प्रभाकरमीमासक की शका--अभमाव' यह्‌ 
अधिकरण से भिन्न नही, क्योकि जिस भूप्रदेश मे "घट नही है" एसी जो प्रतीति 
होती है, वह "भू देश” ही “अभावस्वखूप' है । भत “अमाव” यह भाव की अपेक्षा 
भिन्न वस्तु नही । गौर एेसा मानने मे राघव भी है। 

दति चेन्न । अनन्ताधिकरणात्मकत्वकल्पनापेक्षयाऽतिरिक्तकल्प 
नाया एव छघीयस्त्वात्‌ । एव च आधाराधेयभावोऽप्युपपद्यते ! एव च 
तत्तच्छन्दगन्धरसाद्यभावाना प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते । अन्यथा तत्तदधिकर- 
णाना तत्तदिन्द्रियाणामग्राह्यत्वादपरत्यक्षत्व स्यात्‌ । एतेन ज्ञाननिदोषकाल 
विरोषाद्यात्मकत्वमभावस्येति प्रव्युक्तमप्रत्यक्षत्वापत्ते ॥ १२ ॥ 

सैयायिक उत्तर देता है-घटामाव, अधिकरण (मूप्रदेशादि) स्वरूप दै एेसा 
मानने मे वै अधिकरण अनेक दै, तोये भी (अमाव भी) अनेक हो 
जायेगे, यह मानना होगा । एेसा मानने को अपिक्षा अमाव को अधिकरण से भिन्न 
( अतिरिक्त ) मानने मे ही राघव है । क्योकि "वटाभाववद्‌ भूतलम्‌ कहने पर 
घटाभाव को जसे सूतटस्वखूप माना, वसे ही वटामाववाचरु पट ', घटामाववानर 
मड ` आदि स्थरो मे भी पट, मठ आदि जो अनन्त अधिकरण है, तत्स्वरूप अभाव 
को भी छनन्त मानना होगा 1 कितु हस प्रकार मानने मे महानु गौरव होगा । इस 
लिये अभाब को अधिकरणं कौ अपेक्षा अतिरिक्त ( भिन्न ) पदाथ मानना ही उचित 
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है। दसरा कारण यह भी है कि "वटाभाव' को “सामान्य धर्मावच्छित-घतियोगिता- 
काभावरूपः माना जाता ह । अर्थात्‌ “वटत्व' ख्प जो सामान्य धम, ताद्श- 
सामान्पधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक्रामावस्वरूप “धवटाभाव' हभ करता है । भौर 
“सामान्य-धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभाव तो एक होता है तथा नित्य होता 
है । त्र "घटाभावः को अधिकरणस्वरूप मानने पर घटात्यन्ताभाव को अनन्त भौर 
अनित्य मानना पडेगा, क्योकि अधिकरण” अनिप्य तथा अनन्त होते है । दुसरी 
बात यहु है कि "अभावः को अधिकरणस्वरूप न मानने पर “वटाभाववद्भूतखम्‌' 
यहाँ पर आधाराधेयभाव भी ठटोक बन जाता है । क्योकि वटाभाव- आधेय है ओर 
“भूतकः उसक्रा आधार है । यदि अभाव को अधिकरण से भिन्न ( अतिरिक्त } 
नही मानेगे तौ “आधाराघेयभाव- नही बन सकेगा । अर्थात्‌ अभाव को अधिकरणं- 
स्वरूप मानने पर॒ “धटाभावो भूतरम' यह प्रतीति होगी । इस प्रतीति मे कौन 
आधार हं भौर कौन आधेय है यह्‌ नही बताया जा सकेगा । इसी प्रकार आधार- 
आधेयको एक ही मान लेते पर ओर भी एक दोष प्राप्त होगा--^शब्द मे गन्ध 
तथा रम नही" इस प्रतीतिमेभषके ओर रसके अभाव का प्रत्यक्ष ( शब्दमे 
गन्ध नही है मथवा रस नही है एेसा प्रत्यक्ष ) घ्राणेन्द्रियं तथा रसनेन्रिय से 
इञा करता हं, किन्तु अब वहं नही होगा । किन्तु अमाव को अधिकरणस्वरूप न 
मानने पर तत्तत ॒रान्द, गन्ध, रस के अमाव का प्रत्यक्ष भी टीक बन जाता है) 
क्योकि यहु नियम ह कि शयो गुणो येनैन्दरियेण गद्यते तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च 
तेनेवेन्द्रियण गृह्येते--जिस इन्द्रि से जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है, उस गुण 
मे रहनेवाटी जाति का तथा उस गुण के अमावक्रा प्रत्यक्ष भौ उसी इन्द्रिय से 
होता है । जसे--चन्द, गन्ध, रस का प्रत्यक्ष करमर श्रोतरेन्द्रिय, तथा रसनेन्द्रिय 
से होता है। एसी परिस्थिति मे भी यदि अभाव को अधिकरणस्व्पं कहा जाय 
तो अधिकरण का भरत्यक्ष, इन इन्द्रियो से नही होगा । जैसे -श्वब्दामाववद्‌ 
भूतरम' कहने पर शब्दामाव का भूतल में प्रत्यक्ष करे तो शब्दाभाव भूतरष्वरूपं 
होने से भूतल का प्रत्यन्त श्रोत्ेन्दरिय से नही किया जा सक्ता, क्योकि श्रो, रव्य 
को ग्रहण नही करता अपितु गुण? को ग्रहण करता है 1 इस कारण शब्दाभाव का 
अप्यक्ष भी श्रोत्र से नही होगा । उक्तौ प्रकार घ्राणेद्धिय, रसनेन्दिय भी गुणप्राहुक 
इन्द्रिय ह । अत इनसे भी ग घाभाव, रसाभाव का प्रत्यक्ष नही किया जा सकेगा । 

इसी अभिप्राय को श्रन्थकार स्पष्ट करते हँ --अन्यथा तत्तदधिकरणाना तत्त 
दिन्द्रियग्राह्यत्वात प्रत्यक्षत्व न स्यात्‌" अन्यथा अमाव को अधिकरणस्वरूप मानने 
पर शब्दाभावस्वरूप भूतल्द्रव्य श्वोत्रेन्द्रिय से अग्राह्य होने कै कारण शब्दाभाव 
का प्रत्यक्षं नही हो सकेगा 1 
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प्रभाकर-मीमासक्‌ का एक यह भमी सिद्धान्तहैकि जिस अधिकरण में 
“अभावः तादश ज्ञानरूप ह, उसीप्रकार जिसमे अभाव का ज्ञान होता हु वह अभाव 
ताद्य कालरूप भी है । इससे (आगे बताये जानेवाछे अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूप दोष से) 
अभाव कीं ज्ञानरूपतता तथा कालरूपता का सिद्धात भी खण्डित हो जाता ह्‌ । 
क्योकि कार का प्रत्यक्ष नही हुभा करता, अत॒ अभाव को यदि कालस्वरूप मानें 
तो अभावकाभी प्रत्यक्ष नही हो सकेगा, उसी प्रकार ज्ञान का भी बाह्येन्दरयो, 
से प्रत्यक्न नही हुआ करता, अत अभाव को ज्ञानस्वरूप मानने पर अभावकाभी 
पत्यक्न नही हो सकेगा । इस कारण अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूपं दोष से अभावः को 
ज्ञानरूप या कालरूप नही कह सकते । इसलिये यह “अभाव * पदाय पूर्वोक्त छह 
भावपदार्थो की अपेक्षा अतिरिक्त है, यह स्पष्ट होता है । 

इति बाढृप्रिया-सदहिताया मृ्तवल्या पदाथसामान्यनिरूपण नाम प्रथमा मुक्ता । 
--धूः-- 

१ “अभावः पदाथ-ससर्गाभाव एव अन्योन्याभाव मेदसे दोप्रकारका 
है । प्राचीन नैयायिको के मत में ससर्गामाव ( प्रागभाव, प्रध्वसाभाव अत्यन्ता 
भाव, सामयिकामाव ) चार प्रकारका ह । नवीन नैयायिक सामयिकामाव' को 
नही मानते । “भावः से विपरीत अभाव होता ह। प्रतियोगी ( वस्तु) की 
सर्ता के पूव या पश्चात जब उसका अभाव रहता है, तब वही { वस्तु) उस 
( अभाव ) का प्रतियोगी होता हं । जसे--घटाभाव का प्रतियोगी "घट' ह । 
श्रागमाव' का लक्षण इस प्रकार है-'अजन्यत्वे सति विनाशित्वमः अथवा 
“अज यत्वे सति प्रतियोगि-नाक्ष्यभावत्वम“~प्रागभावत्वम । अर्थात जिस “अभावः 
काजन्मतोन हौ तथापि विनादलीरू हो वही श्रागभाव'ह। तात्पय यहहै 
किजो वस्तु भगे होगी ओौर होने से पहले जिसका अभावं हो, उसी अभाव 
को श्रागभावः कहते हं । श्वट` बनने से पहले उसका ( घट का ) प्रागभाव है । 
उसीप्रकार अमी ¶कत्किशवतारः' का प्रागभाव ह, क्योकि कल्कि अवतार अभी नही 
हमा है, जब वह ( कल्कि अवतार ) हो जायगा तब कल्कि अवतार का अभावः 
नष्ट हो जायगा । वेसेही जबतक पुत्र उत्पनन होगा, तब तक उसका ( पुत्र 
का) पागभावही कहा जायगा । पुत्रके उप्पन होने प्र बहु ( अभाव) नष्ट 
हो जायगा । तथापि दूसरे पुर का प्रागभाव तो द्वितीयपुत्र की उत्पत्ति से प्रहे 
रहेगा ही । वटौ ध्वस्त ' इस प्रतीति मे जिस अभावः" का बोध होता ह, उस 
अभाव' को ध्वसाभाव या भ्रध्वसाभावः कहते हं । ध्वसरूप जो अभाव है उसे 
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व्वेसाभाव कहते है । उसका लक्षण इस्‌ प्रकार है--“जन्यप्वे सति अविनारित्व 
घ्वसाभावत्वम' अर्थात जिस अभाव काजन्मतोहै, कितु विनाश नही है, उसी 
को ध्वसाभाव' कहते है । दण्ड आदि किसी साधनसे घटकैष्ट्टने परजो 
धटः का अभाव ह उसे श्वसाभाव' कहते है । यह अभाव दण्ड आदि साधनो 
सेषेदा होताहै। ओर इस “अभावः ( घ्वसाभाव) का पन अभाव नहीहो 
सकता, क्योकि वह ( ध्वसाभाव ) अविनी ओर जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) है । 
अविनाश्षी ( नित्य ) रहनेवले इस अभाव को ध्वस' नाम से पुकारा जाता हूं । 
अत्यन्ताभाव कां छक्षण इस प्रकार है-अजन्यप्वे सति अविनारित्वम्‌' । अथति 
जिस (अभावः काज म तथा विनाशन हौ उसी को अत्यन्ताभावः कहते ह ॥ 
अभिप्राय यह ह कि च्रैकालिक ससर्गभावः को अत्यन्ताभाव कहते है, यानी जो 
अभाव पहटे था ओर वतमान मे तथा भविष्यत मे भो रहेगा । जंसे--किसी 
वध्याकोपुत्रनंहभा,न होगा, ओर न अबहै, एेसे स्थकमे “तस्या पुत्रो 
नास्ति" इस प्रकार के अभाव को~~'अत्यन्ताभावः कहते हई । "अन्योन्याभावः 
का लक्षण इस प्रकार है--^तादाम्यसम्बन्धावच्द्िन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम- 
अयोयाभावत्वम । "तादाम्य' एक सम्बन्ध विक्ेष है। अपने मे जो अपना 
सम्बध ह उसी को "तादात्म्य सम्बन्धः कहते है 1 जैे- घट मे घट "तादात्म्य 
सम्बधःसे रहता ह। उसीप्रकार पट आदिमं पट भादि (तादात्म्यसम्बन्धः 
से रहता हं । उभर बताचुकेहं कि जिस वस्तु का अभाव होता है वह वस्तु, 
उस अभाव की प्रतियोगी होती है । भमेदरूप अभावः का नाम 'अ-योन्याभावः 
है । जिस अभाव की प्रतियोभिता तादात्म्यसम्बन्धावच्द्धिन्न घट” मे मेदख्प है, 
वह अभाव, घटः मे नही रह सकता, क्योकि घट मे “वट तादात्म्यसम्बन्ध 
से रहता ह । अत॒ तादात्म्यसम्बन्ध से घट में “घट का अभाव नही रह सकता । 
क्योकि “भाव' भौर “अभावः ये दोनो एक अधिकरण मे नही रह सकते । घट रे 
अन्य ( भिन्न ) पट आदि जितने पदाथ है, उनमे घट" का सेदरूप-अभात 
रहता ह । जिस सम्बन्ध से जो पदार्थं जिस जगह (जहा पर) नही 
होता, उसी सम्बन्ध से उसी पदाथ का अभाव उसी जगह रहता ह। 
(तज्ज यप्रतियोगिता' मे (तत्सम्बन्धावच्छिन्न' स्वीकार करना भी उचित ह्‌ । 
सयोगेन धटोनास्ति' यह्‌ कहने पर “वट मे जो प्रतियोगिता है वह “सयोग- 
सम्ब घावच्छिन्ना ह । उसी प्रकार “समवायेन घटो नास्ति" कहने पर कही भरति- 
योगिता (समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कहकरायगी । किन्तु 'तदृरूपघटो न घट › यहु 


६८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ साधम्यं वैधम्यंम्‌ 


@ इदानी सप्तपदाथौना साधम्य बेधम्यं च वक्तु प्रकमते-सप्रानामिति। 
® अव द्रव्यादि सात पदार्थो का साधम्य अर्थात अनुगत ( समान } धम तथा 
वैषम्य अर्थात्‌ विरुद्ध धम बताते हं--"सपतानामः इति । 


ॐ सक्षानामपि साधम्यं ज्ञेयत्वादिकयुच्यते ॥१२॥ 
® साद्रानाम्‌ = दन्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव इन . 
सातो का । साधम्यम्‌ = जिसका समान ( तुल्य ) धम हो, उसको सधर्मा कहते 
है, सधर्मा का जो भाव उसे सघम्य कहते ह, अर्थात्‌ साधारण धम । क्षयत्वादि 
कम्‌ = ज्ञेय = ज्ञान का विषय, उसका जो धम उसे शञेयप्व' कहते हँ । (जादि 
शाब्द से प्रमेयत्व, अभिघेयत्व आदि को समन्ञना चाहिय । प्रमेयत्व~प्रमाविषयता 
( प्रमा का विषय ) अभिधेयत्व=अभिधाविषयता (अमिधा का विषय) । द्रव्यादि 
सात पदार्थो का साधम्य ८ समानधम ) ज्ञेयत्वं आदि ह । अर्थात द्रव्यादि सात 
पदाथ हमारे ज्ञेय ( ज्ञान कै विषय अर्थात जानन योग्य) ह । त ज्ञेयप्व (जेयता) 
ही द्रव्यादि सक्ष पदार्थो का साधम्य ( समानधम ) हँ । उसी प्रकार वंधम्यका 
अथ होगा विरशुद्धधम । समस्त पदाथ, ज्ञान के विषय होने मे उनमे ज्ञानविषयता 
रहती ह । इसी प्रकार अभिषेयप्व, प्रमेयत्व आदि मी द्रव्यादि सप्तपदार्थोके 
समति धमहं। १३॥ 
समानो धर्मो येषा ते सधमोण तेषा भाव साधम्य, समानो धमं 

इति फएलिताथं । एव विरुद्धो धर्मो येषा ते विधमाण , तेषा भावो वेधम्य, 
विरुद्धो धमी इति फङिताथं । ज्ञ यत्व ज्ञानविषयता सा च सवत्रे वास्ति, 


उक्त नियम नही घट सकता, कर्योकि भेद की प्रतियोगिता 'तादात्म्यसम्बन्धा 
च्छिन्ना" है । वह प्रतियोगिता कभी मी अन्यसम्बन्धावच्छिना नही होगी । एव 
भेदरूप अभाव से भिन्न अन्य किसी भी अभाव की प्रतियोगिता तादाप्म्यसम्ब 
न्धावच्छ्ठन्ना नही हो सकती । यदिभेद की प्रतियोगिता, तादातम्यसम्बधे से 
भिन्न किसी सम्ब ध से अवच्छिन्न हो जाय तो धट मे घट का भेद रहु जायगा 
किन्तु भिन्न सम्बधसे धट मे घटः तही रहता, अपितु उसका अभावं अन्य 
सम्बन्ध से रह सकता ह 1 घट तो तादात्म्यसम्बन्ध' से घट मेही रहता है, घट से. 
भिन्न पट मे नही रहता । अतएव घट मे जो तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिता 
हं, उसका अभाव घट मे नही रहेगा, किन्तु पट आदि मं रहेगा । जिस स्थातमे 
जो भेदरूप अभाव है, वही “अ योन्याभावि योय शब्द का अथ "परस्परः 
है । परस्पर अभाव का नाम अन्योन्याभाव है । 


साधम्यं बैधम्यम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ ६९ 


ईंइवरादिज्ञानधिषयताया केवलान्वयित्वात्‌ । एवमभिघेयत्वप्रमेयत्वा- 
दिक्‌ बोध्यम्‌ ॥ १३॥ 

॥ इति सप्तपदाथसाधम्यकथनम्‌ ॥। 

@ जो पदाथ परस्पर एक धम वाङ है, उनमे रहने वाङ धम का नाम (ससान 
धम' ह । उसी प्रकार जो पदार्थं परस्पर विरुद्ध धमवले है उनमे रहुनेवाछे 
धम का नाम "विरुद्ध धम' है । श्ञेयत्व' शब्द से यहा ज्ञान की विषयता समञ्लनी 
चाहिये । वह ्ञन की विषयता सवत्र विद्यमान है, क्योकि ईदवर ओौर योगी 
की न्ञनीय-विषयता' को केवलान्वयी माना गया ह । [विषय में रहनेवाछे 
ज्ञानादि से निरूपित धम विशेष को विषयता कहते है । तथा यावत्‌ ( समस्त ) 
पदार्थो मे रहुनेवाले धम को किवलान्वथी' कहते है| एव अभिधा को “स॒क्रेतः कहते 
है । उस 'सकेतविषयताः का नाम “अभिधेयतप्व' है । एव प्रमा का अथ पदाथ 
ज्ञान है । ओर उसकी विषयता का नाम श्रमेयप्व' है। यहाँ जदि हब्दसे 
“अस्तित्व अर्थात्‌ “कालसम्बन्धिप्व'१ आदि घर्मो का ग्रहण करना चाहिये । 
तात्य यह ह कि द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विरोषं समवाय ओर अमाव ये सातो 
पदार्थ, ज्ञेय ८ ईइवरीय ज्ञान के विषय › ह, तथा ये अभिधेय ( किसी एक शब्द 
के वाच्य यानी अथ) है। ओौरये प्रमेय ( ईश्वरीय ज्ञान के यथाथ विषय ) 
है । इस रीति से इन पूर्वोक्तं सात पदार्थो का ज्ञेयत्व, प्रमेयप्व; अभिधेयप्व यही 
साधम्यप्ह। १३॥ 

॥ इति सप्तपदाथसाधम्यकथनम ॥। 


१ यहा पर अस्तित्व" से स्वरूपवत््व समञ्लना चाहिये । जिस वस्तु का जो 
स्वरूप है वही उसका अस्तित्व है--इस प्राचीनो के व्याख्यान को घ्यानमे 
रखकर ही श्री विश्वनाथ ने सातो पदार्थो का साधर्म्य सगहीत किया ह । काल 
मे कारङसभ्बन्धित्व' का सम्भव न हो सकने से (कालसम्बन्धित्वमस्तित्वम' यह्‌ 
नवीनो का व्यारयान उचित प्रतीत नही हो रहा ह। 

२ समान्धम का नाम साधम्य है, तथा विरुद्ध घ्म कानाम वेधभ्यदहै। 
द्रव्यादि सात पदार्थो के ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, अस्तित्व आदि साधम्य 
( समान धम ) है । ज्ञान की विषयता का नाम ज्ञेयत्व हे । प्रमा की विषयताका 
नाम प्रमेयत्य है । "इस श्षब्द से सुनने वाले को इस अथ का बोध होः इस प्रकार 
ईइवर की इच्छारूप जो सकैत (शक्ति) है, उस सकेत (दाक्ति) का ही नाम अर्भिधाः 

रै कितु मीमासक अभिधा कोः सकेतग्राह्य मानकर उसे एक अधिक्‌ पदार्थ के रूप 


७० न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ साधम्यनिरूपणम्‌ 


& द्रव्यादयः पश्च माव अनेके समवायिनः । 
® सावा =्माव पदाथ । भाव तथा अभाव शैदसे पदाथ दो प्रकारके है । द्रव्य, 
गुण कम, सामा-य, विशेष ओर समवाय ये हौ छह भाव पदाथ है । इनके अतिरिक्त 
जो पदाथ है वहु अभावः पदाथ है । “अनेके = एक से भिन्न सर्याविशिष्ट 
“अनेक' होते है । समवायिन › = (समवायः सम्बन्ध से युक्तं। द्रव्य गुण, 
कम, सामान्य ओर विरेष ये पाच पदाथ अनेक, तथा समवायो ( समवाय सम्बन्ध 
से युक्त ) है । अति द्रव्य, गुण, कस, सामा य, विक्षेष इन पाच पदार्थोका 
साधम्य (भावत्व' के सहितं "अनेकत्व' ओर समवायित्व ह । द्रव्यादि छह पदार्थो 
का “भावत्वः साघम्यतो स्पष्ट है; इसलिये उसे न बताकर द्रव्यादि पाचोका 
साधर्म्यं बताया गया दह । 
@ द्रञ्णादय इति । द्रव्यगुणकमीसामान्यविरोषाणा साधम्यंमनेकत्व 
समवायिप्व च । यद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाप्यनेकत्वे सति मावप्व 
पञ्चाना साध्यम्‌ । तथाचनेकभाववृत्तिपदाथंविभाजकोपाधिमस्स्वमिति 
फङितोऽथं । तेन प्रत्येक घटादावाकाशादौ च नान्याप्रि । समवायित्व 
च समवायसम्बन्धेन सम्बस्धिप्व न तु समवायवत्त्व, सामान्यादाव- 
भावात्‌। तथा च समवेतघृत्तिपदाथबि भाजकोपाधिमन्त्वमिति फकितो 
ऽथे । तेन निप्यद्रव्येषु नान्यापनि । 

1 इति पञ्चपदाथसाधम्यकथनम ॥ 
® 'समवाय' अनेक नहीं, कितु एकह । अभावः पदाथ अनेकतो ह परन्तु 
चहु “भाव' नही ह , अत समवाप तथा अमाव का साधम्य "अनेकप्वः तथा 
“मावत्व के न होने से अन्य पाच पदार्थो के साथ नदी हो सकता । केवल द्रन्य, 
गुण, कर्म, सामान्य ओर विशेष ये अनेक तथा भावभी है । इसी कारण ईन सवका 


मे स्वीकार करते है । उस अभिधा की विषयता का नाम अभिधेयत्व' ह । कालके 
सबध का नाम अस्तित्व" है । ये ज्ञेयत्वादि घम द्रव्यादि सप्तपदार्थो मे रहते है । यद्यपि 
जीवात्मा के श्ञान की तथा श्रमाः की विषयता समस्त पदार्थो मेँ समव नही तथापि 
ईश्वर के ज्ञान की तथा प्रमा की विषयतातो सभवहही, क्योकि धय सवज्ञ स 
सववित' यह्‌ श्रुति भी ईश्वर की सवन्नता का प्रतिपादन करती है । “साधम्य 
“वेधम्य' कन्दो मे शुणवचनब्राह्मणादिम्य कमणि च सूत्र से भाव अथमे श्य्‌ 

प्रत्यय हुजा ह । इस भावप्रत्यय के हाराश्वध्रकृत्यथविशेष णीभूतजात्यादिहप 
अथ बताया मया ह । “भावः पदाथ क्या है ? प्रकृतिजन्यबोधेप्रकारे भाव - 


साधम्येनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ ७९१ 


साधम्य भी 'अनेकतव', 'मावत्व" ओर समवायित्वः हं । इसी प्रकार समवायः ओर 
अभाव' किसी भी अधिकरण मे ससक्रय-सम्बन्य से नही रहते । अतएव समवाय तथा 
अभाव करा साधम्य (समवायित्व' नही हो सकता । द्रव्य, गुण, कम, सामान्य ओर 
विहेष ये सामवाय-सम्बन्ध से रहते ह । इसलिये इनका (समवायित्वं ' साधारण धम 
हं । तात्पय यह्‌ हं कि द्रव्य, गुण, कम, सामान्य; विशेष इन पाचो* का साधम्य 
{ समान धम ) भावत्व, अनेकत्व, समवायिष्व होता ह । प्रत्येक घटादि तथा 
आकाशादि के उपर यह्‌ साधम्य इस प्रकार ह--जो वस्तु अनेक होकर भावं 
स्वरूप होती है, उस पर रहनेवाला जो पदाथविभाजक ( पदार्थो के विभाग करने 
मे उपयोगी ) घम ह, वही साधम्य हं । यहु घम तो द्रव्यत्व, गुणत्व आदि पाचो 


प्रन से होने वाके बोधमेजो प्रकार हो, वही भाव पदाथ है। समान-वमं 
वालोमें जो समान घम है, वही श्रकार' है । ज्ञान से विषयता" निरूपित होती 
है । विषयः निरूप्य होता है भौर ज्ञान" निरूपक होता है । “विषयो निूप्य 

ज्ञान च निरूपकम' यह नियम ह । ज्ञान ओर विषय का सम्बध “निरूप्य निरूपक- 
भाव सम्बधः होता ह । "अत्यन्ताभावाऽ्प्रतियोगित्व केवकान्वयित्वम ।› सवज्ञ 
परमेदवर कै नित्यज्ञान के विषय तो सम्पूण पदाथ है । अत सम्पूण पदाथनिष्ठा 
ईरवरज्ञानीय-विषयता? केवलान्वयी है, क्योकि ईश्वरज्ञानीय-विषयता का कही भी 
अत्य ताभाव नही है । 

१९ राका-पहिरे तो सात पदार्थो का साधम्य कहा, बादमे पाचका 
कहा, किन्तु छह पदार्थो का नही कहा, यह्‌ न्यूनता रह गई । 
समा ०--द्रव्य, गुण, केम, सामान्य, विशेष, समवाय इन छह पदार्थो का 

धभावत्व ही साधम्य हं । उसमे कुछ चमत्कृतबात के न देखने से ग्रन्थकार ने 
इस साधम्य को नही बताया । अत कोई न्यूनता नही है । परन्तु यहा इतना 
अवद्य समञ्षनेयोग्य ह किं ससमवायैकाथसमवायान्यतरसम्बन्धेन सत्तावतत्व भव~ 
त्वम यही इन छह पदार्थो मे (मावत्व' है । समवायः तथा “एकाथसमवायः 
, इनम से किसी एक सवघ से जो ^सत्ताजातिमत्व अर्थात्‌ "सत्ताजाति" से युक्त होना 

ही “भावत्व हं । द्रव्य, गुण, कम इन तीनो मे सत्ताजाति" समवाय सम्बन्ध 
से रहती ह, ओर सामान्य, विष, समवाय इन तोनो मे तो पएक्छा्थंसमवाय 
सम्बन्ध से सत्ताजातिः रहती ह । क्योकि छह पदार्थो की प्रतीति सत्‌ रूपसे 
होती है। जैसे--द्रन्य सत्‌, गुण सन्‌, कम सन्‌, सामान्य सत, विदोष 
सन्‌, समवाय सन्‌ इस प्रकार से प्रतीति होती है। जिस व्य, गुण, कम्प 


७२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली [ साधम्येनिरूपणम्‌ 


मे रहता ही है। उपयुक्त प्रधटक का सरल अथ यह हं किं “सप्तम पदाथ अमाव है 
इतने कथनमाश्र से ही छह पदार्थो का “भावत्वः साधम्य है, यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है, फिर भी पुनरुक्तिके भयसे उसके उपेक्षा करते हए ग्रन्थकार पाचोका 
साधम्य बता रहे है--द्रव्यगुणकम० इत्यादि । कारिका मे द्रव्यादय पञ्च यह्‌ 
उदेश्य है ओौर (भावा अनेके" यह्‌ विधेय ह। इसील्ि मुक्तावलीकार ने 
पञ्चाना कहा, 'पञ्चभावानामः नही कहा । जिसको लक्ष्यं करके विधेय की - 
भवृत्ति होती है, उसे उदेश्य या अनुवाद्य कहते है । उदेदय मे भ्रकाररूपसे 
( विशेषणदूप घे ) प्रतीत होनैवाले विलक्षणविषयतावान पदाथ को विधेय कहते 
है । एवञ्च “अनेकस्वे सत्ति भावत्वम्‌" यह विघेय ह । केवर “भावत्वम' कहे तो 
-ससवायः मे अतिव्यात्ति होगी, उसके निवारणार्थं “जनतेकप्वे सतिः यहु सत्यन्त 
विशेषण दिया ह । केवर अनेकत्वे सत्ति" कहने पर “अभावः मे अतिव्याप्ति होगी, 
उसके निवारणाथ (भावत्वम्‌ कहना पंडा । 

शका--अनेक घटो के रहने प्र भी प्रत्येक घट मे अर्थात एके एक धट में 
एकत्वे" ही रहता है, “जनेकत्व' नही ओर "आकाश" मे भी 'एकष्व" ही रहता है, 
अनेकत्व' नही, क्योकि वह्‌ ( आकार ) एकव्यक्तिरूप है । किन्तु “भावत्व' तो 
दोनोभे (एकएकधटमे भौर भकाश्चमे भी) ह। अत “अनेकत्वे सति 
भावत्वम्‌ इस साधम्य की काश मे तथा एक एक घटादि पदाथ मे अग्याप्ति 
हो रही ह। 

समा०--उसी अव्याप्ति का निवारण करने के लिये ग्रत्थकारने स्वय 
अनेकभाववुत्तिपदाथ०ः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा साधर्म्यं को परिष्कृत किया । 





एक अथ मे वह ^सत्ताजाति' समवाय सम्बन्ध से रहती है, उसी प्रव्यादिरूप 
एक अयं मे वे समा यादि तीनो पदाथ भ समवाय-सम्बन्ध से रहते है, इसी 
का नाम एकाथ-समवाय-सम्बन्धः है । बत इन छह पदार्थो का “भावत्वं 
साधम्य हं, ओर अभावत्व' वं घम्य है । (्रव्य-पदाथ' पृथ्वी भादि भेदसे नौ प्रकार 
का 2। गुण पदाथ कूपरसादि पदाथ भेद से चौनीस प्रकारका हु। कम पदाथ 
उत्क्षपणादिभेद से पाच प्रकारका है । सामाय पदाथ' पर, अपर भेदसे दो प्रकार 
काह । “विशेष पदाथ" भी प्रत्येक नित्य द्रव्यवृत्ति होने से असर ह । इस रीति 
से उक्त पांच पदार्थो मे अनेकत्वं ( अनेकपना ) हं । अत वह इन पाचो पदार्थो 
कनेक्रत्वविरिष्टमावत्वषूपधम' का साधम्य है । गौर समवाय तथा अभाव 


वहू नही है- अर्थात्‌ उसका वैषम्य ( विरुद्ध धम ) है । 


साधम्यतिदूपणम्‌ ] ्रत्यक्चखण्डम्‌ ७ 


घनेक जो भाव अर्थात्‌ घटपटादिन्यक्तियाँ उन पर वतमान जो पदाथविभाजकोपाधिं 
अर्थात "पदाथत्व का साक्षात व्याप्यधम जो द्रव्यत्व आदि, उनसे युक्त' एेसा कहने 
पर उपयुक्त अन्याप्ति दोष नही होगा । अर्थति पदाथत्वधम का साक्लात व्याप्यधम 
द्र्यत्व, प्रत्येक घट मे ओर आकाश मे रहता ही है, अत कोई अन्यास दोष नही 
है । 'समवायिन › इति । समवाय एषामस्तीति समवायिन । यहा पर मत्त्वर्थीय 
इनि प्रत्यय है । सामान्य ओर विरोष मे कोई भी धम समवायसम्ब-ध से नही रहता । 
भत “समवायित्व" की अन्यासि होगी, इस श्म के निवारणाथ--समवायित्वः 
का अभिप्रेत अथ बतति है-'समबायित्वश्च › इति । यहाँ पर समवायि पद 
से समवायप्रतियोगित्व" ही अभिप्रेत है। इस विवक्षित अथ के करने पर अन्याि- 
दोष नही होता, क्योकि सामा-य आौर विशोष स्वय समवाय-- सम्बध से रहते ह । 
एवञ्च (समवायित्व' के दो अथ होते है (एकः समवायानुयोगित्व--ओौर दसरा 
समवायप्रतियोगित्व । पहर अथ की विवक्षा करने पर अन्याप्ति दोष होता ह, 
कितु दूसरे भथ की विवक्षा करने पर वह्‌ दोष नही होता । (समवायित्व' के 
रथम अथ की दष्टि से निव्यद्रव्यकूप परमाणु मे ओर आकाल आदि मे अन्याप्ति 
हो जाती है, क्योकि ये (परमाणु, आकाश ) समवायसम्बन्ध से कही नही रहते । 
इस अव्याप्ति को दुर करने के ल्य साधम्य ( समवायित्व ) का परिष्कृतं स्वरूप 
बता रहे है--समवेतघृत्ति? इति । 'समवेतवृत्तिपदाथविभा जकोपाधिमत्त्वम्‌' । 
इसका अथ यह हुआ कि समवेत ( समवाय सम्बन्ध से वतमान ) घटादि ओर 
रूपादिको मे वृत्ति ( रहना } ह जिसकी, एसा जो पदाथविभाजकोपाधि धम यानी 
पदाथ का विभाजकोपाधि अर्थात पदाथत्वं का साक्षात व्याप्यं द्रव्यत्व, गुणस्वादि- 
रूप धम, उस धमरूप उपाधि से युक्त ही समवायित्व है । एेसी विवक्षा करनेपर 
अन्याप्ति दोष नही होगा। इस प्रकार जातिघटित विवरण करने से भूतलादि- 
चतुष्टय के परमाणुभो मे ओर आकाल्ञादि पाचो मे अव्याप्ति नही होगी, क्योकि 
उनमे विवक्षित द्रग्यत्वादि धम अपने अपने सम्बन्ध के अनुसार रहते ह । द्रव्यादि 
चारो का साधम्य समवेतसमवेतत्व' ( समवेतवृत्तिपदाथ विभाजकोपाधिमत्तव 
ह । अपने कारणस्वखूप कपाखादि मे समवेत ( समवाय-सम्बन्ध से वतमान ) हए 
धट~पटादि मेँ समवेत जो पदाथविभाजकोपाधि घम ( पदाथत्व का सान्नात्‌ व्याप्य 
घम द्रव्यत्व, गुणत्व आदि तत्व = तदयुक्तं होना ह । } गौर-व्रन्यादि पाचो कां 
साधर्म्यं समवायितव ओौर अनेकत्व है । एेसा अथ करने पर नित्यद्रन्यो मे अव्याप्ति 
नही होगी । 


७४ न्यायसिद्धान्तञुक्तावरी [ साधम्यनिरूपणम्‌ 


% सत्ताबन्तस्त्रयस्तवाधा' गुणादिर्निगु णक्रियः ॥१४॥ 

@ दके तीन ( द्रव्य, गुण, कम ) पदार्थो का “सत्तावतत्वः समान धमह्‌। 
गौर गुणादि षट्‌ (गुण, कम, सामाय, विशेष; समवाय ओर अभाव) का 
निगु णत्व, निष्क्रियत्व समान धम हु । 


@ सत्तावन्त इति । द्रव्यगुणकर्मणा सत्तावत्त्वमित्यथ । 
|| इति आद्यपदाथत्रयसाधरम्यकथनम ॥ 


गुणादिरिति। यद्यपि शुणक्रियाशूल्यत्वमायक्तषणे घटादावतिव्याप्तः 
क्रियाशूस्यत्व च गगनादावतिन्याप्न, तथापि गुणवदव्त्तिधमवत्तव कमवद्‌- 
वृत्तिपदाथविभाजकोपाधिमन्तव च तदथं । नदि घटरत्वादिक द्रव्यत्वादिक 
वा गुणवदवृत्ति कमेवदव्ृत्ति वा, कितु गुणत्वादिक तथा, आकाशात्वादिकफ 
तु न पदाथंविभाजकोपाधि ॥ १४॥ 
॥ इति गुणादिषटपदाथसाधम्यकथनम ॥। 

@ द्र्य, गुण, कम ये तीन पदाथ सत्तावान है, इसी कारण इन तीन पदार्थो का 
सत्तावत्तव ही साधम्य ह्‌ । द्रभ्य से भिन्न गुणादि षट पदार्थो का निगु णत्व तथा 
निष्क्रिय-वः साधस्यहै। शगुण के अप्यन्तामात्रत्वः को निगु णत्व कहते है तथा 
क्रिया कै अस्यन्ताभावत्व' को निष्क्रियत्व कहते दहै । इन गुणादि षट्‌ पदार्थो मे किसी 
प्रकार का कोई शुण तथा क्रियाः समवायसम्बन्ध से नही रहती । द्रव्य मे तो गुण 
तथा कम समवाय सम्बन्ध से रहता ही हं । इस कारण निगुणत्व ओौर निष्क्रियत्व 
द्रव्य के वेधम्य ह । यद्यपि उत्पततिक्षणः में घटादि द्रव्य भी निगुण तथा निष्क्रिय 
होते है, ओर आकाश, कार, दिक, आत्मा ये चारो धविभुद्रव्य' भी क्रियारहित 
रहते है, अत॒ भअतिन्यासि होनी चाहिये । तथापि निगुणत्व शाब्द का अथ 
'गुणवले- पदाथ में नही रहनेवाला धमस्व है, तथा ननिष्क्रियत्व" राब्द का 
अथ कमवाक़े पदार्थ सें नही रहनेवाला ओौर पदाथविमाजकडपाधिमत्वधम' है । 





१ आदौ भवा बाया , अत्रं दिगादिभ्यो यत" ( ४।३।५५ ) इति भावार्थे 
यतः । द्रव्यगुणकर्माणि सत्तावन्ति । सत्तावत्वञ्च समवायसम्बन्धेन बोध्यम । 

२ उन्न द्वव्य क्षणमगुण तिष्ठति यहु नैयायिको का एक नियम है। 
आकाशे, काङादौ च विभुपदार्थे क्रियंव न जायते । एवच्च गुणादीनामुच्यमान 
साघम्य द्रव्ये अतिब्याप्तम्‌, इत्याराका जायते । तामाशका परिहतु जातिषटितवाक्य 
विवक्षया प्र्दरितम्‌--'गुणवदवुत्तिः इति । 


साधम्यनिरूपणम्‌ ) ्रस्यक्षखण्डम्‌ ७५ 


घटादि द्रव्यो मे रहनेवाले घटत्व, द्रन्यप्व, पथिवीत्व आदि घम, गुणवाले तथा 
कमवाक्े मे अवत्ति नही ह । गुणादिषदपदार्थोमेतो क्रमश गुणत्व, कमत्व, 
सामान्यत्व विदोषत्व समवायत्वं ओर अभावत्व ये छह धम, गुणवाे तथा कम- 
वाले पदाथ मे अवृत्ति कहै जाते है, तथा पदाथविभाजक उपाधि भीहै। इस 
कारण उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घटादि मे तथा आकाशादि विभु द्रन्यो मे अतिव्याति 
नही हो पाती । यद्यपि आकारादि विभु द्रव्य, कमवाले मे अवत्ति ह, तथापि 
वे (्रन्य) पदाथविभाजक उपाधिरूप नही है । इस कारणं आकशादि मे निष्करियत्व 
साधम्य की अतिन्याप्ि नही हो सकती । 


( क्षेपकपाठ ) 


&@ यद्वा गुणवदुृत्तित्वे सति कर्मवद्‌ वृन्तित्वे सति वा सत्ताग्याप्यजाति- 
शून्य भावत्व॒विवश्ितम्‌ । गुणक्म॑णोरल्याप्तिवारणाय गुणवदुच्त्ति- 
कृमेवदूवृत्तीति वा । पुनस्तत्रैवाव्याप्रिवारणाय सत्ताव्याप्येति । ठगराप्निश 
मेदगभां निवेरितेत्यतो न दोष । द्रड्यगुणान्यतरत्वमादाय तत्रैवाव्या 
पिवारणाय जातीति। अभविऽतिव्याप्निवारणाय भावत्वमिति । गुण 
वदवृत्ति सात्ताज्याप्यजातिद्रेञ्यत्व तच्छ्रन्यत्व पश्ानामस्त्येव ।। १४ ॥ 
@ अथता गुणवले मे रहुनेवाी तथा कमव मे रहनेवालो जो सत्ताकी 
व्याप्य ्रण्यत्व' जाति ह, उसमे शून्य “मावत्व' ही गुणादि ८ गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, समवाय } पचो का साधम्य ह । यहा गुण मे तथा कम मे अतिन्यासि के 
निवारण के लिये श्ुणवदवुत्ति' तथा कमवदवृत्तिः कहा गया है । केवल "सत्ता" 
के ग्रहृण करने से पन गुण, कम मे रहनेवाखी अब्यापषि कै वारण के ल्यि सत्ता- 
व्याप्यजाति' कहा गया है 1 यहा ग्याप्य व्यापकभाव की व्याप्ति भेदगर्भिता 
विवक्षित ह । अन्यथा समानाधिकरणरूप व्याप्ति को स्वीकार करेतोस््व'मे 
स्व व्याप्यत्व' के भी होनेसे “सत्ता की व्याप्य जाति 'सत्ता' भी होगी उस सत्ता 
से शृन्य ( रहित ) गुण, कर्मादि नही है । अत उनमें “उक्त ङक्षण की अन्यापि 
होगी । उस भव्यापि के निवारणाथ भेदगभित व्यापि का निशे किया गया है । 
भेदगमितव्याप्ि का भकार इस प्रकार होगा-'स्व ममानाधिकरणत्वे सति स्व 
समानाधिकरणमेदप्रतियोभित्वम' । यहा पर दोनो स्वः पदो से व्यापकसत्ता का 
ग्रहण ह । व्य, गुण, कम तीनो पर रहने के कारण “सत्ताः व्यापक ह ओर 
द्ग्यत्व' केवल श्रन्य' ही पर रहने कै कारण उसकी. ( सत्ता } दष्ट से व्याप्य 
ह । मत श्रन्यत्व' रूप व्याप्यसत्ता का द्रव्य पर भी रहनेवाली व्यापक्रसत्ता के 





७६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी [ साधम्यनिरूपणम्‌ 


साथ सामानाधिकरण्य भी है, भौर गुण पर रहनेवाटी व्यापकसत्ता के अधिकरणं 
रूप गुण भे रहुनेवाखा जो "गुणे द्रव्यत्व न' गुण पर द्रण्यप्व नही इत्याकार जो 
भेद, उस भेद का प्रतियोगित्व द्रन्यत्व मे होगा, गुण, कम में नही । तो द्रव्यत्व- 
रूप व्याप्य-सत्ता से शस्य गुण, कर्मादि हो गये ।! अत्त गुणकम आदि मे अग्या्ि 
नही होगी । सव का तातय यह्‌ हुभा किं भेदग्मितन्यासि को मानने से गुण~-कम 
मे अन्यासि नही हौ पाती । किन्तु सत्ता का व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्व आदि अन्य- 
तरप्वरूप अषण्डोपाधिधम भी है, उससे शून्य गुणादि नही है । इसकारण 
लक्षण की अन्यासि तो बनी ही रहैगी, तो उसके निवारणाथ "जाति" पद दिया 
गया ह । जभमाव' मे अतिव्यासिं को हटाने के ल्य “सावस्व' पद दिया गया है । 
गुणवारे ( द्रव्य ) मे रहनेवारी सन्ना की व्याप्य जाति द्रव्यत्व" है, उससे शन्यत्व 
अर्थात ्रव्यप्व रहितत्व साधम्य गुणादि पचो मेंह।। १४॥ 
® सामान्यपरिदीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः । 
@ सामान्येति । सामान्यानधिकरणस्व सामान्यादीनामित्यथं । 
।1 इति सामान्यादिपदाथचतुष्टयसाधरम्यकथनम्‌ ॥ 
@ सामान्य, विरोष, समवाय ओौर अभावये सुभीसामाय ( जाति) से हीन 


है, अर्थात इने पर “समवायः सम्बन्ध से सामान्य ( जाति ) नही रहता १ । अथति 
सामान्यादि स पदार्थो का “सामा यशुन्यत्व' समान-घम ( साधम्य ) है । 


द्क्--सामा-य (जाति) आदि पर भी 'एकाथसमवायसम्बन्ध'र से मामाय 
( जति ) रहता ही है; तब उह ( सामान्य आदि को } सामान्यसे हीन क्यो 





१ द्रव्य, गुण, कम ये तीन पदाथ, साधारण प्रतीतिके विषयह, कितु 
सामान्य विक्षेष, समवाय भौर अभाव ये चार पदार्थ, साध।रण प्रतीति के गोचर 
नही । इस कारण ये चार पदाथ कल्पित है । क्योकि द्रव्य, गुण तथा कम इनं 
कलत पदार्थो के ये स्वरूप है । जिसकी कल्पना नही की जाती उसको “क्लप 
कहते है, ओर जिसकी कल्पना करते है, उसको कल्पित" पदाथ कहते ह । क्छप्त 
पदार्थो मे "जाति" स्वीकार की जात्ती ह । कल्पित पदाथ में "जातिः स्वीकार 
करने के समय पूर्वोक्त व्यक्ति के अभेदादि अनेक दोष आते है जो "जाति" कै 
भतिबन्धक होते है । 

२ एकस्मिन अथे समवायेन सत्वमेकाथसमवाय । जैसे--“एक रूपम्‌" इस 
प्रतीति मे गुणस्वरूम (रूप मे शगुणेगुणानगीकारात्‌" नियम कै अनुसार उसके 
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कहा जा रहा है, अर्थात्त सामान्य, विदोष, समवाय ओौर अभाव पर जातिह्प धर्म 
नही है यह कसे स्वीकार किया जाय ? 

समा०- यद्यपि ए काथसमवाय-सम्बन्ध से सामा यादि पदार्थो पर जाति 
( सामान्य ) रूप धम रहता है जिससे सामान्यादि पदार्थो को भी सामान्यवान 
( जातिमान ) कहा जा सकता है, तथापि उनमे सामान्यनिरूपिता अधिकरणता 
नही है । क्योकि ए काथसमवायसम्बन्ध' अधिकरणठ। का नियःयक सम्बन्ध नही 
है। इसी अभिप्राय से सामान्यपरिहीनत्व का परिष्कृत स्वरूप 'सामान्या- 
तधिकरणप्व' बताया है । 


। इति सामान्यादिपदार्थचतुष्टयसाघम्यकथनम ॥ 


^ पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वश्दाहतम्‌ ॥१५॥ 
@ अणुपरिमाण तथा परम महप्परिमाणसे भिन्नौ का अर्थात द्रव्य गुण कम- 
सामान्य विशेषं समवाय अभाव--इन पदार्थो मे "कारणत्व साधम्य ह ¦ 


@ पारिमाण्डल्येति। पारिमाण्डल्यमशगुपरिमाण, कारणत्व ॒तद्धिन्नाना 
साधम्यमित्यथं । अणुपरिमाण तु न कस्यापि कारणम्‌ । तद्धि स्वाश्रयारब्ध- 
दरव्यपरिमाणारम्भक भवेत्‌ । तच्च न सम्भवति, परिमाणस्य स्वसमान- 
जातीयस्वोप्छृषटपरिमाणजनकप्वनियमान्महदारन्धस्य महत्तरःबवदणु- 
जन्यस्याणएुतसरत्वप्रसद्खात्‌ । एव॒ परममहत्परिमाणमतीन्द्रियसामान्य 
विशेषाश्च बोध्या । 

® पारिमाण्डल्य' का अथ अणुपरिमाण है* । पारिमाडत्य (अणुपरिमाण) से भिन्न 
पदार्थो का कारणतारूप' समानधम है । “पारिमाण्डल्य' शब्द द्वयणुकपरिमाण का भी 
उपलक्षक ह । जैसे परमाणुपरिमाण किसी भाव काय के प्रति कारण नही होता, 





निगरण रहने पर मो एकत्वसरयारूप गुण का भान होता है । यद्यपि रूप मे एकत्व- 
सस्या समवायसम्बन्ध से नही रहती तथापि एकाथसमवायसम्बध से तो रहती 
ही ह । अर्याति जिस घट आदि मे रूपः समवायसम्बन्ध से रहता है, उसी घट 
आदिमे एकष्व' सरथा भी समवायसम्बन्ध से रहती है । इस कारण "रूपः ओर 
एकत्व? का एक्राथसमवायसम्बन्ध हुजा । तथापि इस सम्ब-घ को “रूप? मे एकत्व. 
निरूपित अधिकरणता का नियामक नही कहा जा सकता । क्योकि जैसे घट मे ख्य 
के साथ रूपत्व ^स्वसमवायसमवेतत्व' सम्बन्व से रहता है, वैसे यह नही है । 
१ परमाणु तथा द्वयणुकर कै परिमाण का नाम अणुपरिमाण' है । 
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वैसे ही द्रर्णुकपरिमाण, मन का परिमाण तथा आकाश, काक दिशाका परम 
महत्परिमाण ओौर इन्द्रियो से अगोचर परमाणु आदि भौर जाति तथा विशेष ये 
सब किसी काय कै प्रति कारण नही होते । पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि पदार्थो के 
बिना बाकी सब पदार्थ क्रिसी न किसी काय कै प्रति कारण होते दही हं१। ताप्पय 
यहु है कि सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन चारो का सामान्यपरिद्ीनत्वः 
८ सामाय-शू-यत्व ) साधम्य ह, तथा परिमण्डल्य  अणुपरिमाण ) एव द्रचणुक 
परिमाण भओौर मनका परिमाण इन सबसे भिन्न परिमाणवलि पदार्थो का 
कारणत्व" साधम्य हं । 

शाका०--किसी काय कै प्रति “अणुपरिमाण'को कारण क्यो नही माना 


जाता ? 
समा०-“अणुपरिमाणः को यदि कारण माना जाय तो स्वाश्चरयसे आर्त 


१ अणुपरिभाण आदि पदार्थोके बिना बाकी सब पदाथ किसी न श्िसी 
कायके प्रति कारण होतेहो है। इस कारण अणुपरिमाण आदि पदार्थो के बिना 
बाकी के सब पार्थो का कारणप्व' साधम्य ह । पूर्वोक्तं अणुपरिमाण आदि कारण 
नही होते इसमे युक्ति यह ह कि अवयवो का परिमाण अवयवी कै परिमाण कं 
कारण होता ह । जसे तन्तु-( जवयव ) के परिमाणसे पट ( अवयवी) का 
परिमाण उत्पन्न होता है, अत ततुका परिमाणपटके परिमाण के प्रति कारण 
होता हं । गौर अवयवी का परिमाण (पट का परिमाण) अवयव (ततु) के 
परिमाण क्री अपेक्षा उच्कृष्ट ( स्वखूपादि से श्रेष्ठ ) रहता है, यह अनुभव सिद्ध है । 
यदि परमाणुपरिमाण द्वयणुक के परिमाणके प्रति तथा द्वयणुक का परिमाण 
व्यणुक के परिमाण के भ्रति कारण हो जायगा तौ जपे तन्तुपरिमाण की अपेक्षा 
पटः का परिमाण उक्छृष्ट (बडा ) है, वैसे ही उस परमाणु परिमाण की अपेक्षा 
द्यणुकपरिमाण ततथा दयणुकपरिमाण की अपेक्षा त्यणुकंपरिमाण उत्कृष्ट (अणुतर) 
होने रगेमा । उसी प्रकार आकाश, काल, दिकं का महत-परिभाण भी किसी वस्तु 
के परिमाण के प्रति कारण नही माना जाता। यदि कागणमानरङे तो उस 
आकारा आदि से अधिक विभु ( व्यापक क्वा बडी ) एेसी कोई वस्तु नहीहै, 
शन्तु अब एसी वस्तु होने लगेगी । परन्तु परमाणु से अणु ( सुक्ष्म ) वस्तु तथा 
आकारादि से बडी कोई मी वस्तु सम्भव नही हो सकती । इस कारणः पूर्वोक्त 
परिमाण किसी काय कै भ्रति कारण नही ह । कितु परमाणुगतं द्वि८वसख्या ही 
दयणुक कव कारण दहं) 
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( उष्पन्न ) हृए दव्य कै परिमाण का उसे आरमक कहना होगा यहा सस्व” 
पद से परमाणुके अणुपरिमाण का ग्रहण करना है । तब सस्वा्रय' का अथ होगा- 
स्व = परमाणु के अणुपरिमाण का आश्रय = परमाणु, उससे आरन्ध = उत्पन्न 
ज ध्रयणुक द्रभ्य , उसके परिमाण का आरभक ( उत्पादक ) अणुपरिमाणकोही 
कहना होगा, परन्तु वह सभव नही होगा, क्योकि परिमाण का यहु स्वभावं हं 
है कि वहु अपने सजातीय उत्कृष्ट परिमाणः का जनक होता ह ।* उत्कृष्टता 
(तरपः (तमप प्रत्ययप्रयुक्त होती ह । जसे--कपार के महंप्परिमाण से मारब्ध 
इए धट का परिमाण महत्तर होता ह । वैसेही परमाणुके अणुपरिमाणसे 
उत्पन्न दयणुके का परिमाण “अणृततर' होगा । ओर इयणुक के अणृतर परिमाण 
से उत्पन्न जो व्यणुक का परिमाण होगा, वह अणुतम' हा जायगा, तब 
च्यण॒क' का प्रप्यक्ष न होगा, उससे होनेवाके घटः का भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा } 
उसी प्रकार परममहतपरिमाण, अतीद्रियसामान्यर ओौर विशेषय ये मी किसी 
कायके प्रति कारण नही होते है यह समन्नना चाहिये । तात्य यह्‌ है कि 
परिमाण्डल्य के समान इनका भी “अकारणत्व' साधम्य है । यहु कथन योभिप्रत्यक्ष 
मे विषयको कारणन मानकर ही क्रिया गया है। किन्तु वादी इस रहस्य को 
न समन्चकेर राका कर रहा है । 

शका योगियो को अपने योगबल से परमाणु का तथा आकाश, काल 
आदि का प्रत्यक्ष होता ह तो परमाणु के अणुपरिमाण का तथा आकाज्ञ आदि कै 
प्रम महत्परिमाण का भो प्रत्यक्ष अवद्य होता होगा । "विषय कै प्रप्यक्न के प्रति 
विषय कारण होता ह ।* इस नियम के अनुसार अणुपरिभाण विषयक प्रत्यक्ष, 
एव परम महत्परिमाण -विषयक प्रत्यक्ष के प्रति उस प्रत्यक्ष का विषयजो 
अणुपरिमाण भौर परम महत्परिमाणः-- उनको भ्रप्यक्ष' के प्रति विषयविधया 
कारणत्ता बन जायगी । तब कंसे समन्ञा जाय कि “अणुपरिमाणः ओौर परम. 
महत्परिमाणः किसी भी कार्यके प्रति कारण नही ह ।* अन्यथा जसे परमाण 
5 


१ “परिमाण स्वसमानजातीयोत्करृष्टपरिमाण जनयति इति नैयायिक 
सिद्धात । 

२ त्रिभिदट्यणुकैरेक त्थणुकमारम्यते इति -यायसिद्धा-त । 

३ परमाण्वादिनिष्ठं परमाणुत्वादिकमतीन्दियसामान्यम । 

४ स्वतोव्यावृत्तो विेषपदाथ । 

५ राका-- विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न भ्रति तादात्म्यसम्बन्धेन 
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परिमाण किसीका कारण नही वसे ही काल दिड्निष्ठ परममहत्परिमाण, परमा 
ण्वादि पर रहनेवाटी परमाणुप्वादि अतीन्द्रियजाति गौर स्वतोव्यावत्तात्मक विष 
पदाथये भी किसी के कारण नही होगे, अत अणुपरिमाण भौर परममहृत्परिमाण 
मे प्रत्यक्ष के प्रति विषयविधया कारणता हो सकती हँ । 
@ इदमपि योगिप्रत्यक्ते विषयस्य न कारणत्वम्‌। ज्ञायमान सामान्य न 
प्रत्यासत्ति । ज्ञायमान लिन नानुमितिकरणमित्यभिप्रायेणोक्तम्‌ । 
आत्ममानसप्रप्यक्षे आत्मपरममहस्त्वस्य कारणत्वात्‌ परममहत्परिमाण 
काखदेर्बोध्यम्‌ । 

तस्यापि न कारणत्वमित्याचायौणामाश्चय इत्यन्ये । तन्न, ज्ञानातिरिक्व 


्रत्येवाकारणताया आवचायंरुक्तत्वात्‌ । १५ ॥ 
॥ इति पारिमाण्डल्यसिच्पदाथसाघम्यकथनम ॥ 


® समा०--पारिमाण्डल्य { अणुपरिमाण आदि ) से भिन्न पदार्थोको कायके 
प्रति कारणता जो बताई गईं है, वह नवीन नयायिकोके अर्भिप्रायसे दही 
बताई ह। नवीन तैयायिक योगी के प्रत्यक्षज्ञान मे विषय को कारण नही 
मान्ते । जसे शरभाः सूर्योदय के होने मे पूवरिग {( पृवचिह्न) दहै, उसी 
तरह प्रसख्यान का पृवकिद्ध श्रातिभन्ञान' ह । अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अनौ 
पदेरिक ज्ञान को श्रातिभज्ञान' कहते ह) इस ज्ञानकट्वारा योगी सब कु 
करतलामलकवत जानता ह । योगसूत्रकार पतञ्छि ने भी “प्रातिभाद्वा सवमः~- 
(यो० सूः ३।३३ ) सूत्रसे यही बताया हं कि योगी अपनी समाधिभावना के 

प्रकषं से अतीत अनागत, दुरस्थ सभी वंस्तुभो को प्रत्यक्ष करने मे समथ रहता 


विषयस्य कारणत्वम्‌? इस नियम के अनुसार योगजसन्निकष से योगिप्रत्यक्च मे विषय 
को कारण माननेवाङे के मत मे--योगजसन्निकष से पारिमाण्डल्य के प्रत्यक्त मेँ 
पारिमाण्डल्य, परममहतत्व के प्रत्यक्ष मे परममहन्तव, अतीन्द्रियपरमाणुप्व- 
गुरुत्वादि जाति के प्रत्यक्न मे परमाणुत्व, गुरस्व, विशेषपदाथं के भरत्यक्च मे 
विरोष को विषयविषया कारणत्व होता है । “अणुपरिमाण भादि कारण नही 
होते' यह मानना उचित नही हैः क्योकि सवत्र प्रप्यक्ष के प्रति प्रत्यक्ष का विषय ही 
कारण होता ह । जेसे-चट-परत्यक्न के भरति "ट" ही कारण होताहै। वैसेही 
योगिजनो कै योगाभ्यास के बर से अतीद्धिय वस्तु भी { परमाणु आदि उसका 
परिमाण } प्रत्यक्ष का कारण होती है । तत्तत प्रत्यक के प्रति तत्तत प्रस्यक्ष का 
तत्तत्‌ विषय ( परमाणु आदि ) तथा उसका परिमाण कारण होता है। अत 
पारिमाष्डय आदि म अकारणत्व कहना उचित नही है । 


( 
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& । योगजधमप्रत्यासत्ति कं द्वारा होने वले योगियो के इस अतीतादि पदाथ- 
विषयक साक्षात्कार (भव्यक्ष) मे जैसं विषय कं आस्तित्व (सत्ता) की आवद्यकता नही 
होती वसे ही परमाणु परिमाण आदि वतमान विषयो के साक्षात्कार ( प्रव्यक्त ) 
मे भी विषय की सत्ता ( अस्तित््र ) का होना आवक्षयक नही है, अर्थात योगियो 
का प्रत्यक्ष विषयसत्तानिरपेक्ष हुभा करता ह । अत इस प्रकारके योगिप्रपयक्ष 
मे परमाणुपरिमाण को विषयविधया कारणता नही हं, अर्थात्‌ परमाणुपररिमाण 
उसके प्रत्यक्ष का षय नही होता । 

राका--योगियो कै प्रत्यक्ष ज्ञानमे परंमाणुपरिमाण भलेही विषयविधया 
कारणन हो किन्तु सामान्यलक्षणा! से होनेवाटे ज्ञान मे भौर अततुमितिमे 
परमाणुपरिमाण को कारणता रहती ही है, इस कारण पुनरपि 'पारिमाण्डल्य 
सिन्नानामः यहु कथन असगत ही रहा । 

समा०- उक्त आशरा के समाधानाथ शज्ञायमान सामान्यम" इप्यादि ग्रन्थ 


दियाजारह्‌ाहु।२ वतमानकारका जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषयभूत जो सामास्य, 


१ सामा यलक्षणाप्रत्यासत्तिः के बर पर (गोमात्र को गोप्वस्वहूप जान लेना 
दस प्रकार जाति के बक पर ) जातिमान सवगोविषयक अलौकिक प्रव्यक्ष ( नही 
देखी हई भी गौभो का प्रत्यन ) जसे होतादहै, वसे ही इन्द्रियो से अगोचर 
( अविषय ) परमाणु आदिं का उनकी जाति के सहित ज्ञान योगिजनो को अपने 
योगाम्यास के बल से होकर उस जाति के योग से तत्तत जातिमान परमाणु आदि 
का प्रत्यक्ष होता हं। इस कारण प्रत्यक्ष के प्रति अतीन्द्रियं जाति भी कारण 
होती ह्‌ं। 

२ सामान्यलक्षणाप्रप्यासत्ति से प्रत्यक्ष होता है", यह्‌ कहना तो ठीक है, 
परन्तु उप्षका ताय यह्‌ ह करि सामान्य (जाति) का ज्ञान ही उस प्रत्यक्त कै प्रति 
कारण ह्‌, सामान्यः ( जाति ) कारण नही ह । तात्य यहु है कि केवल लौकिक 
प्रत्यक्ष के प्रति ही { पाचि प्रकारके सन्निकष से होनवाले प्रप्यक्ष के प्रति) 
विषयः कारण होता है| परन्तु योगी के प्रत्यक्ष के प्रति ( अलौकिक प्रप्यक्ष 
कै भ्रति) विषय को कारण कहना स्वीकार नही है । यदि स्वीकार करे 
तो योगियो के योगाभ्यास से भूत, भविष्यत्‌ सब्र पदाथ, विषय के सहित 
उन्हे प्रत्यक्ष होते है सो बात नही, क्योकि उस प्रत्यक्ष के समय उस प्रत्यक्ष 
के प्रति उसे कारण कहे तो जो भूत; भविष्यत पदार्थरूप विषय, जिनका होना 
वतमान मे समवहीनहीरह, उनके न रहने पर भी उन्हे कारण नही कहा जा 
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उसे ज्ायमानसामान्य' कहते है । उसी प्रकार वतमानकारिकन्ञान का विषयभूत 
जो लिलि (हतु) उसे श्ञायमानलिद्ध कहते ह। नवीन नैयायिको 
का यह सिद्धान्त है कि विशेष" पदाथ पथिन्यादिपरमाणुओ का भेदकं 
नही है, अपितु "विदोषः का ज्ञान उन परमाणुभो का मेदक हं। उसी 
परकर श्ञायमानसामान्य' प्रत्यासत्ति ( अरौकिक्सन्णिकष ) मही ह, रितु 


सामान्यज्ञानमात्र सामायलक्षणाप्रत्यासत्ति है) उसी प्रकार ज्ञायमान लिद्ख, 


सकता 1 अत योगी के प्रत्यक्ष्के प्रति विषय कारण नतहीह। इसी अभिप्राय 
से उक्त चारो मे अकारणत्व बताया गथाहै। अत पारिमाण्डल्यं आदिमे 
अकारणत्व प्रतिपादक ग्रन्थ अनुचित नही है । 

प्राचीनो के मतमे ज्ञात हुआ ( जाना हुभा) हेतु अनुमिति के प्रति 
कारण होता है। (नवीनोके मतमेहेतुका ज्ञान कारण होता )। प्राचीनो 
के अनुसार उदाहुरण--"पवतो बह्िमान धूमात्‌" इस स्थर मे (पवतस्वरूपी 
पक्ष मे धूमस्वूपी हेतु से अग्निस्वरूपी साध्य साधा जाता ह ) धूम उस अनुमिति 
के प्रति कारण है। उसी प्रकार यदि हम अणपरिमाण"को हेतु बनाकर 
भ्राचीन मतको प्रमाण कहे तौ अणुपरिमाण, अनुमिति के प्रति कारण हो जायगा। 
इसलिये पूर्वोक्त भणुपरिमाण आदि कारण नही होते? यहं मानना उचित नही है । 

१ ज्ञायमानसामान्य को अलौकिक प्रप्यक्ष मे सच्चिकष के रूपमे कारण 
( प्रयोजक ) माननेवछे के अनुसार परमाणुत्वेन सकलपरमाणुविषयक मानम 
प्रत्यक्ष मे र्ती द्रयपरमाणु जाति ( सामान्य ) को भी परमागृत्वसामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्ति ( सचिक्ष ) द्वारा कारण मानाजाता ह! सामान्यः शब्द की 
व्युत्पत्ति “समानाना माव सामा यम्‌' के अनुसार (सामान्यः शब्द से परिमाण्डल्य 
( अणुपरिमाण } काभी ग्रहण होता ह! अत "परमाणु अणुपरिमाणवान' यह्‌ 
ज्ञान होने के पश्चात “सवं परमाणव अणुपरिमाणवन्त ' इप्याकारक अलौकिक 
परमाणु परिमाणविषयक प्रत्यक्ष (सामान्यलक्षणाप्र यास्ति" से हो जाता ह, 
व्योकि अलौकिकसम्बन्ध से परमाणु परिमाण कारण होता ह। इसी प्रकार 
"सवगत आत्मा परममहुत्परिमाणवान' यह प्रप्यक्ष होने के पदचात्‌ सर्वे सवगता 
कालादय परममहुत्परिमाणवन्तं ' यह अलौकिक मनसप्रत्यक् सामान्यलक्षणा 
भरत्यासत्ति से होता है । क्योकि वहा अलौकिकसम्बन्धरूपेण परम परहुप्परिमाण कां 
कारणता ह्‌ । इसी प्रकार "नित्यद्रन्य विशेषवत' यह ज्ञान होने के बाद "सर्वाणि 
नत्यद्रव्याणि विदलषनन्ति' यह्‌ अलौकिक विश्ेषविषयक प्रत्यक्ष, "सामान्यलक्षणा 
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अनुमिति का कारण नही, किन्तु लिद्ज्ञानमात्र ही अनुमिति का कारण 
(हेतु) है।' 

प्राचीन नैयायिक, परमाणुपरिमाण को भी योगिप्रत्यक्ष मे विषयविधया 
कारण मानते ह । तदनु्तार "परमाणु अणुपरिमाणवान' इत्याकारकज्ञान हने 
के अनन्पर “सरवै परमाणव अणुपरिमाणवन्त  इत्यकारक परमाणुपरिमाणः- 
विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से होता हं । इस अरौकिक 
सम्बन्ध से परमाणु परिमाणमभी प्रत्यक्षका कारण बन जतादह। दुसरी बात 
यह है कि परमाणु द्रव्यम्‌ अणुपरिमाणात' इसत अनुमिति मे अणुषरिभाणकी 
कारणतास्पष्टही है । अत मूककार ने अणुपरिमाण की कारणता का जो निषेव 
किया हं वहु नवीनो की दष्टिसेही कियाहु। 

^ आत्ममानस'' इति । सुखी महम, दु खी अहम, ज्ञानवानहम, इच्छावानहम्‌' 
इ त्थाकारक आत्मविषयक मानसप्रत्यक्ष मे आप्मा के परममहतपरिमाण कीभी 
कारणता स्पष्ट प्रतीत होती है, क्योकि ्रन्यीयलौकिकप्रव्यक्ष घरति समवायेन 
महत्व कारणमः-किसी द्रव्य के शछौकिक प्रत्यक्ष मे महत्व को समवाय- 
सम्ब-घ से कारणता मानी जाती है। इस नियम के अनुसार आत्मनिष्ठ 
परममहत्परिमाण को छोडकर आकाशादिनिष्ठ परममहुत्परिमाण को कारण 
नही माना जाता। अर्थात्‌ कारणताशूय परममहत्परिमाण जआकाडादिको 
का ही समञ्चना चाहिये । कतिपय नैयायिक उदयनाचाय के आहय को 
अपनी बुद्धि कै अनुसार कगाकर भत्मा के महत्परिमाण को भी कारण 
नही मानते । किन्तु यहु उनका कथन ठीक नही ह, क्योकि ज्ञान के 
अतिरिक्त कार्यो के प्रति आत्ममहत परिमाणकी कारणता के निषिधमेदही 
उदयनाचाय का आश्चय है अर्थात आत्मवत्ति परममहत्परिमाण, ज्ञान के प्रति कारण 


प्रत्यासत्ति" से होता हं । क्योकि अरौकिकसम्बन्व से वहा "विशेष पदाथ कारण 
कै रूपमे रहता ह । 

१ श्ञायमान हेतु (ज्ञायमान ल्ग) अनुमिति के प्रति कारण नही होता, अपितु 
उस हेतु का ज्ञानः ( छिगज्ञान ) दी अनुमिति के प्रति कारण होता ह । इसकिश 
पूर्वोक्त परमाण आदि जो कहे है, वे किसी भी काय के प्रति कारण नही होते। 
दनके अतिरिक्त सभी पदाथ कारण होते है यह स्पष्ट हो जाताहं। एव च 
पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि के विना बाकी सभी पदार्थों का कारणप्व' ही 
साधम्य हं । 


८४ न्यायसिद्धान्तयुक्तावख [प्रास °कोरणत्वनिरूपणम्‌ 


होता ह, ज्ञान-भिन्न (ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यो) के प्रति कारण नही होता ।१५। 


‰ अन्यथासिद्धिशल्यस्य नियता पूर्तता । 
कारणस्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीतितभ्‌ ।१६॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यससवायिहेतुत्वम्‌ । 
एव॒ न्यायनयज्ञस्तृतीयगुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌ ॥१७॥ 
यत्समवेतं कार्थं भवति जञेयं तु समवायिजनक तत्‌ । 


तत्रासन्न' जनकं हितीयमाम्या पर वतीय स्यात्‌ ॥१८॥ 
® अत्यथासिद्धिशून्यस्य = अन्य प्रकार से जिसकी सिद्धि नही होती । 


नियता=अवश्यभाविनी । पूवेवतिता~काय केपूवजो हौ उसे पूववर्ती' कहते 


१ यद्यपि महत परिमाणो मे आत्मा का महृत्परिमाणमात्र ( श्ञानवानहम, 
इच्छावानहमः) इस आत्मविषयक मानस प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता ही है, क्योकि 
द्रव्यीयलौकिकप्रत्यक्षम्प्रति समवायेन महत्व कारणम? यह्‌ नियम ह | इसलिये 
आत्मा के परम महृत्परिमाण को छोडकर आकाशादि निष्ट परम महुत्परि- 
माण मे किसी के प्रति कारणता नही होनी चाहिये । तथापि इस विषय मे 
कुछ विद्वान नैयायिक--श्रीमदुदयनाचाय के ग्रन्थ कारणत्व च ज्ञातधर्मेतर- 
कायपिक्षया' क्रा एेसा अभिप्राय निकार्ते ह कि ज्ञान को छोडकर (ज्ञानातिरिक्त) 
अन्य किसी कायके प्रति पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण नही होते । तथा 
आत्मा का परममहत्परिमाण भी किसी काय के प्रति कारण नही हु किन्तुवे इस 
ग्र्थको नही समनस्च पाते। उस्र ग्रन्थको इस प्रकार समक्षना चाहिये-- 
ज्ञान के प्रति ( मानस प्रत्यक्ष के प्रति) भाप्मा का परिमाणमात्र कारण होताहैः 
एेसा भाचाय का अभिप्राय हु । पूर्वोक्तं कारणत्व ज्ञातधममेतरकायपिक्ष' इस ग्रन्थ 
का अथ अन्यं आचार्यो के मत मे अणुपरिमाण अदि सभी, ज्ञान के प्रति कारण 
होते ह, किन्तु ग्रथकार कहते ह कि आप्मा का परममहंत्परिमाणमात्र ज्ञान के 
प्रति कारण होताह्‌, ज्ञान के अतिरिक्तमे कारण नही होता यहु आचाय 
का आशय ह । 

२ (अन्यथासिद्धिशचू यस्यः यहा षष्ठी विभक्ति का अथ निष्ठत्वः ह्‌ । 
इसकिएु कारणत्व" के लक्षण को इस प्रकार कहना होगा--अन्यथासिद्धिन्ञ्‌ य-- 
निष्ठा या अवश्य माविनी पूववत्तिता अ्थति कायोत्पत्त्यन्यवहिते पूवसिमिन क्षणे 


धासि कारणत्वनिरूपणम्‌ ] प्रप्यक्षखडण्डम्‌ ८५, 


है भौर उसके धम को “पृववतिता' कहते है । काय के पूच केवर (कारणः वतमान 
रहता है, भत पृवेवर्तिताः का अथ हृभा कारणता । समवेतम्‌ = 
समवाय सम्बन्ध से वतमान । ( जैसे-- अयवयी' का "अवयवो" में स्थित्त जो 
सम्बन्ध वहु समवायः सम्ब-घ ह, ) तन्न~समवायिकारण मे आसन्नम्‌ = सम्बद्ध 
( समवायसम्बन्व से स्थित ) । द्वितीयम्‌ = असमवायिकारण । जनकम्‌ = 
कारण । आभ्यां परम्‌ =इन दो को छोड अर्थात समवायिकारण तथा 
असमवायिकारण से अन्य 1 तृतीयम्‌ = निमत्तकारण । 

जो अ यथासिद्धिसे श्न्यहो अर्थात जिससे होनेवाखा काय किसी अस्य 
भ्रकारसेन हौ सके । ओर कार्योप्पत्ति के पूव जो नियम से रहनत्राका हो, उसे 
'कारण' कहते ह्‌ । वह्‌ कारण तीन प्रकार कारहं।। १६॥ 


|, 1 
प्रथमे कानाम शसमवायिकारणः ह, द्वितीय का नाम असमवायिकारणः है, 
ओर ततीय का नाम न्यायदास््र के विद्रानो ने “निभित्तकारण' बताया ह । १७।। 


जिसमे समवायसम्बन्ध से काय उत्प हो उमे (समवायिकारण' कहते ह्‌ 1१ 
उस समवायिकारण मे समवेत होकर जो कायको पैदा करनेवाला हो, उसे 


क्य{धिकारणवृत्तिता, तदेव कारणत्वम्‌ । कार्योप्पत्ति से अव्यवहित पृववतिता 
नो कदाचित आनेवाे रासम {गधा)मे भी होसकती हतो उसेभी 
चटोप्पत्ति मे कारण कहना होगा । अत इस अतिनग्यासि के निवारणाथ 
कारिका मे नियता कहा गया ह 1 किन्तु यहु नियत पृववरतिता दण्डप्व-मेभी 
रहती ह । दण्डक्ी तरहु "दण्डत्व भी नियमेन घटादिकार्योखत्ति के पूववतीं 
रहता है । अत ॒ "दण्डत्व मे कारणः के क्षण की अतिव्याप्ति होगी उसके 
निवारणाथ कारिका मे अन्यथासिद्धिशून्यस्यः कहा गया है । एवच "कारणस्य 
का परिष्कृत लक्षण यहं हुभा- अनन्यथासिद्धनियतपूव्वतित्व कारणप्वम्‌ । 
इस लक्षणके अनुसार दण्डः धट कै प्रति कारणह। न्याय की भाषा 
मे इसी जक्षण को इस प्रकार कह सकते है--'अन-यथासिदधकार्याग्यव- 
हितप्राकक्षणावेच्छेदेन कार्याधिकरणवृत्यत्यन्तामाव्रतियोगितानेवच्छेदकधमवनत्व 
कारणत्वम्‌ । 

१ यस्मिन समवेतम्‌ = यत्समवतम । अर्थात यस्मिन समवेतम्‌ = समवाय 
सम्बन्धेन वतमान सत॒ कायमुत्पद्यते, तत्समवाविजवक = समवायिकारण 
ज्ञात्तव्यम । 


८६ न्यायसिद्धान्तमुत्तावल (पास कारणव्वनिरूपणम्‌ 


'असमवायिकारण कहते है 1" इन दोनो कारणोसे भिन जोकारणदहै, उसे 
निमित्त कारण" कहते हं २ ॥ १८ ॥ 
@ नद्ध कारणत्य किम्‌ ? अत आह-अन्यथासिद्धीति । 


तस्य कारणप्वस्य । १४, १७॥ 
इति प्रासद्धधिककारणत्वनिरूपणम । 


[85१ 1 


तत्रेति । समवायिकारणे आसन्न प्रत्यासन्न कारण द्विठीयमसम- 


एवच--'समवायसम्ब धेन कायवत्व समवायिकारणप्वम । जंसे- तन्तुना मे 
समवायसम्बन्ध से ही पट की उत्पत्ति होती ह, इसलिये तन्तु भपटः के समवायि 
करण कहे जाते है । 

१ समवायि-कारण यँ आसन्ननस्धिहितं जो कारण उसे असमवायिकारणः 
कहते है । असमवायिकारण दो प्रकारकादहै। पहा, घट पटादि कायके साथ 
एक तन्तुरूप अथ मे समवायसम्ब-ध से रहता हां जो कारण बने वह्‌ पहले 
प्रकार का मसमवायिकारण है । जैसे--घटादिरूप काय समवायसम्बन्धसे दो 
केपाखो' मे रहता है ओर उसी मे कपालद्यसयोग' भी सम्बायसे रहतारहै, 
देयोकरि गुण गुणिनो समवाय ' यह्‌ नियम हं । अत ज यद्रेव्य कै प्रति 
अयवयसोग को असमवायिकारण कहा गया ह । दुसरे प्रकार का असमवायि 
कारण- जो कारण अपने काय के समवायिकारण के साथ एक अथ मे समवाय- 
सम्ब ध से सम्बद्ध होकर कारण होताह, उसे भी असमवायिकारण कहते हं | 
जसे पटशूपः के प्रति तन्तुरूप असमवायिकारण, होता ह । ननन्तुरूपः का 
काय परसूप' है, उसका समवायिकारण पट" ह, वहु समवाय सम्बन्व से 
^तन्तुभोः मे रहता है ओौर वही पर ^तन्तुरूप' भी समवायसम्बन्ध से 
रहता ह, इसय्यि पररूप के प्रति तन्तुरूपं को असमवायिकारण कहा 
जाता ह| 

२ जो जिस काय की उत्पत्ति से पहिले नियम से रहता दहो, ओौर अन्यथा 
सिद्ध नही हो, (जो आवक्यक हो) वहु उस काय कै प्रति कारण 


षु 


प्रास कारणत्वनिरूपणष्‌ 1 प्रव्यक््खण्डम्‌ ८७ 


वाथिकारणमित्यथं 1 

भत्र यद्यपि तुरीतन्तुसयोगाना पटासमबायिकारणतव स्यात्‌ । 
एव वेगादौनामभिषाता्यसमवायिकारणत्व स्यात्‌। एव ज्ञानादिक्म- 
पीच्छा्यसमवायिक्रारण स्यात्‌ । तथापि पटासमवायिकारणशक्षणे 
तुरीतन्तुस्योगभिन्नत्व देयम्‌ । तुरीतन्तुसयोगस्तु तरीपटसयोग 
प्रत्यसमवायिरारण भवत्येव } एव वेगादिकमपि वेगसन्दा्यसभवायि 
करण भवप्येवेति । तत्तत्कायीसमवाथिकारणछक्षणे यत्तद्धि्नत्व देयम्‌ । 
आत्मविशेषगुणाना तु छत्राप्यसमवायिकारणत्व नास्ति तेन तद्भिन्न 
सामान्यलक्षणे देयमेव । 

® पञ्यदरावी (१५ वी) कारिका मे (कारण वमुदाहूतस' कहा गया 
था । अत 'कारणप्व' ( कारणता ) पदाथक्या हू ? यहु जिज्ञासा होती है, उसके 
समाधाना ग्रन्थकार स्वय अन्यथासिद्धि" इत्यादि ग्रन्थसे 'असमवायिकारणके 


होता है । यह कारण, समवायिकारण, असमवाथिकारण तथा निमित्तकरण के 


भेल्से तीन प्रकारकाह। कायमात्रकेये ही तीन कारण ह्येते ह्‌ । जैसे--'घट 
एक कराय ह, उसका निमित्तकारण ण्ण कुलालः प्रमति ह, कपाल, 
कपालिका ये समवायिकारण है, ओर "कपा कपालिका का सयोग' असमवायि 
कारण ह्‌ । कदी कही समवायिकारणके नाय होने पर कायमभी नष्टहौ जाता 
ह । जैसे--कपाक्टय के नारा से घट का नाश होताह। कही कही 
असमवायिक्रारणः के भी नाश होने पर काय नष्टहो जानाह ) जंमे--परमाणु 
दयसय ग के नाशसे द्रयणुकर का नाज्ञ। पर तु निमित्तक्ारणकेनाश होनेसे 
कभीभीकायका नाञ्च नही हेता साधारण तथा अ्ताघारकं भेद से पुन 
कारणः! दो प्रकारका है । कपाल" ओर कपालिका का सयोग तथा कुखालाि 
ये "घट ' के असाधारण कारण ह । भौर ईश्वर का ज्ञान इच्छा, यत्न काल; प्राग 
भाव, अदष्ट, य कायमात्र के प्रति साधारण कारण ह । उन तीनो मे से समवायि- 
कारण का क्षण इस प्रकार बताया गयाहै जिस द्व्यमेजो काय समवाय 
सम्बध से उत्पन्न होता है, बह द्रव्य, उस काय के प्रति समवायिकारण होता हं । 
१ अभमवायिकारण का छक्नण-अत्माके विरोष सनज्ञक गुण के बिना 
बाकी जो कोई गुण क्रिवा कम, जिस काये साथ अथवां जिस कायके 
समवायिकारणके साथ किमी एकद्रग्यमे समवाय सबधमे रहकर जो काय 
उप्पन करे, वहु गुण किवा कम, उस कायके प्रति भसमवाथिक्रारण होता ह। 


८८ न्यायसिदान्तमुक्तावली [प्रासऽकारणत्वनिरूपणम्‌ 


लक्षण पर आक्षेप कर रहे है--यद्यपि यहा (असमव यिकारण के ठक्षणानुसार 
"तुरीव तु सयोग को पट का असमवायिकारण होना चाहिये । क्योकि तुरी-- 
त तुचयोग, पट के समवायिकारणमूत तन्तुज मे रहता ह, भौर षट का कारण 
भीहै।) 

शका--वेग, अभिधातारप सयोग का असमवायिकारण हो जायगा । क्योकि 
"वेगः अभिधातास्य सयोग के समवाथिकारण मे समवायसबधसे रहता ह भौर 
अभिवाततका कारण भीह। जिस द्रव्यमे वेग उत्पतन होगा, वहु वेग उसी 
द्रव्य मे अभिधातारस्य सयोग को उत्पन्न करेगा । ओर स्पक्ञ नोदनारय सयोग का 
असमवायिकारण हो जायगा । तथा ज्ञान, इच्छा का ओर “इच्छाः प्रवत्तिकीभी 
असमवायिकारण हो जायगी क्योकि ज्ञान, इच्छा के समवायिक्रारणस्वरूप (आप्मा' 
मे समवायसम्ब धसे रहता ह भौर इच्छाकाकारणभीह्‌ क्योकि ज्ञान हाने पर 
ही इच्छा होती है । यहा आदि' पद श्रयत्न का भी सग्राहुकदहै। किन्तु यह्‌ 
ध्यान मे रखना होगा फि भातमाः के विशेषगुण किसी के भी अक्षमवायिकारण नही 
होते । अत उपयुक्त असमवायिकारण के लक्षण की उपयुक्त तत्तत स्थो मे भति 
व्याप्ति होने छगेगी । नर्थात पट के असमवायिकारण लक्षण कौ तुरी तन्तु सयोग 
मे भतिन्याप्नि भौर अभिघात के असमवायिकारणलपण को बेग मे अतिग्यास्ति 
होगी । 

{ समाधान ) - तत्तत कार्यो के असमवायिकारण लक्षणो मे तत्तदमिन्नखः 
विदोषण देना चाहिये । लक्षण का आकार इस प्रकार होगा-तुरीनन्त्सयोग 
भिन्नत्वे सत्ति पट समवायिकारणे प्रप्यासन्न्वे सति (तन्तु समवेतप्वेति) पटकार्यजन 
कत्व { पटकारणत्व ) पटासमवाथिकारणत्वम । 'चक्रकपालसयोगमितत्वेमति 


१ तुरीतन्तुसपोग भी अनुयोगित्वषूप से तन्तुसमवेत है, ओर पट' रूप काय 
काजनकमभीदहै, अत उक्त लक्षण का रक्षय होते से तुरीतन्तुसयोग' भी "पटः 
के प्रति असमवायिकारण हो सकता है । 

शका - "तु रीतन्तुसयोग को भी पट' के असमवायिकारणके लक्षणका 
लक्ष्य ही मानर तो क्या दोष हँ ? 

समा०- नैयायिको ने असमवायिकारण के नाशसे कायका नाद मानाहै। 
यदि ततुरीतन्तुगयोग' भी "पटः का असमवायिकारण होगा, तो उस के नाशसे 
मो पटकानाश्र होने ल्गेगा किन्तु एेसा होता नही, इस कारण (तदभिन्नप्व-= 

का नितरैर करना चाहिये । 


प्रास कारणत्वनिरूपणम्‌ } प्रत्यक्षखण्डम्‌ ८९ 


घटससवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ८( कपालसमवेतप्वेसति ) धटकायजनकत्व 
(षटकारणत्व) घटासमव्रायिकारणत्वम्‌ ।' इसी प्रकार "यन्त्रकाष्ठसयोगभिन्नप्वेसति 
काष्टण्डसमवेतत्वेसति यत॒ काष्ठपुत्तलिका-कारण' तत॒ काष्टपुत्तकिकाया 
असमवायिकारणम्‌ ।॥ अभिप्राय यह है-तन्तुभो मे समवेत ओर तुरीतन्तु सयोग 
से अन्य होकर पट का कारण होना ही पट का असमव्रायिकारण ह) 
तुरी तन्तुसयोग तो तुरीपटस्योग के प्रति असमवायिकारणह ही, एव वेगादि 
सस्कार भी स्पन्दादि के प्रति असमवायिकारणह। तुरीततुसयोगके बिना 
जो गुण किवा क्रिया पटशूपी कायके साथ रहकर ओर समवाय सम्बन्ध से 
त तुस्वरूपी द्रव्यमे रहती हुई पटस्वरूपी काय को उप्पन्न करती है तब वहु 
गुण क्रिवा क्रिया पट' के प्रति असमवायिकारण होती ह । प्रथम जाना जाता है, 
अनन्तर इच्छा होती है, तदन-तर यत्नदह्योतादहै, यहक्रमरहै। इस प्रतीति 
मे ज्ञान, इच्छा के प्रति अप्तमव्रायिकारण ह ओर इच्छा, यन के प्रति 
असमवायिकारण है परन्तु यह बात हो नही पाती, क्योकि आत्मा के 
विहेष गुण ज्ञान, इच्छा भादि, किंसी के प्रति असमवायिक्रारण होतेही ही, 
सा नैयायिको का सिद्धान्तहै कितु असमवायिकारण का सामान्य लक्षण 
आत्मा के ज्ञान, इच्छा अदि विशेष गुणोमे प्रसक्तौ रहाहं। इस अति- 
प्रसक्ति के निवारणाथ असमवायिकारण के इस समाय छक्षण मे तत-ततं 
विदोषगुणां का निषेध क्रिया गया हु! अर्थात आलमविशेषगुणमिन्नव्वेसति' 
एसा निवेश करते हुए लक्षण बनाना चाहिये । एवच क्ञानादिमिन्नत्वः 
यहु विशेषण, असमवायिकारण के सामान्य सक्षणमे अव्श्यदेनाही चाहिये । 
असमवायिकारण के सामान्य लक्षण का आकार यह्‌ होगा--जात्मविदोषगुण- 
भिन्नत्वे सति समवायिकारणप्रत्यासन्न कारणम्‌-असमवायिकारणम ।' "आत्म 
विश्ञेषगुणमिन्तप्व का निवेश करने से इच्छा आदिके प्रति ज्ञानादिको तथा 
अनुमिति के प्रति परामश को असमवायिकारणता नही हौ पाती । प्रप्येक काय 
कै असमवायिकारण मे निमित्त कारण तथा समवायिकारणका जो परस्पर 
सयोग ह्‌, उससे भिन्चप्व का निवेश करना चाहिये । एव आप्माके ज्ञानरूप 
विशेष गुण के प्रति आत्ममन सयोग को असमवायिकारणतातो अवश्ष्यही 
माननी होगी । ओर वही नास्ममन सयोग, यदि अन्य विरोषगुणो का मी 
असमवायिकारण बन सके तो 'आस्मव्रिहोषगुणो' को परस्पर एक दुसरे के प्रति 
तथा किसी गुणातर के प्रति असमवायिकारण मानना ग्यथ है । 


९० न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [प्रास कारणत्वनिषदपणम्‌ 


अत समव।यिकारणे प्रत्यासन्न दिविध कार्चैकार्थप्रत्यासच्या का 
रणेकार्यप्रव्यासत्त्या च । आद्य यथा-घटादिक प्रति कपाङसयोगाः 
दिकससमवायिकारणम्‌ । ततर कायण घटेन सह कारणस्य कषपाठ 
सयोगस्येकस्मिन्कपा>े प्रव्यासत्तिरस्ति। द्वितीय यथा-घटशूप 
प्रति कपाङरूपमसमवायिकारणम । तत्न स्वगतरूपादिक प्रति समः 
वायिक्ारण घट तेन सह कपाछरूपस्येकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्ति 
रप्ति! तथा च क्वचित्समवायसम्बन्धेन क्यविस्स्वसमवायिसमवाय- 
सन्बन्धेनेति फटितोऽथं । 

इत्थ च कार्यैकाथंकारणेका्थान्यतरप्रत्यासन्या समवायिकारणे 
भ्रयासन्न कारण ज्ञानादिसिन्नससमवायिकारणमिति सामान्यलक्षुण 
पयवसन्नम्‌ । 

असमवायिकारण उसे कहते है जो कारण समवायिकारण' मे रहै । वह॒ 
असमवायिकारण, समवायिकारण मे दो प्रकार से रहृताह। प्रथम प्रकार 
यह है 'कर्येकाथप्रत्यासत्या काय के साथ एक अथ (अधिकरण) मे 
रहना । जसे - घट रूपकाय के साथ 'कपालद्रय सयोग? रूप कारण, एक अर्थ 
(कपाल) मे रहृताह। अर्थात घटरूपकाय भी अपने समवायिक्रारणरूप 
कपाल" मे रहता हं, भौर उसी क्पालह्प एक अकरण मे कपालद्रयसयोगः 
भी एकाथसमवतत्वसम्बध से रहताहं, इस कारण कपारुसयोग घटकाय के 
प्रति -कार्येकाथप्रत्यासत्ति' द्वारा असमवायिकारणः' हो जाता हु । दमरा प्रकार 
यह है-कपालरूपः,चटखू्प के प्रति असमवायिकारण होता ह । यहा पर अपने सूप के 
प्रति समवायिकारण चट' हु । उस चट' के साथ कपालाप्मक्र एक अविकरणमे 
रूप का परम्परया "एकाथसमवेतत्व' सम्बन्धहै ही । उक्ती प्रकार पटषू्प के प्रति 
(त तुरूपः की भी असमवायिकारणता समञ्लनी चाहिये । यह यह ध्यान रखना 
चाहिये किं भ्र यासच्चः रब्दका अथ ह कायक साथ असम्वायिकारणका 
सामानाधिकरण्य । वह्‌ समाताधिकरण्य दो प्रकार से होतारहै एक तो 
कार्येकाथरूप' ओौर दूसरा कारणैकाथरूप' । अत कार्यकाथग्रत्यासत््या' का 
अथ हुआ (काय के साथ एकाधिकरणसम्बन्ध से । क्रारणैकाथप्रत्यासत्याः का 
अथ हुआ कारण कै साथ एकाधिकरण सम्बन्ध से" । "वटः के प्रति कपारद्रय- 
सयोग असमवायिकरारण है, उस असमवायिकारण ( कपालदयसयोग ) में रहने 
वारी कारणता का नियामक सम्बन्ध होगा समवाय, क्योकि सयोग' गुण है 


अन्यथासिद्धनिषपणम्‌ ] प्रव्यक्तखण्डम्‌ ९.१ 


ओर "कपाः द्रव्य ( गुणी ) है । गुण गुणी का समवायसम्बन्ध होता है- 
यहु नैयायिको का सिद्धान्त ह। उसी तरह घटरूपः' के प्रति 'कपालरूपः 
घसमवायिकारण ह । उसमे ( असमवायिक्रारण बने हुए कपालरूप मे } रहने 
वाटी कारणता का नियामकसम्बध होगा “स्वसमवायिसमवाय' । यहा स्वः 
शब्द से "कपालरूपः को केना चाहिये । उसका ( कपाररूप का } समवायि होगा 
कृपाक, उस कपारुमे समवाय वटका भी हु क्योकि अवयवावयविनो 
सम्बन्व समवाय ` यहु नयापिर्को का नियम ह । अर्थात कपालात्मक समवायिता- 
रण मे घट' समवेत है ( समवायसम्बन्ध से रहता ह ) । एवच स्वसमवायि 
समवेतत्व' सम्बध से कपालरूप को “घटः मे मानकर उपे 'घटशूप' के प्रति 
असमवायिकारण कहा जाता है । नैयायिको का यह सिद्धान्त है कि कायं 
कारणमाव- समानाधिकरणवाञे पदार्थोकादही होता है । अर्थात व्यधिकरणवाले 
( भिन्त भिन्न अधिकरण मे रहने वे } पदार्थो का कायकारणभाव नही हभ 
करता । जसे ~ घट ओर कपा्द्रयस्योग इन दोनो का कपारात्मक एक अधिकरण 
मे साक्षात समवाय सम्बध से मामानाधिकरण्यह। उसी तरह कपारुह्प भोर 
धटरूप इन दोनो का भी कपालात्मक एक अधिकरण मे सामानाधिकरण्य ह 1 उपयुक्त 
दोनो उदाहरणो मे अ-तर इतना हीह कि एक का सामानाधिकरण्य साक्षान ह, 
दुसरे का "परम्पर्या' ह । घटः मे "घटरूपः साक्षात (समवाय' सम्बन्ध से रहता 
है, कितु "कपाछशूप-ः, धटः मे परम्परया (स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बधसे 
रहता ह । यदिप नही मानेगे तो कपालरूप' कपा मे ओर घटशूप' घट 
मे रहने मे दोनो ( कपालखूप भौर घटशूप ) व्याधिकरण है, इस कारण दोनो 
का काय कारणभाव नही हो सकेगा । 

इतना समञ्चाने के बाद ग्रन्थकार स्वय असमवायिक्रारण का निष्कृष्ट खक्षण 
८द स्थञ्च' प्रथमे बता रहेह। काय के साथ अश्वा कारण कै साथ समवायि 
कारणरूप एकं अथ में अन्यतर ( दोनो मे से किसी एक ) प्रत्यासत्ति ( सम्बध) 
से रहनेवाखा जो ज्ञानादिभिन्न कारण, उसे असमवायिकारण कहूते है ।> यहा परं 
(कार्येकाधप्रप्यासत्ति न्ममवायसम्बन्ध ओर "कारणैकाथग्रप्यासत्ति" = स्व्षमवायि- 
समवेतत्वं सम्ब ध क समञ्लनां चाहिये । 

@ आभ्या समवायिकारणासमवायिकारणाभ्या पर भिन्न कारण 
तृतीय निमित्तकारणमित्यथे ।। १८ ॥ 

इति निमित्तकारणत्वनिषूपणम । 


[न पज्या 


९२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावडी [अन्यथासिद्धनिरूपणम 


अब “मिमित्तकारण के लक्षण को बताते ह--आभ्यामिति ।' समत्रायिकारणं 
तथा असमवायिकारण इन दोनो से भिन्न जो कारण, वहु निमित्तकारणः नाम 
का ततीय कारण ह॒ । जैसे-~-चट के प्रति दण्डआदि, ओौर पट के प्रति तुरी, 
वेमा आदि निमित्तकारण ह । सूत्रवेष्टित नली को तुरी", भौर बुनने के दण्डे कां 
वेमा कहते ह्‌ ॥ १८ ॥ 
इति निमित्तकारणत्वनिषूपणम । 


गरस 9) [नी 


% येन सह पूव॑भावः कारणमादाय वा यस्य | 
अन्यं प्रति पूवभवे ज्ञाते यत्पूवभाव विज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
जनकं प्रति पू्रवृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते । 
अतिरिक्तिमथापि यद्धषेन्नियतावह्यकपूवेमाविनः ॥२०॥ 
एते पश्वान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ | 
घटादौ दण्डसूपादि द्वितीयमपि दितम्‌ ॥ २१॥ 
द्वितीयं तु भवेहयोम करारजनकोऽपरः 


पथ्वमो रासमादिः स्यदितेष्वावश्यकस्त्वसो ॥ २२॥ 

@ इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियता पदाथीनामत आह-यनेति । 
यत्कायं प्रति कारणस्य पू्ववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते कायं प्रति तदूरूप 
मन्यथासिद्धमित्यथं । यथा घट प्रति दण्डस्वमिति । 

इति प्रथमा यथाऽमिद्धनिरूपणम । 
ध 

® कारणः के लक्षण मे "अन्यथासिद्धिश्ुन्यप्व कहा मयाथा। अत 
जिज्ञासा होती है कि वहु अन्यथासिद्धत्व'क्याहं ? भौर वहु कितने प्रकारका 
ह ? इस जिज्ञासा के समाधानाय 'इदानीम्‌" इत्यादिग्रन्थ को उपस्थित किया 
जारहाहै। अ यथासिद्धि पाच प्रकार की है, उनमे से यहु १--पहटी अ यथा- 
सिद्धि है "येन सह्‌ पूव भाव › } जित काय के प्रति कोई वस्तु जिस स्वरूपसे 
(धमस) कारणहोतीह्‌ उस कायके प्रति उसका स्वरूप ( घम ) अन्प्रथासिद्धं 
ह । “येन सहु पृवभाव , कहकर अ यथासिद्धि के स्वरूपलक्षणो को बताया गया 
है । "वटः स्वरूप काय के प्रति दण्डत्व, दण्डरूप, आकाश कूररपिता बौर 
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रासम ये पाच अन्यथासिद्ध समने जाते ह । जिस कायके प्रति जो वस्तु जिस 
स्वरूप (घम) से कार्ण होती है उस काय के प्रति उसका स्वरूप (धम) अन्यथासिद्ध 
समन्नाजाताहं। भनेही वह वस्तुउस कायके प्रति पूववर्ती हो) पूर्वैव्नी 
हाने माव्रसे ही वह उस कायक प्रति कारण नही हौ सकता । जैसे--“वट- के 
प्रति "दण्डत्व । यहम प्र वटः के प्रति दण्ड को "दण्डत्वेन रूप 
से कारणता ह, इसलिये धट के प्रति दण्डः तो कारण है, कितु 
"दण्डत्व" अन्यथा सिद्ध ह । क्योकि घट के प्रति ्दण्डत्वः का कोई 
उपयोग नही है । अर्थात "दण्डः दण्डत्वरूप धमसे ष्वट'के प्रति कारण 
ह्येता ह । इस कारण शधट' के प्रति "दण्डत्व" अन्यथासिद्ध ह्‌ । निष्कष यह्‌ है 
करि जिसखूप से वहु कारण बना है, उसका वहु दूप' अन्यथा सिद्ध है । घट 
काय के प्रति "दण्डः किसलरू्पसेकारणदहै?तो बतानाहोगा कि वहन तो पार्थिवः 
रूपसे, यान किसी अन्यरूप से कारण ह, अपितु दण्डत्व रूपमे ही वह (दण्ड) 
कारण ह । अतएव 'दण्डप्वः को अ-यथा-सिद्ध स्वीकार कर लिया गयाह। 
दूसरी बात यह्‌ ह कि दण्डत्व को कारण मानना निष्प्रयोजन भी हु । इसी बात 
को न्याय की भाषामे इस तरह कहा जायगा-घटम्प्रति दण्ड कारणम, कारणतां 
दण्डनिष्ठा, तदवच्छेदको घम दण्डत्वस, अत तत ( दण्डत्वम ) अ-यथासिद्धम । 
एवञ्च "कारणतावर्छदकधमत्व प्रथमम्‌ अन्यथासिद्धमिति भाव । 
अब हितीय अन्यथासिद्ध को बताते है-"कारणमादाय वा यस्यः । 


@ द्ितीयमन्यथासिद्धमाह--कारणभिति । यस्य ॒स्वातन्त्येणान्वयः- 
व्यत्तिरेकौ न स्त॒ किं तु कारणमादायेवान्वयन्यतिरेको ग्यते 
तदन्यथासिद्धम्‌ । यथा दण्डरूपम्‌। 

इति दिती यमन्यथाऽसि निरूपणम्‌ । 

जिसका ग्रहण, कारण के ग्रहुणपूवक हो, वेह भी अन्यथा सिद्ध होताह। 
अर्थात किंसी कायके प्रति जिस वस्तु का अन्वय तथा व्यतिरेक स्वत-व्रह्प से 
नही बन सकता, अपितु कारण को लेकर ही जिसके अन्वय व्यतिरेक का निश्चय 
।जिस काय के प्रति किया जाय, उस काय के प्रति बहु वस्तु अयथासिद्धह। 
जैसे - "वट" कै प्रति धदण्डरूपः । घट' के प्रति दण्डरूप का अन्वय-व्यतिरेक 
अपने कारण “दण्डः को छेकरदही बन पताह, इसलिये "दण्डरूपः भी "घटः 
कै प्रति "दण्डत्व की तरह अन्यथासिद्ध दही ह । क्योकि दष्डका रूप दण्डः 
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से पथक नही किया जा सकता । “अन्वय का अथ ह~ स्वाधिकरणे कायसत्वम +" 
काय का अपने अधिकरण मे होना । व्यतिरेक का अथ है--स्वाभावाधिकरणे 
कार्यसित्तवम ।' अपने अभाव के अधिकरणमे कायकान होना । इसी अभिप्राय 
को सस्त मे इस प्रकार कहा जायगा दण्डलरूप घटम्प्रति अन्यथासिद्धम। 
दण्डरूपस्य घटम्प्रति न स्व्रतत्रतया पृवबभाव, कितु स्वकारणस्य ८ दण्डरूपस्य 
समवायिकारण दण्ड ) दण्डस्य पूवमाव गहीप्वव दण्डरूपस्यापि धटम्प्रति पूवभावो 
गृह्यते, अत दण्डरूप घटोत्पते पृवेक्षणे सदपि अन्यथासिद्धमेवेतिभाव । 

अब ततीय अ-यथासिद्ध को बताते हं अन्यम्प्रतिपूवंभावं | 

तृतीय माह-अन्य प्रतीति । अन्य प्रति पूवव्रत्तित्व गृहीत्वेव 
यस्य यत्कायं प्रति पेगर्तित्व गृह्यते तस्य तत्कायं प्रप्यन्यथासिद्ध 
त्वम्‌ । यथा घटकादिक प्रत्याकाशस्य । तस्य हि घटादिक प्रति कारण- 
त्वरमाकाशप्वेनेब स्यात्‌ । भाकाश्चप्व हि रब्दसमवायिकारणत्वम्‌ । 
एव च तस्य शब्द प्रति जनकत्व गृहीत्वेव घटादिक प्रति जनकत्व 
भराह्यमतस्तदन्यथासिद्घम्‌ ! 

नतु राब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे काऽन्यथासिदविधरिति चेत्‌! 
पञ्चमीति गृहाण । नन्वाकारास्य शब्द प्रति जनकपवे किमवन्छेठक 
भिति चेत्‌ ? कबन्टयादिक विद्ोषपदार्थो वेति ॥१९॥ 


हति ततीयमन्यथासिद्ध निरूपणम्‌ । 


1. | 


® किरी अन्य काय के प्रति जिसके कारणत्व ( पृववृत्ित्व) का 
ग्रहण करने के अनन्तरही जिस काय के प्रति उसके कारणत्व क्रा ग्रहण 
किया जाता है, वहु उस काय के प्रति अन्यथासिद्ध हाताहं। जंपे--घटके प्रति 
आकाश । आकराः नित्य ओर व्यापक ह । अत वह्‌ काय मात्र के प्रति नियत 
पववर्ती है । एवच "धटः कै प्रति मो नियतप्‌ववतिप्वस्वरूप कारणत्व आकारा 
मेसिद्ध हीह) परन्तु घटके प्रति आकाशः को आकाशप्वेनरूपेण कारण 
मानना होगा । तब आकाशप्व क्या वस्तु ह? यह्‌ पृष्ठने पर कहना होगा कि 
शशब्दस्षमवायिकारणप्व' । एवच शशब्दममवायिकारणयय' कहने मात्र से ही 
शब्द" का कारण “आकाल है, यह्‌ सिद्धयो जताहै। इस रीतिसे आकाश 
मे शब्द के प्रनि कारणता ( जनकप्व ता ) का निद्वय क्रके ही घटादिकायके 
रति उसमे कारणता ( जनकता ) का निश्चय करपातेहं। एेसी स्थिति में 
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"दाब्दः के प्रति ही आकारा को कारण माना जाताह भौर धटादिके प्रति उपे 
अन्यथासिद्ध ही कहा जाता है। 

शङ्क[--आकार को शब्दसमवायिकारण के स्प मे घट के प्रति पूववत्ति कहने 
पर शाब्द के प्रति आकाश कौ करणता गुहीतहो जातीह्‌ भौरघटके प्रति 
आकाक्च को अन्यथासिद्ध समज्ञा जाता है, किन्तु "आकाशः को यदि शशब्दाश्रय' 
बहा जाय, तब तो (आकाशः को “शन्द' का कारण नही कहु सकते, क्योकि 
आकाश तो श्लब्द' का आश्रय प्रतीत होताहं, न कि कारण । यदि हुम आक्रान्न 
को "दाब्द्राधचयत्वेनः सरूपेण "्घट' के प्रति कारण कह तो पाच अन्यथासिद्धोमेसे 
वह ८ धाकाल ) किंस श्रेणी का अ यथासिद्ध कहरयेगा ? 

समा०- वह ( आक्राल ) तीसरे अ यथासिद्धके लक्षण मे न आकर पञ्चम 
अन्यथासिद्ध होगा । इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को भगे बताया जायगा । अभिप्राय 
यह्‌ है कि आकाश राब्दसमवायिकारणमः इस लक्षणको त्याग कर “भाकाश 
शाब्दाश्रम ` यह लक्षण करे तब भी वहु ( आकाश ) "घट' के प्रति अन्यथासिद्ध 
ही रहेगा । क्योकि अवइ्य नियत पववत कारण से ही कार्योतपत्ति यदि हौ जाती 
है तो उसके अतिरिक्त सभी कु कार्योप्पत्ति कै प्रति अन्यथासिद्ध हो जाता हं । 

का--"घट' के प्रति भकाश' भलेही कारणन हो, किन्तु शब्द के 
अतितो वह्‌ ( भकाश् ) कारणदह्‌ ही) तब आकाश मे रहनेवाली (कारणता 
का “अवच्छेदक धम कौन होगा ? कारणता का अवच्छेदक धम तो अवदय ही 
मानना होगा क्योकि 'निरवच्छि नाया कारणनाया अकम्भवातः--कारणता' 
कभी भौ अवच्छेदक धम से रहित नही होती । 


समा०-निरवच्छिन्नकारणताया असभवात' इस नियम के अनुरोधसे 
आकाशीयसमत्रायिकारणता ( भका मे रहनेवारी शाब्द कौ समवायिकारणता ) 
का अवच्छेदक धम ^ (कवच्व' "खवकहव' गवत्व आदि समक्ता चाहिये । 
अर्थात कारणतावच्छेदक घम हुभां कव्व खवत्व' आदि । 
यहा ज्ञातव्यं विषय यहु है फि "लब्दः की कारणता आकारामे रहती दैः 
उस कारणता का अवच्छेशक ( मेददयक = भेदकं ) कोई धमतो माननाही 
होगा । वहु कौन साधम होगा ? यहु जिज्ञासा होने पर, वहु धम अकाशत्व' 
है, यह कु तो (आकाशत्व--शब्द की कारणतास्वल्प ही होगा । तब शब्द- 


१ क = ककार विद्ते समवायेन अस्मिन इति 'कवतः तदव कवत्वमः । 
इसी तरह खवत््वः "गवत्व" आदि को भी समञ्षना चाहिये । 
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कारणतास्वह्प “आका्चत्व' ओर तदभेदक ( कारणता का भेदक ) आकाराप्व्रः 
ये दोनो एक ही होगे," एसी स्थितिमें दोनो का मेद नही समन्ना जा सकेगा। 
एवच दुरञेयत्व' रूप दोष का प्रसग प्राप्त होगा । अत उस कारणताके मेदं 
को प्रदक्षित करनेवारे 'क' ख इत्यादि अक्षरो को माना गया ह्‌ । एवच शब्द- 
समवायिकारणतावच्छेदक "कवत्व' हौगा,२ आकाशत्वं वही । कः यह्‌ जो 
वर्णात्मक राब्द ह्‌, तद्वान्‌ “आकार! ही होगा अर्थात कं वान "आकाश' हुआ, 
ओर आकाश ही शब्दमात्रं का समवायिकारण द, तब कारणतावच्छेदक 
(कव्व ' होगा क्योकि कारण मे रहनेवारा धम ही कारणतावच्छेदक होता है ॥ 

राका- आपने अंसे कवत्त्व' को शब्दक्रारणता का अवच्छेदक माना, वसे 
ही विनिगमनाविरहात “खवत्त्व? गवत्व" भादि को भी (कारणतावच्छेदकृ' माना 
जा सकता है । क्योकि "केः-वान्‌ की तरह ख वान अर्थात्‌ "ख रान्धवान भी 
भाकार है। वैसे ही ग' वान (ग शन्दवान ) भी माकाश ह तब 'कवत्त्व' खवतत्व' 
ये सभी कारणताच्छेदक धम हो सकत हं । 

समा ककार, खकार आदि वण तो अनेक तथा अनित्य द, उनको 
अवच्छेदक मानने मे गौरव होगा । अत अनेक वर्णो को कारणतावच्छेदक मानने 
की अपेक्षा एक विशेप पदाथ को ही आकाशनिष्ठ रब्दजनकता ( कारणता) 
का अवच्छेदक मान छना उचित होगा । तात्पय यह ह्‌ कि कवत्व' अआदिको 
अवच्छेदक मानने मे गौरव होगा । अर्थाति नाना वण मे कारणतावेच्छेदकता को 
मानने पर दरीरक्रत गौरव होगा भौर विनिगमना विरह भी ह । इस अस्वारस्य 
के कारण ग्र थकार ते कहा-'विशेषपदार्थो वा" इति । "विशेष" सनज्ञक प्दाथही 
दाब्दनिरूपित आकाशनिष्ठकारणता का अवच्छेदक ( इतरन्यावत क ) ह यह मान- 
छने पर कोई किसी प्रकार कादोषनहीहै। 

@ चतुथेमन्यथासिद्धमाह--जनक प्रतीति । यत्कायेजनक प्रति पूव- 

त्तित्व गृहीप्वेव यस्य यत्कायं प्रति पूवे्ततित्व गृह्यते तस्य तत्कायं 
्रस्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । यथा कखाखरपितुघेद प्रति । तस्य हि कुखल- 

१ शब्दस्य समवायिकारणमाकाश ,कारणता आकाशनिष्ठा, कारणतावच्छेदक- 
माकारात्वम, आकाशप्वञ्च राब्दसमवायिकारणतेव । तथाच--स्वावच्छेदक स्वमेव 
प्राप्तम्‌, तन्व अनुपपन्नम, अवच्छद्यावच्छेदकमावस्य भेदनि परत्वात्‌ । 

२ इब्दसमवायिकारणता कवि” दाब्दसमवायिकारणतावच्छेदक “(कवच्वम्‌', 
न तु आकाशव, येन रम्दसमवायिकारणतेव अवच्छेदिका स्यात्‌ । 


भन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ ] प्रत्यश्चखण्डम्‌ ९७ 


पिदृत्वेन घट प्रति जनकत्वे एवान्यथासिद्धि -कुखार्तेन जनकष्के 
विष्टापत्ति , कुखाखमात्रस्य घट प्रति जनफप्वात्‌ । 
इति चतुर्थान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ । 
® अपर चतुय अन्यथासिद्ध को प्रद्दित करते है--जनकम्प्रतिपृववृत्तिता- 
~ मपरिज्ञाय न यस्य गह्यते ।* जो वस्तु जिस काय के उत्पादक के प्रति कारणं 
है उसे जानकर बादमें वहु वस्तु उस काय के प्रति कारण हणेना समन्नने 
से उस काय के प्रति वह वस्तु अन्यथासिद्ध समन्ली जातीह। इसोको न्याय 
की भाषा मेँ इस प्रकार कहू सक्ते ह -- “स्व जन्यतानिरूपित जनकतानिरूपित जनक 
तावत्तव” चतुथमन्यथासिद्धमिति । जैसे-घट काय के प्रति कुराल्पिता । घट- 
काय के प्रति कुकारुहौी कारण है, अत उक्र ! न्लछालका) पिताघटके 
प्रति अन्यथासिद्ध समन्चा जाता) ककर गने पुत्र कुलारुकी 
उत्पत्ति का कारण है, यह्‌ जानने के अनन्तर-ङलारु के पिता को कुरारपित- 
त्वेन सरूपेण घट के प्रति यदि कारण मानतो वहु कूरखरूपितप्वेन रूपेण घट के 
प्रति अन्यथासिद्धदहीहै। तात्य यहुहकि कुलाल का पिना समपरज्ञकर घट 
` कै प्रति यदि उसे ( पिताको) कारण माना जाय अर्थात जब फि यह ( पिता} 
घट के कारण ( कुखाल ) काभी-कारणहंतो उे वटः का कारणं अवश्य 
ही मानना चाहिये, शन्तु उसे षट का कारण नही माना जाता, अपितु उसे 
अन्यथासिद्ध ही मानाजाताह। भौर वही कुलाल्पिता यदि कुलारुत्वेनकूपेण 
( कुखालस्वरूप से ) घट के प्रति कारण माना जाय अर्थात यह्‌ कूलर है रसा 
समञ्यकर यदि उसे ( पिता को ) घट के प्रति कारण कहा जायं तो कोई आपत्ति 
तही है, वह तो अभीष्टही है, क्योकि समी कुलाल घट के प्रि कारणहोते ही 
हैँ । यदि किसी कुलाल ने भाजतक किसीधट का निर्माणही नही क्या हो, 
फिर भी उसमे घट निर्माण को स्वरूप-योग्यताख्प कारणनारहतीदहीहं) 
निष्कष यहु है कि बाप गौरबेटाये दोनो ही कुम्हार ( कुरर) ह एेस्रा मानकर 
+ यदि बाप मे कारणता कही जाय तो कोई दोष नही है । 
हिः @ पञ्चममन्यथासिद्धमाह--अतिरिक्तमिति _ अवर्यक्लुप्ननियत- 
वर्तिन एव कायंसम्भवे तद्धिन्नमन्यथासिद्धमिप्यथं । अत एवं 
प्रत्यक्षे महततव कारणम्‌ । अनेकद्रव्यवन्तवमन्यथासिद्धम्‌ । तत्र हि 
महस्तवमवं इयक्टप्त तेनानेकद्रज्यवन्तवमन्यथासिद्धम्‌ । 
9 





९८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी [अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ 


नच बेपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, महदस्ट्वत्वजाते कार 
णतावच्छेकत्वे छाघवात्‌ । २०-२१॥ 


® उब पञ्चम अन्यथासिद्ध को बताते है--अतिरिक्तमथापि यद भवेत 
नियतावश्यकपूत्रभाविन ' ॥ २० ॥ नियम से काय के पूव रहनेवारे के अतिरिक्त 
जो हो उसे पञ्चम अन्यथासिद्ध कहते ह । बटोत्पत्ति मे दण्ड, चक्र, चीवर, कुला, 
मत्तिका आदि अव्य तथा निश्चित ह ओर नियम से घट के पूव रहनेवाले है, 
इनसे ही घटादिकाय का होना यदि सभव है, तो इनके अतिरिक्तजोभी हो वे सब 
चवटादिकाय के प्रति अन्यथासिद्ध समञ्च जाते ह । अभिप्राय यह्‌ है कि कार्यासत्ति 
मे नियतपृववर्ती होने के साथ साथ जिसका स्वीकार किया जाना भावहयक 
रहता है, उसे तो उस काय का कारण कहते है ओर तदतिरिक्त जो हो उसे उस 
कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध कहते ह । अतएव प्रप्यक्न मे भह्त्वः ( महत्परिमाण ) 
को कारण बताया गया ह ओर “अनेकद्रन्यवत्त्व' ( अनेक अपवयभूतद्रव्यो से निमित 
होना ) को अन्यथासिद्ध कहा है । क्योकि वर्ह ( प्रत्यक्षात्मक काय मे ) महस्व 
{ महत परिमाण >) को तो अवकष्य ही मानना पडता हँ उसके बिना माने काम 
नही चकर्ता, इसलिये प्रत्यक्लात्मक काय के प्रति वही ( महत्व ) कारण कहा 
नाता है ओर अनेकद्रव्यवत्व' का होना वसा आवदयक न होने से उसे अन्यथासिद्ध 
पना गया है । किसी काय की उत्पत्तिमे कमसे कम वस्तु का पर्याप्त होनाही 
"आवश्यक, पदाथ है । अर्धात्‌ जिसमें कल्पना का लाघव हौ उसी को आवर्यक 
कहते है भओौर वही कारणः होता है । इसके अतिरिक्त सभी अन्यथासिद्ध रहते 
है । समी वस्तुभो के प्रत्यक्ष मे उन वस्तुभो का (महत्व कारण होताहै। 
महत्व ( महतपरिमाण ) के बिना किसी वस्तु काप्रप्यक्ष हौ ही नही सक्ता । 
सीखिये तो "अणु" तथा द्वचणुक' का प्रत्यक्ष नही हो पाता, क्योकि अणु तथा 
्रघणुक' मे महतुपरिमाण नही ह । एवच प्रत्यक्ष के होने मे "महत्व का होना 
नितान्त भवद्यक ह । 
शंक्ा--प्रत्यश्त के होने मे “सहत्त्व' जेसे नियततपूववर्ती ह वते ही (अनेक- 
द्रव्यवत्तव' + धम भी नियत पृववर्ती है, क्योकि प्रत्यक्ष होनेवाठे सभी द्रव्य, सावयव 
हमा कसते है थानी अनेकद्रव्यो से बनते ह । अत अनेक द्रव्यवह्व को भी प्रत्यक्ष 
काकारणक्योन कहा जाय? 


१ अनेक द्रव्यो से बना होना, अनेक द्रव्यो मे समवेत होना । 


अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ | प्रव्यक्षखण्डम्‌ ९९ 


समा०-पहे बताचुके है कि किसी भी द्रव्य के प्रत्यक्ष होने मे महत्व" 
का रहना आवहयक होता है; जबर उसीसे काम चर जाता रहै, तबएक ओर को 


मानने की कोई आवश्यकता नही होती । अत अनेक व्रन्यवत्व को अन्यथासिद्ध 
माना गया ह । 


दका--जबकि दोनो ( महुच्व भौर अनेक द्रभ्यव्व } --प्रत्यक्षात्मक् काय 
के नियतपववर्ती ह तो हम विपरीत ही क्योन मान रे ? अर्थात अनेक द्रन्यवत्तव 
कोही कारण मान ङँ ओर महत्व" को अयथासिद्ध कहल तो क्या हानि 
है? पेपी शका करने पर सिद्धान्ती के पास्त अपने पश्च के समथनमे क्या 
विनिगपकदहै? 


समा०-यदि हुम प्रत्यक्ष के होने मे महत्परिमाण ( महत्त्व } को कारणं 

कहे तो महस्व ( महत्परिमाण ) गुण ह, उसमें "महत्वत्व' जाति रहेगी, भौर 
वही कारणतावच्छेदक' हो जायसी । यदि “अनेकद्रन्यवत्व' को प्रत्यक्ष का कारण 
कगे तो कारणतावच्छेरक अनेकद्रग्यवत्त्वत्व होगा । किन्तु वह कोई जाति" 
नही है बल्कि अनेक पदार्थो से बनी हई “उपाधिः ह । उपाधि की अपेक्षा जाति 
को अवच्छेदक मानने मे काव माना जाता ह । क्योकि "जाति" तो एक बाह्य 
पदाथ हु गौर "उपाधिः अनेक वस्तुओसे बनती ह! पहठे कह चुकेहकि 
आ1वद्यक वही होता ह, जिसकी कल्पना मे लाघव हो । अत महत्व ही आवदयक 
होने से कारण कहा जा सकता है ओर उससे भिन्न “अनेकद्रग्यवत्त्व' + अन्यथा 
सिद्धं होगा । यही उपयुक्त विनिगमक सिद्धान्ती के पास ह । (नियतावद्यक 
पूवंभाविन ' यहाँ कमघारय समास ह नियतश्चासौ आवश्यक पूवभावी च तस्य । 
अन्यथासिद्ध का यही सामान्यलक्षण हृभा करि "नियतावकष्यक--पूवभाविभिन्तन यत्‌ 
स (पञ्चम ) अन्यथासिद्ध ।' एवञ्च-'अन्यथासिदिशुन्यत्वे सति कायनियतपुववृत्तित्व 
कारणत्वम' यह कारण कां सामान्य लक्षण हं । कारणः ओर “अन्यथासिद्ध' को 
समञ्चने के साथ दही साथ एक बात ओर भी समक्षनेकी दहै कि "लाघव" के तीन 
प्रकार होते है - (१) दारीरकृत, (२) उपस्थितिक्त, (३) सम्ब घकृत 1 प्रत्यक्ष के 
रति अनेक्द्रन्यवस्व की अपेक्षा “महृत्त्व' को कारणं मानने मे दारीरकृत' लाघव 
है । गन्ध के प्रति ‹रपप्रागभावः की अपेक्षा शगन्धप्रागमाव' को कारण मानने 


१ “अनेकंद्रव्यत्वः भी पाठान्तर उपरुन्ध होता है । अत इस पाठ के पक्ष में 
“अनेकं द्रव्य हो जिसमे" यह बहृत्रीहि करने से वही अथ होगा जो अनेक द्रव्यवत्तव 
का हीताह। 


१८. न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी [अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ 


मे 'उपस्थितिङृतराघव ह्‌, क्योकि श्प को अपेक्षा प्रतियोगिरूप मन्व को शीघ्र 
उपस्थिति होती है । घट के प्रति दण्डत्व" या “दण्डरूप' की अपेक्षा दण्डको 
कारण मानने मे 'सम्बन्धकृतराचव' होता है क्योकि दण्ड का सयोग सम्बन्ध 
साक्षात होने के कारण प्रथम उपस्थित होना है, भौर दण्डत्वादिको का शस्वसम 
वायिदण्डसयोगसम्ब धः तो परम्परया गुसुभूत होने से विलम्ब से उपस्थित हाता है। 

अन्यथासिद्ध के क्रमश उदाहुरणो को मृरुकार ने “एते पञ्चान्यथानिद्धा ' 
दूव्यादि भ्र थसे बताया हं । 


@ रास भादिरिति। यद्यपि यक्िञश्िद्धटव्यक्ति भ्रति रासभस्य नि- 
यतपूबेवर्तित्वमस्ति, तथापि घटजातीय प्रति सिद्धक्ारणमावैदण्डा 
दिभिरेव तद्वयस्तेरपि सम्भवे रासमोऽन्यथासिद्ध इति भाव । 
एतेष्विति । एतेषु पञ्चस्वन्यथासिदूषेषु मध्ये पश्चमोऽन्यथासिद्ष- 
आवद्रयक , तेनैव परेषा चरिताथत्वात्‌ । तथाहि--दण्डादिभिरवदरय- 
क्लपमनियतप्‌वेवतिंभिरेव कायंसम्भवे दृण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌ । 

न च वैपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्य कारणन्वे- 
दण्डघटितपरस्पराया सम्बन्धत्वकल्पने गौरवात्‌ । एवमन्येषामप्यने- 
मेव चरितार्थत्वं सम्भवतीति बोध्यम्‌ ॥ २१-२२॥ 

इति पञ्च तिधान्यथासिदढधनिरूपणम । 


~न 


® ये पृक्त पाच अन्यथासिद्ध है, अर्थात कारण न होकर सिद्ध है । इन पाच 
अच्यथासिद्धो मे से दण्डत्व प्रथम अन्यथासिद्ध ह । षटोत्पत्तिरूप काय मे "दण्ड 
रूपः आदि द्विदीय अन्यथासिद्ध ह । उसी प्रकार घटादि-काय के प्रति श्योमः 
( आका > तृतीय अन्यथासिद्ध ह । उसी तरह घटादि काय मेँ (कुलारुपिताः 
चतुर्थं अन्यथासिद्ध ह । भौर घटादि-काय के प्रति "रासभः ( गधा ) प्रभति पञ्चम 
अन्यथासिद्ध है । कटी किसी घट के बनाने के समय किसी गधे पर भिटी रादकर 
ले भी आये या उस समय कोई गघा अचानक उपस्थित्त हो भी जाय तथापि 
समस्त घटो क प्रति तो उसका उपस्थित हो जाना सम्मव नही, इस कारण घट 
क प्रति दण्डादिक ही कारण ह गौर गदभ ( रासभ ) अन्यथासिद्ध है अर्थाति 
निष्प्रयोजन है 1 

पर्वोक्तं पाच प्रकार कै "अन्यथासिद्ध मे “पञ्चम अन्यथासिद्ध आवदयक 
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ह । इस पञ्चम अन्यथामिद्ध काजो लक्षण है वह शेष चासते जयथ्सिद्धोमे मो 
घट सकात है | 


शका~~ण्डम अन्यथासिद्ध के सू्क्षण मे चारो अन्यथासिद्धो के लक्षण यदि 
अन्तभूत हो जते ह तो चारो के क्षणो को बतने की क्या आवश्यकता थी ? 


समा०-चार अन्यथासिद्धो के लक्षणो को बताने की अविदयकता यह्‌ थी 
कि पठनेवाठे बाखको ( विद्याथियो ) की बुद्धि विशद हौ जाय । 

अब पाचवे अयथासिद्ध के लक्षण मे ही चारो अन्यथासिद्धो के उदाहरण इस 
प्रकार है--अवश्यक्लप्त नियतपृववर्ती दण्ड चक्र-चीवर आदि से ही ष्वट'हो 
सक्ता है तो उसके प्रति ( घट के भ्रति ) दण्डत्व, दण्डरूप अन्यथासिद्ध है । 

शक्ा--यदि कोई इसके विपरीत अर्थात दण्डत्व" कारण है ओर "दण्ड" 
अन्यथासिद्ध 8, कहने ल्ग जाय तो सिद्धाती के पास निर्णायक युक्ति (विनिगमक) 
क्या होगी ? 

समा ०~ इस प्रकार शक्रा करना उचित न होगा, क्योकि 'दण्डत्वः को 
कारण यदि कृहेगे तो "दण्ड कै द्वारा परम्परा सम्ब घ की (कारणतावच्छेदकसबध- 
की) कल्पना करने मे गौरव होगा । अर्थात “दण्डत्व' चट के प्रति साक्षात्‌ कारण 
तो हो नही सकता; बत्कि वहु ( दण्डत्व ) दण्ड केद्वारादही कारण बस सकेगा । 
दण्डः तो घट के प्रति स्वेजन्यभ्रमण' ( स्वजन्यशभ्रमिवत्तासम्बन्ध ) केद्वारा 
अ्थति दण्ड से उप्पन्च हुए चक्कर के द्वाराकारणहोतादहै, सभीनेदेखादही होगा 
कि कुरार दण्डे से चाके को घुमाकर ही घट बनाता ह । इसलिये दण्ड स्वजन्य- 
श्नमि द्वारा घटं का कारण होता है । [कन्तु (दण्डत्व “स्वाश्चयजन्यश्नरमणः 
( स्वाश्रयजन्यभ्नमिवत्तासम्बन्ध } के दारा घट का कारण कहा जां सकेगा, साक्षात्‌ 
नही । “स्व राब्द से "दण्डत्व" उसका आश्रय दण्ड, उससे उत्पन्न हूए भ्रमण 
( स्वाश्नरयजन्यभ्मिवेत्ता सबध ) के दारा ब्रहु ( दण्डत्व } कारण कंहुलायगा । एवेच 
दण्डत्व" की कारणता दण्डः केद्वारा होती है! पेपी स्थिति मे "दण्डत्व के 
दस्‌ कारणतावच्छेदक सम्बन्ध मे स्वाश्रयतयां जबकि दण्ड प्रविष्टहही तो 
लाघवात "दण्ड कोही कारण क्यो न माना जाय, क्योकि दण्डके कारणता 
वच्छेदकसम्बन्ध मे "दण्डत्व का प्रवेश नही ह्‌, यही लाघव ह ! इसी पदति से 
शेष उन्यथासिद्धो को भी इस पञ्चम से ही चरिताथ सम्चना चाहिये । 

य्ह पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतया कारण दो प्रकारका 
होता है--एक साधारण गौर दूसरा साधारण । कायमात्रके प्रति जो 
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व 


कारण है उसे साधारण कारण कहते है । ये साधारण कारण आठ है-- 
ईश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा, कृति, प्रागभाव, कारु, दिक्‌, अदष्ट ( धर्माधिम } । 
कुछ खोग प्रतिबन्धकंसामान्याभावः को भौ चवम साधारण कारण कंहेते हं । 

किसी कायविश्ञेष के प्रतिजो कारणदह्ौ उसे असाधारण कारण कहते 
है । जैसे--पट के प्रति तन्तु, घटके एति कपालादि) इसी प्रसगमे एक 
विदेषता जौर भी ध्यान रखने योग्य है । एक कारणता समुदाय मे विश्वान्त- 
रहती है । जैसे-- घट के प्रति दण्डादिनिष्ठा कारणता, इसी को "दण्डचक्रादिन्या 
येन कारणता कहते है । दण्डादिको मसे किसी एक कारणके भीन होने पर 
घटोप्पत्ति नही हो सकती । गौर दूसरी कारणता वह ह, जो प्रत्येक मेँ विश्रान्त 
है। जैसे--वह्ि के प्रति तुणारणिमणिसयोगनिष्ठा कारणता। इसी को 
तृणारणिमणिन्यायेन कारणता कहते है । तृणादि कारणोमे से किसी एक 
कारण कै रहने पर मी वह्भि की उत्पत्ति हो सकती ह ॥ २२॥ 

इति पञ्चमा यथासिद्धनिरूपणम्‌ । 


ॐ समवायिकारणत्वं _ द्रन्यस्येवेति _ वियम्‌ 
गुणकर्ममात्रडृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌ ॥२३॥ 


'समवायिकारणव्व भर्थाति समवाथिकारण होना, यह्‌ केवर द्रव्य क 
साघभ्य है । निष्कष यहं हुआ कि समवायिकारण केव द्रव्य ही होगा, द्रव्य के 
अतिरिक्त कोई भी समवायिकारण नहो हो सकता । ओर "असमवायिकारणत्व' 
अर्थात्‌ असमवायिक्रारण होना गुण कम का साधम्यं ह । इसका तात्पय यह्‌ हृभा 
कि असमवायिकारणं गुण; कम ही होतेह)! द्रव्य, गुण, कम तीनोका 
समवाथिकारण रव्य" ही होतादहै। वह (द्रव्य) कमी मी असमरवायिकारण 
नही होता भौर सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव तो किसी प्रकारके मी.कारण 
नही हाते । अखमवायिकारण केवर गुणक्मदही होते है। जंसे--घट का- 
असमवायिकारण "तन्तुसयोगः, तथा पटरूप का असमवायिकारण (त तुरूपः होता 
है। ये दोनो (सयोग भौर रूप ) असमवायिक्रारण गुणः हं । इसी तरह केम. 
( क्रिया) भी सयोग विभाग का अस्मवायिकारण होता ह। कोद पक्षी उडकर 
वृक्ष पर बैठतां ह, तव "पक्षो" वृक्ष सयोगरूपी काय का असमवायिकारण पक्षी 

उडयन क्रिया है, क्योकि उस सयोग का समवायिकारणं वृक्ष अओौर पक्षी 
मो है! उनसे एक समवाथिक्रारण ( पक्षी ) मँ करिया ( उडयन ) समवेत 
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है, इस रीति से पक्षी मे सथोगरूपकाय ओर उसका असमवायिकारण ( कम ) 
दोनो वतमान ( प्रत्यासन्न ) है । एवच असमवायिकारण का जुश्चण (८ समवायि- 
कारणे आपन्न प्रत्यासन्न कारणम असमवायिकारणम ) कम (क्रिया) मे 
सगत होता है । 

@ समवाथीति स्पष्टम्‌ । 

गुणकर्मेति । भसमयायिकारणत्व गुणकमेभिन्नाना वैधम्यं न तु 
गुणकमणो साधस्यंमित्यत्र तादपर्यम्‌ । अथवा असमवायिकारणब्त्ति- 
सत्ताभिन्न जातिमत्त्व तदथं ! तेन ज्ञानादीनामसमवबायिकारणटयतिरहैऽपि 
न त्तति ॥२३॥ 

इति समवाय्यसमवायिकारणप्वर्पसाधम्यदथकवनम्‌ । 

( शाक[ }-आत्मा के ज्ञानादि विज्ञेषगुण कही भी असमवायी नही हीते 
है, इसच्यि भसमवाथिकारण के सामा-य लक्षण मे क्ञानादिभिन्षप्वः विशेषण 
देकर अन्यासि का निवारण किया जा चुकाहै। इस कारण उपयुक्त असमवायि- 
कारणत्व साधम्य की ज्ञानादि मे अन्याप्तिहोर्हीदहै। 

समा०-उपयुक्त आशङ्का का दो प्रकार से समाधान किया जा सकता ह । 
एक समाधान तो यह्‌ है--ज्पर जो कहा शया था कि "असमवायिकारणत्व-गुण- 
कम का साधम्य ह" अर्थात गुण-कम हमेशा असमवायिकारण ही होते है, उसका 
तात्वयं यह है कि “असमवायिकारणत्व' गुण कर्मो से जो भिन्न ( भतिरिक्त ) है, 
उनका वैषम्य है । अर्थात गुण कम से भिन्न पदाथ असमवाधिकारण कदापि नही 
होते । साधम्य बताने मे तात्य नही है । अत ज्ञानादि मे अबग्यापि होने का 
कोई प्रदन ही नही है । 

( शक्रा }साधम्य के प्रसगमे वैधम्य को बताना कहा तक सगत ह 

समा०--असमवायिकारण में रहनेवाली जो सत्ताभिन्न जाति,तादश जातिमत्त्वं 
ही असमवायिकारणत्व है । जैसे--नन्तुसयोग, पट के प्रति असमवायिकारण ह । 
उस तन्तुसयोग मे रहनेवारी सत्ताभिन्नजाति शृण्वः जाति, तद्रत्ता समस्तं 
गुणो मे है, अर्थात ज्ञानादिमे मी दै, क्योकि ज्ञानादि मी गुणत्वजातिमान्‌ हे । 
अत ज्ञानादि मे असमवायिक्रारणता न होने पर ज्ञानादि मँ असमवाधिकारणत्वं 
साधम्य की अव्याति नही है| अपितु उनमे भी ( ज्ञानादिमे भी ) उपर कहीं 
हआ साघभ्य उपलनञ्ध होता है । ९३। 


@ अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आधितत्वमिदहोच्यते । 
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@ नित्य द्रव्यो ( पथिन्यादि चार के परमाणु, आकाश, काल, दिक, आत्मा 
ओर मनये छह नित्यद्रव्यहै ) से भिन्न पदार्थो ( अनित्यद्रव्य ओर गुणादिको) 
कां साधम्य “आधितप्व' ( किसी दुसरे में रहना ) ह । १ 

रक्ता ~ कालिक विदोषणता ( कालिक सबध ) से निप्यद्रग्य मी काल आदि 
मे रहते है । अत नित्य पदार्थो का भी आधितत्व साधम्यहोगा। कितु इनमे 
“आधितत्व' साधम्य नही माना गया ह अत अण्यासि होगी । | 

समा०- यहा पर आधितत्व का अथ "समवाय, सयोग सम्ब-घ से रहना" 
किया जाता है । क्योकियेदो सम्बध दही मुर्यतया वत्तिनियामकसम्बन्ध^ केह 
जतेहै। इही दो सम्बन्धो का बाह्य वस्तु रूपसे अर्तिप्वं माना गयाह। कारे 
ओर दिक्‌ मे सभी पदाथ जो रहते है, वे इन दोनो मे से किंसी सम्बधसे, नही 
रहत, अपितु दैशिक विशेषणता" सम्ब ध से रहते है, जो मुर्य सम्बन्ध नही है । 

@ निप्यद्रभ्याणि परमाण्वाकाश्चादीनि विहायाश्चितत्व साधम्य 
मित्यथं । आश्चितत्व तु समवायादिसम्बन्धेन बृत्तिमन्तवम, विशेषणतया 
नित्यानामपि काखदौ वृत्ते । 

कालिकसम्ब घान्यसम्बन्धेनावृत्तित्वमिति परमाथ तेन समवायेनावृत्तावेपि 


त क्षति । 
इति नित्यद्रव्यातिरिक्तसाघधम्यक्थनम । 


१ क्योकि ये नित्यद्रन्य किसी अन्य पदाथमे नही रहते। (शका) ये 
नित्यद्रव्य अन्य पदाथ मे क्यो नही रहते ? 

समा० यह नियम ह कि द्रव्य अपने अवयवो मे रहा करता है' इस नियम 
के अनुसार इसे भी अपने अवयव मे ही रहना चाये । लेक्रिन परमाणु, माकाश 
आदि निप्यद्रग्यो के अवयव नही हुआ करते, यह मृकना नही होगा । इसलिये 
ये नित्यद्रन्य किसी दूसरे द्रव्य ( पदाथ ) मे नही रहते कहा गया था । किन्तु 
नित्यद्रन्यो को छोडकर शेष सभी पदाथ किसी अन्य आआश्चय मे रहते है । जितने 
भी अनित्य द्रव्य हं, वे अपने अवयवो से बने है। अत वे अपने अवयवरूप द्रव्यो 
अं रहते ह । गुण कम दोनो दर्यो मे रहते है, जाति (सामान्य) व्यक्ति मे रहती है, 

विशेष, निप्यद्रव्य मे गौर समवाय, द्रव्यादि मे रहता है । 

२ वृत्तितियामक = वृत्ते आषेयताया नियामक अवच्छेदक गमक 

इतियावत्‌ । 


क्िप्यादि चवुष्टयमन साधम्येम्‌ „ प्रव्यक्षखण्डम्‌ १०५ 


& परमाणु, आकारा, काल, दिक, आत्मा ओर मन इन नित्य द्रव्यं 
के बिना बाकी सब पदाथ किसी आश्रय पर रहकर ही योग्य होते द । इस कारण 
नित्यद्रन्यो के विना बाकी बचे सब पदार्थो का आशधितत्व (किसी पदाथ मे रहना) 
साधम्यह। यहा पर आश्ितत्वका अथ समवायादि सम्बधसे रहना ह । 
इसका ताप्पय यहु हु किं काकिक विशेषणता * सुन्ञक सम्बन्ध के विना बाकी 
किसी न किसी सम्बन्ध से रहना । एसा अथ यदिन करर तो नित्य द्रव्य भी 
कालिकविशेषणता सम्बन्धसे काच मे रहते है ( उस द्रव्य पर आधिव होते ह ) 
तब अतिन्यासि का प्रसग प्राप्त होया । जब आशित्वं का अथ (समवाय-सम्बल्ध 
से रहना" करते हँ तब (समवायः तथा "अभावे" ये दोनो, निव्य द्रव्यो से भिन्न 
पदाथ ह उनमे आधितत्व न रहने से अतिनव्यापि का प्रसग प्राप्तन हौ सकेगा । 
निष्कष यह्‌ निकला कि एेसा स्वीकार करने से अण्यासि तथा अतिन्याप्ति दोनो 
दोष नही होते । 

& शित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोभिता ॥ २४ ॥ 
इति नवद्रव्यत्ताधर्म्यक्थनम । 
पश्तरी, जख, तेज, वायु, आकाल, काल, दिक, आत्मा ओर मन इन नौ द्रव्यो 
का साधम्य द्रन्यप्व मौर गुणवत्व ह । 
@ इदानी द्रज्यस्यैव विशिष्य साधम्य वक्तुमारमते-क्षित्यादीना- 
मिति । स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति द्रन्यमात्रसाघम्यकथनम । 
कारिकामे जो ^तु' शष्दहै वहु द्रव्यभिन्न साधम्य प्रकरण का भेदक है। 
अब विशेषरूप से द्रन्यकाही साधम्य बतारहै है) क्षिप्यादि नौ द्रन्योका 
साधम्य द्रन्यत्व ओौर गुणाश्चयत्व है ॥२४॥ 


॥ इति नवद्रन्यसाघम्यकथनम । 
*“ क्षिदिजेरं तथा तेजः पवनो मन एव च | 
परापरत्वमूतत्वक्रियावेगाश्चया अमी ॥ २१५॥ 


मूततप्व = अपङ्ृष्टपरिमाणवत्व अर्थात परिच्छिन्नपरिमाणवत्व यानी जिस 
पदाथ के परिमाण की सीमा ( मया ) होती है । उसे भूतत्व" कहते है । परत्व 


{ कालिकवि शेषणता" यह्‌ काल के साथ पदार्थो का एक सम्बन्ध है । इस 
सम्बन्ध से सब्र पदाथ काल मे रहते है । 


१०६ त््रायसिद्धान्तयुक्ताबटी [ पञ्द्रव्यसाधम्येनिरूपणम्‌ 


{ परत्ववत्त्व ), जपरत्व ( अपरत्ववत्तव ), मूतत्व ( मूतप्ववत्तवं ), क्रियावत्त्वं भौर 
भौर वेगवत ये पच क्षिति ( पथ्वी ) जल तेजसु ( अनि), पवन, ( वायु) 
ओर मन इन पाच द्रव्यो के साघम्यहै। प्रप्येक द्रव्य मे ये ( परत्व, अपरत्व, 
मुतत्व, क्रियावत्त्वं भौर वेगवत््व } पाँच धम रहते हं । 

@ क्षितिरिति । प्रथिभ्यप्ेजोवायुमनसा परस्वापरत्ववन्त्व मू्ंस्व 
क्रियावन्व वेगवन्त्व च साध्यम्‌ । नच यत्र॒ धटादौ परत्वमरपत्व बा 
नोसपन्न तत्राव्याप्चिरित्ति वाच्य, परत्वादिसमानाधिकरणद्रभ्यत्वव्या- 
प्यजातिमन्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । मूते.बमपद्ष्टपरिमाणव्वम्‌ । तश्च 
तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कुतोऽप्यपञ्कष्टत्वाभावात्‌ । पूववत्‌ 
कमेवत्तव कमंसमानाधिकरणद्रन्यसवव्याप्यजातिमन्व, वेगवदुवृत्तिद्रग्य- 


त्वव्याप्यजातिमततव च बोध्यम ॥ २५ ॥ 
इति क्षित्यादिचतुष्टयमन साधम्यकथनम । 


® दाक्‌[-- परत्व, अपरत्व ये दिककरत्‌ ( देशसम्बन्धी ) मौर कार्कृत ( काल - 
सम्बन्धी ) दो प्रकारकेहोतेह। दोनोही प्रकारकेये गुणक्िसी वम्तु्मे हर 
समय नही रहते । बत्कि कभी कभी दो पदार्थो मे यह्‌ इससे सिक्ृष्ट है, अथवा 
"यह्‌ इससे अत्पतरकाल से सम्बद्धहैया बहूतरकाल से सम्बद्धहै इसप्रकारकी 


1 


पेक्षा बुद्धि से कुछ समय के चिये ( परत्व अपरत्व ) उत्पन्न होते है भौर नष्ट ` 


होते है । अर्थत दिकङत परत्वापरत्व मे 'इदमस्मात सति कृष्टम' यह्‌ अपेक्षाबुद्धि 
कारण है ओर कारकरृत परत्वापरत्व मे “अयमस्मात कनिष्ठ , (अयमस्माञ्ज्येष्ठ " 
यह अपेक्षाबुद्धि कारण है । किन्तु जिस उत्पन्न विनष्ट या आद्यनणावच्छिन्न 
घटादि पदाथ मेँ परत्वापरप्व उत्पन्न ही नही हए वरहा उक्त साधम्य की अन्यात्ति 
होगी । 

समा? परत्ववत्तव = परत्वाश्रयत्वं ओर अपरत्ववत्व=मपरत्वाश्रयत्व का अथं 
यह है--परत्वादिसमानाधिकरणद्रग्यत्वन्याप्य जाति मत्व = परत्व~-अपरपवादि 
गुणो के साथ साथ रहनेवाली द्रव्यत्व की व्याप्यजातिवाला होना । द्रव्यत्व ( इस 
व्यापरकजाति ) की व्याप्य जातिया जो परत्व, अपरत्व गुण के साथ साथ पाई 
जाती ह, केवर पाच ही है पुथ्वीटव, जकुत्व, तेजस्प्व, वायुत्व ओौर मनस व । 


तात्पय यह ह कि परत्व, अपरत्व के अधिकरणस्वरूप जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु ` 


मन इनमें रहनेवारी जो द्रन्यप्वन्याप्यजाति--पृथ्वीत्व, जलप्व, तेजस्तव, वायुत्व 
जौर मनस्त्व े पाच जातिया ह, तादुश्षजातिमत्व हन पाच ही मेँ रहेगा । अत 
उत्पन्न विनष्ट या आद्क्षणावच्छिन्न घटादि मे अन्यापि नही होगी । 


पश्चद्रन्यसाधम्येनिशूपणम्‌ ] प्रव्यक्षखण्डम्‌ १०७ 


शका--उपयुक्त पांचो के अतिरिक्त द्रव्यत्व की व्याप्य जाति (आत्मत्व भी 
है, तादुशजातिमत्तव "गात्मा" मे रहेगा, अत॒ साघम्य कौ अतिन्याप्ति उसमे 
होगी । 

समात्मा मे द्रन्यत्वव्याप्यजाति “आत्मत्व रहने पर भी, वह 
( आत्मत्वजाति ) परत्व--अपरत्व गुण के साथ साथ कमी भी नही रहती, अत 
उसमे अतिन्यापि नही हो सकती । ओर जिन घट, पटादिको मे परत्वापरत्व 
जाति उप्यन्चन भी हई हो, वहा द्रग्यत्वन्याप्यपथ्वीत्व जाति उपलन्ध होती है, 
इसख्िये कोई दोष नही ह । अपकृष्ट परिमाणवत्त्व ( छोटा परिमाण } को मूतत्व 
कहुते है । यह मूतत्व अर्थात सी मित~-- परिच्छिन्न परिमाण केवर उन्ही ( पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, मन } का है, आक्राज्च (गगन), काल, दिक आत्मा का परिमाण, 
किसी सेभी अपक्ष नही है, क्योकि गगन आदि की अपेक्षया किंसीकाभी 
उक्कृष्ट परिमाण प्रसिद्ध नही ह्‌ । 

शाक्‌-जब द्चणुकादि की उत्पत्ति होती है, उष उप्पत्तिक्षण के समय उसमे 
( द्णुक्ादि मे ) परिमाण उपपन्न मही होता कंयोकिं “उत्पन्न द्रव्य क्षणमगुण 
निष्कियञ्च तिष्ठत्ति' यहु नियम है, अत उमे अन्यापि होगी । 

समा०--ईइस अग्यासि के वारणाथ “अविभुपरिमाणवदवृत्ति द्रव्यप्वन्युनवत्ति- 
जातिमत्व की विवक्चा करनी चाहिये । 

कका जिस पाषाण आदि मे क्रिया नही है, वहा कमत्व की भी अव्याप्ति 
होगी । 
समा०-उस अन्यापि के वारणाथ 'पूवचतः कहा गया है अर्थात भरत्वादि 
समानाधिकरण इत्यादि लक्षण की तरह कमवत्व का भी अथ कमसमानाधिक्ररण 
द्ररत्वन्याप्यजात्तिमत््वः अर्थात्‌ कम के अधिकरण मे रहदेवारी जो द्रव्यत्वभ्याप 
जाति, तादृशशजातिमत्व--यह अथ कृरना चाहिये । न्याय की भाषा मे लापनिकं 
दस प्रकार होगी --कम = घटादिनिष्ठा क्रिया तत्समानाधिकरणा या दरन्यत्वन्याप्य 
जाति पृथ्वी त्वषूपा, जलत्वरूपा, तेजस्प्वसूपा वायुत्वरूपा च, समवायेन तद्वसव 
क्रियादूल्ये पाषाणादावपि सत्त्वात लक्षणसमन्वय । 

वेगवत्व कां भी अर्थ 'वेगवद्वृत्तिद्रग्यप्वग्याप्यजातिमत्त्व' अथ करना चाये 
अन्यथा वेयवत्तव की भी वेगक्ून्य पाषाणादि मे अव्याप्ति होगी । वेगवान च 
आदि मे वतमान जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति पुथ्वीत्वादिषूपा तद्वत्वं ! एसा अथ क 
से क्रिया तथा वेगशून्य घटादि मेँ भी साधम्य चला जाता है । यद्यपि उनमे त्र 


£ 
१०८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावखो [काडसात्मदिशा साधम्यम्‌ 


तथा वेग नही है तथापि क्रिया ओौर वेग के अधिकरणमे रहनैवारी व्यत्व 
व्याप्यजाति पुथ्वीत्व आदि तो विद्यमान ह ही, अत साधम्य लक्षणका उनमें 
अग्यात्ति नही होती ।(२५। 

इति पञ्च द्रव्यसाधम्यकथनम्‌ 1 


& काटखात्मदिन्नां सवंगतत्वं परमं मदत्‌ । 


इति कालाकादा्मदिश्ा प्ाधम्यकथनम । 


क्षित्यादि पञ्च भूतानि चत्वारि स्पशंवबन्ति दि ॥ २६॥ 

काल, ख ( आकादा ), आत्मा, भौर भौर दिक इन चार पदार्थो का साधम्य 
सवगतत्व भौर परममहत्व है । ओौर क्षिति ( पथ्वी ), अप ( जक ); तेजस 
(अभिनि); वायु गौर काञ्च येही पाच भूत पदाथ है, अत इनका मृतत्व 
साधम्य हं । 

@ कारेति। काठाकाशात्मदिश्ा स्वेगतत्व--सवेमूतेसयोगित्व 
परममह्व च साधम्यम्‌ । परममहतस्व जातिविशेष , अपकषानाश्रय- 
परिमाणत्व वा । 

इति कालख!तमदिला स्ाधम्यकथनम । 

क्षिस्यादीति । प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाश्चशाना भूतत्व साधम्यम्‌ । 
तच्च बहिरिन्द्रियम्ाह्यविशेषगुणवन्त्वम्‌ अत्र॒ आह्यत्व लोकिकप्रस्य- 
तस्वरूपयोग्यत्व बोध्यम्‌ । तेन ज्ञातो घट॒ इत्यादिप्रत्यक्षे ज्ञानस्याप्यु 
पनीतभानविषयप्वात्तद्रत्यात्मनि नातिव्याप्रि । न वा प्रत्यक्षाविषय- 
ह्पादिमति परमाण्वादावव्याप्निं, तस्यापि स्वरूपयोग्यतवात्‌ । मह- 
्वटक्षणकरणान्तरासन्निधानाख्च न प्रत्यक्तम्‌ अथवा आत्मात्रत्ति- 
विश्चेषगुणवन्च तत्त्वम्‌ । 

इति क्षिच्यप्तेनोवय्वाकाशसाधम्यकथनम । 

चत्वारीति । प्रथिव्यप्तेजोवाय॒नाः स्पशेवन्त्वम्‌ ॥ २६॥ 

® काल अकाश, आत्मा, दिक इन चार द्रव्यो का साधम्य सर्वंगतस्व 
अर्थात्‌ सम्पूण मूत या परिच्छिन्न परिमाणयुक्तपदार्थो के साथ सयोगसम्बन्ध से 
युक्त होना, गौर परममहन्त्व ( परममहत्‌परिमाणवत्तव ) यह साधम्य ह । 
सक्गतत्व ओर परममहत्व दोनो का अथ स्थूखदुष्टि से सर्वन्यापक ही प्रतीत होता 
ह } किन्तु सृष्ष्मदुष्टि से देखनेपर दोनो मे कुं अन्तर प्रतीत होता हे । 'सवगतत्व 
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का अथ होगा जो सब जगह प्राप्त आ हो अर्थात जिसका प्रत्येक सीमित परिमाण 
वाले (मृत द्रव्य के साथ सयोग हभ हो। आकाशादि का प्रत्येकं सीमित- 
परिमाणवाले द्रव्यके साथ सयोगदह ही । अब रहा परममहुत्व ( परममहतपरि- 
माणवत््व ), उसका निरूपण दो प्रकारसै किया जास्कतादह। यातो परम- 
महुर्वत्व' को एक जातिविेष मान च्िया जाय, ओर वहु जात्तिविोष जिसमे 
रहता हो उसे परममहतपरिमाण समज्ञा जाय । यदि ¶परममहवत्व' को जाति- 
विष न माने तो परममहत्परिमाण को इस प्रकार बताना होमा किं एेसा परिमाण, 
जो मृतद्रव्य सेन रहता हो अर्थात जो किसी परिच्छेदयासीमाका अध्यन 
होता हो । शक्ित्यादि पश्चभूतानिः की व्याख्या करते है -पथ्वी जल, अग्नि 

वायु भौर आकाशा इनका साधम्य भूतत्व हं यानी ये पाचो भूत हं । माकाश 
को छोडकर रोष पृथ्वी, जल, तेज, वायु चार पदार्थो का स्पश्च हो पाताह। 
भूतत्व ( भूत ) का अथ (बाद्येन्दियो के द्वारा ग्रहण करनेयोग्य विशेषगुण से युक्त 
रहना' । यहा पर ग्राह्यप्वं ( ग्रहण करने योग्य ) का अथ छौकिक प्रत्यक्षकी 
स्वरूपयोग्यता" समञ्चनी चाहिये । अर्थात्‌ खौकिकस्चिकषमात्र प्रयोज्य जो बहरि- 
न्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता, उस्षी को स्वरूपयोग्यता कहते है । अर्थात तादृशविषयता 

वच्छेदकधमवत्त्व ही ्राह्यप्व पदाथ है । एवच भूतत्व का लक्षण यह्‌ निष्पन्न हुजा किं 
खौकिकसचल्चिकषमत्रप्रयोज्या या बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षीयविषयता, तादशविषय- 
तावच्छेदक धमवद्विशेषगुणनिरूपित - समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधिकरणतावत्तवम्‌ ।* 
जैसे --चक्षु सयुक्तसमवायमात्रप्रयोज्या या चक्षुजन्यप्रतक्ष विषयता घटसमवेतरूप 
निष्ठा, तदवच्छेदकृरूपत्वघर्मवद्विरोषगुण रूप, समवायेन तदधिकरणो धटो भूत- 
पदाथ । साधारणतया श्ञानविषयत्व' ही ग्राह्यत्व समन्षा जाता ह । दथापि यहा 
शज्ञान' शाब्द से खौकिक प्रत्यक्षातमकनज्ञान समञ्नना चाहिये । ओर "व्रिषयता' शाब्द 
से स्वरूपयोग्यत्वरूप विषयता कों समज्ञना चाहिये, यह्‌ निष्कष हं । 


शका ~ ह्यत्व' मे श्ञान' पद से रौकिक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान क्यो समञ्चना 
वाहये ? तथा “विषयता' पद से स्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता को क्यो समञ्लना 
चाहिये ? केवर बहिरिन्द्रियजन्य जो ज्ञान तादशज्ञानविषयतावद्धिशेषगुण वत्व? 
इतना ही “भूतत्व का अथ क्यो न समज्ञा जाय ? 


खमा०--म्राह्यत्व' के परिष्कार मेँ श्ञान' पद से अलौकरिकष्रप्यक्षात्मक 
ज्ञान कोयदिन दतो “भूतत्व; साधम्य की "आत्मा? मे अतिव्याति होगी) 
चाकि ज्ञातो घट ` इस प्रत्यक्चन्नान मे शज्ञान' प्रकार ( विशोषण ) ह्य से भासित 
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हो रहा है, अत प्रकारीभूत जो ज्ञान, ( उसका >) शवक्षु सयुक्त जौ मन, (उस) 
सयुक्त हज जो आत्मा ( उसमे ) समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहनेवारी ) स्मृति, 
तद्िषयत्वरूप अर्थात चक्षु सयुक्त मन सयुक्त आप्मसमवेत स्मृति विषयत्वरूप 
ज्ञानलक्षणारसा नकष से "घट का प्रत्यक्ष होता है । अन बाह्ये्रिय (चक्षु) से 
होनेवाला जो ज्ञान ज्ञातो घट इत्याकारके ज्ञान, उसका विषय होनैवाखा 
विहेषगुण जो श्ञान तत्ता आत्मा मे हो सकती ह इस कारण भूतत्व साधम्य 
की आत्मा" मे अतिग्यासि हौ जायेगी । कितु जब हम शानः पद से रौकिक- 
श्रत्यक्षात्मकन्ञान के ग्रहण करतेहैतो श्ञातो घट > यह पर न्ञानः का ज्ञान 
लक्षणासन्तिकष से लौकिक प्रत्यक्ष नही होता । ज्ञानखक्षणासलिकष तो भल्मैकिक 
सन्निकष है, उस कारण यहा पर श्ञानः का अलौकिक प्रव्यक्षही होताह्‌ं। 
(्ञातोधट › यह्‌ ज्ञानविषयकज्ञान है, इस कारण उसे अनुव्यवसायः ज्ञान कहते है । 
जौर ज्ञानलक्षणास्चिकषजन्य जो ज्ञान ह, उसे “उपनीतभानः कहते है । ज्ञातो 
चट ` इस ज्ञात मे ज्ञानविक्षिष्ठ॒ घटः विशेष्य है ओर ग्यव्रसायात्मक प्रथमन्ञान, 
विषय होने के कारण ( उसके ) विेषण के रूप मे भासितं होता ह । वहाँ "घट 
के साथ चक्षु सयोग" लौकिक स्निकष है, ओौर ज्ञानाश में ज्ञानलक्षणा अलौकिक 
स्चिकष है, । इस कारण ज्ञान में ल्ौकिकविषयता न होने से अतिन्याति नही 
हो सकती । निष्कष यह है कि ्ञातो घट ` इस प्रत्यक्षात्मक अनुग्यवसायज्ञान मे 
(अय घट > यह प्रकारीभूत ( विोषणीभूत ) बना ज्ञान है, वह उपनीतभान 
( ज्ञानलक्षणा सक्निकष ) का विषय है । अर्थात उपनीत हभ ज्ञानलक्षणा 
सच्धिकर्षश्रय घट, उसका जो भान अनुग्यवसायात्मकन्ञान, उसका विषय दहै 
यानी अलौकिक सल्िकषप्रयोज्य जो प्रत्यक्षविषयता, तदाश्र्यगुणता होने के 
कारण तादुशज्ञानगुणवारे आत्मा में अतिग्याप्षि नही हो पायगी । अर्थात्‌ 
ज्ञानलक्षणासच्चिकर्षं का योग होने से आत्मा में भूतत्व सिद्ध नही होता । 


दसी प्रकारे विषयताः पद का अथ स्वरूषयोग्यत्वरूपविषयता' न क्रिया 
जायतो परमाणु भी भूतो में ह, उनमें मृतत्वलक्षण की अन्याति होगी, क्योक्ति 
परमाणुभोके रूप आदिं जौ विरोषसन्ञकगुण है, वे प्रत्यक्षके विषयन होने से 
परमाणुभो की भूतः सन्ना नही हो सकेगी । अर्थति भूतत्व का लक्षण परमाणुभो 
मे घटित न हो सकने से उनमे उक्त लक्षण की अन्यापि होगी । उस अन्धाप्ति के 
वारणाथ “विषयता' पद षे “स्वरूपयोग्यत्वविषयता' समक्षनी होगी । ठेसा समक्षे 
से परमाणुभओके रूप, जो प्रत्यन्त के विषय नही है, किन्तु परमाणु तथा उसके 
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रूपादि मे लौकिक प्रत्यक्च की स्वरूपयोग्यता तो हं ही, अर्थात्‌ परमाणु मेँ चाक्षुष- 
प्रत्यक्ष होने के अन्यान्य कारणो कै उपस्थित रहने पर भी कैव महत्व के न 
रहने के कारण परमाणु तथा उनके रूपादि का प्रव्यक्त नही हौ पाता, क्योकि 
चाक्षुषप्रत्यक्च के प्रति 'महत्तवावक्छिन्न उद्डुतरूपावच्छिन्न मरौकिकसयोगावच्छिन्न- 
चक्षु सयोग कारण होता है । भत परमाणु मे महत्व होन से उसका प्रत्यक्ष नही 
दो पाता तथापि चाक्षुष प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यतातो परमाणु मे तथा उसके 
रूपादिमेह ही, तब “बहिररि द्रयजन्य खौकिकरप्रत्यक्षनिरूपित स्वरूपयोग्यताव 

द्विशेषगणः' तो परमाणु के रूपादि भी है, तादशविदोषगुणवत्त्व परमाणु आदिमे 


भी है, इस कारण परमाण आदि मे अग्याति नही है । 'तस्थापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌ 
इस ग्रन्थ का यही अभिप्राय ह्‌ । 


अथवा (आात्माऽवृत्ति विशेषगुणवत्तव' ही "भूतत्व" का लक्षण किया जाय, 
जयोक आगे चलकर ग्रन्थकार स्वय कह रहै ह कि "आत्मानो भूतवर्गश्चि विशेषः 
गुणयोगिन --आत्मा ओर मृतवग ८ पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश ) विशेष- 
गुण {गन्ध, रस, रूप, स्फ्श॒शब्द) वाले है । तब आत्मा मे न रहुनेवाले (अवृत्ति) 
गन्धादि पाच जो विज्ञेषगुण ( पथ्वी-आदि पाच भृतो के विष गुण ) तादश्च 
विक्ञेषगुणवत्तव उन्ही परमाणु सहित पाच द्रव्योमे ही रहेगा, अत उन पाचोके 
परमाणभो मे अव्याप्ति नही ह) तथापि आत्मा मे अवृत्ति जो परत्व 
अपरत्व है, उसको ठेकर मन' मे उसं भूतत्व लक्षण कौ अतिव्याप्ति होगी । 
उसके निवारणाथ' उन गुणो सें 'विदोष' यह्‌ विशेषण जोडा गया ह 1 तब परत्व- 
अपरत्वादि गुण, विशेषसक्ञक नही है, अपितु सामा-यगुण है, अत मन मे अतिव्याति 
नही है । चत्वारि स्परावन्ति हि"--पथ्वी, जर, तेज, वायु इन चारो का स्पश 
वत्व' साधर हं । अर्थात्‌ पथ्वी आदि चार मूत स्परवलिदै । इनचारोमेही 
स्परगुण उपलब्ध होता ह, अन्यत्र नही; अर्थात्‌ आकाशादि पाच दरव्म में स्परा 
नही रहता ॥ २६ ॥ 


छ द्रव्यारम्भशतषे स्यादथाकान्ञ्चरीरिणाम्‌ । 


अव्याप्यबत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ।२७। 
® पुध्वी जल, तेज, वायु इन चार भूतो का द्रन्यारमकत्व' ( नवीनद्रव्य 
को उत्पन्न करना ) साधम्य ह । अर्थात पृथ्वी, जल, तेज ओौर वायु ये चार द्रभ्य 
किसी एक द्रव्य के उत्पादक ह । अवयव, अवयवी के उप्पादक होते ह। मत चार 
द्रव्यो का ्रव्यारभकत्वः साधम्य मानागयाहै। अभिप्राय यह हकर क्षिति 
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( पृथ्वी ), अप (जल), तेजस ओौर वायु ये द्रग्य के समवायिकरारण हैं । भका 
किसी द्रव्य का समवायिकारण नही अपितु निमित्तकारण हं । इमलिये द्र्य 
समवायिकारणता क्षिति--आदि चार भूतो का साधम्य । भके ओर आम्मा 
का विशेषगुण अव्याप्यवत्ति भौर क्षणिक ह अथण्त भका ओर आत्मकाः 
साधम्य अग्याप्यवुत्ति क्षणिकविशेषगुणवत्व है । 

@द्रव्यारम्भ इति । प्रथिव्यप्रेजोवायुषु चतुषु द्रभ्यारम्मकत्व साध-~ , 
म्येम्‌। न च द्रघ्यानारन्मके घटादावव्यश्चि, द्रऽ्यसमवायिकारण- 
बुत्तिद्रन्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवन्तितव्वात्‌ । 

इति कषित्यप्तेजोवायुना साघम्य कथनम्‌ । 

आकारशरीरिणाभिति । जाकाञश्चाव्मनाम ज्याप्यश्त्तिक्षणिकवि- 
शोषगुणवन्य साधम्यमित्यथं । आकाशस्य विशेषगुण शब्द्‌, स 
चा्याप्यृत्तियेदा किञ्चिदवच्छेदेन शब्द उपपद्यते तद्‌ाऽन्यावच्छेदेन 
तद भावस्यापि सन्वत्‌ । क्षणिकप्व च॒ वृतीयन्तणरत्तिध्यसप्रतियो 
गित्वम्‌। योम्यविश्ुविशेषगुणाना स्वोत्तरवतिगुणनादयत्वास्रथभ- 
छब्दस्य द्वितीयशब्देन याश्च । एव ज्ञानादीनामपि । ज्ञानादिक यदा- 
ऽऽत्मनि विभौ शरीरा्यवच्छेदेनोप्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावो- 
ऽस्स्येव । एव ज्ञानादिकमपि क्चणद्वयावस्थायि । इत्थ चान्याप्यवरृत्तिविरोष- 
गुणवत्तव क्षणिकविशेषगुणवत््व चाथं । प्रथिव्यादों रूपादि विशेषगुणो 
ऽस्तीत्यतोऽग्याप्यद्त्तीव्युक्तम्‌ । प्रथिन्यादावन्याप्यद्त्ति सयोगादिरस्तो- 
त्यतो विश्चेषगुणेव्युक्तम्‌ । 

न च रूपादीनामपि कराचित्ततीयक्तणे नाङसम्भवातक्षणिक्वि 
शेषगुणवत्तव किव्यादाबतिन्याप्तमिति वाच्यम्‌ चतु क्षणवृत्तिजन्या 
वृत्तिजातिमद्विरोषगुणवत्त्वस्य तदथेत्वात््‌। अपे्ञाबुद्धि क्षणत्रय 
तिष्ठति, त्षणचतुष्टय तु न किमपि जन्यज्ञानादिक तिष्ठति । 

रूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्थायिन्यपि रूपादौ वतेत इति तद्न्यु- 
दास । ईधरज्ञानस्य चतु चणयत्तिवाञज्ञानस्वस्य तदुश्त्तित्वाजन्ये 
तयक्तम्‌ । यद्याकाक्ञजीवात्मनो साधम्य तदा जन्येति न देयम्‌ । देष 
त्वादिकृमादाय छ्लणसमन्वयात्‌ , परममहनत्त्वस्य ताहशगुणत्वाश्च- 
तुथे्षभे द्विप्वादीनामपि नाश्ाम्युपगमाद्‌ द्विस्वादीनामपि तथात्वात्त- 
दवारणाय विशेषेति । त्रिल्लणडत्तिस्व वा वाच्यम्‌ । द्रेषत्वादिकमादाया- 
त्मनि छ्चणसमल्वय ॥ २७ ॥ 
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श्का--घट आदि जो कितने ही पूण अवयवी है, उनसे कोई अ-य अवयवी 
द्रव्य उत्पन्न नही होते, तो अब घट आदि में द्रव्यारम्भकत्वखू्प घम नही रहा 
अर्थात घट से घट उत्नन्न नही होता है । अत॒ घट मे द्रन्यारभकत्वरूप साधम्यं 
कै न होने से अव्यात्ति होगी । 


समा ---द्रव्यारम्भकप्व' का जातिघरटित अथ करने पर अन्यापि नही 
होगी । द्रन्यारम्भकत्व का यह्‌ प्रयोजन ह कि किसी एक अवयवरूपी द्रव्यमे 
रहकर तथा द्रव्यत्व जात्ति की अपेक्षा अस्प स्थानम रहने वारी जो जाति 
( पथ्वीत्व, जलप्व, तेजस्तव, भौर वायुप्व ) एसी विवक्षा को जा सके । यही 
जाति इन्ही चार द्रव्यो सें रहकर धषटमेजो अग्याप्नि आती थी, अबनहीहो 
सकती । अर्थात द्रव्य कै समवायिक्ारण मे रहुनेवाखी जो द्रग्यत्वन्याप्यजाति 
( पश्वीप्वजाति; जच्त्वजाति आदि चार जातिया है) तादशजा्तिमत्तव 
पृथ्व, जल अदिसमीमेह्‌, तथा चटदिमें भीर, इस्त कारण घटादिमे 
अग्याप्ति नही होती । शेष पाच पदार्थो मेसे आकाश, काक, दिक्‌ ये द्रभ्य एक 
एक होने से उनमे जाति नही रहती भौर आत्मत्व, तथा मनस्त्न जाति आत्मा 
ओर मनस मे रहेगी जो कदापि समवायिकारण नहीं होते। इसप्रकार साधम्य 
के लक्षण को परिष्कृत कर दिया गया ह । अनल्त्यावयत्री घट आदि यद्यपि किसी 
दूसरे नवीन घट को पैदा नही करता, तथापि उसमें पथ्वीत्वजाति तो रहती ही है 
जौ द्रन्यण्वव्याध्य जाति है ओर द्रव्य के समवायिकारण द्यणुक, यणुक आदिमं 
रहती ह, अत कोई अन्यासि दोष नही ह । 


राका-- द्रव्य समवायिकारणवृत्ति जाति मे द्रव्यत्वग्याप्यः यह विशेषण क्यो 
दिया गयाह? 


समा०-यह्‌ विशेषण यदि नहीदगे तो द्रग्यस्मवायिकारणवत्ति द्रव्यत्व 
जाति को तथा सत्ताजाति को केकर आकाशादि दर्यो मे उक्तलक्षण की मतिन्यातिं 
हो जायगी, उसके निरसनाथ श्रन्यसमवायिकारणवत्तिजाति' मे (्रव्यत्वग्याप्य" 
यहु विक्लेषण दिया गया ह 1 द्रग्यत्वजाति तथा सत्ताजाती, द्रव्यप्वजाति को व्याप्य 


जातिया नही हे । 


अथाकराशररीरिणामिति । आकाश तथा शरीरी ( आमा ) का अग्याप्यवृत्ति- 
विशेषगुणवसव तथा क्षणिकविदेषगुणववत्व' साधम्य हं । अर्थात दोनो में रहने 
८ 
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वाले विशेषगुण अव्याप्यवत्ति ओर क्षणिक होते है । आकाश का विश्ेषगुणशब्द 
है, वह्‌ “ऽ्ग्याप्यवुत्ति' है । अन्याप्यन्‌व त्ति ( एकदेशवुत्ति ) शब्द का यह अथ है 
करिजो पदाथ किसी जगह अग्ने अभाव के साथ रहे, उसी को जव्याप्यवृत्ति 
कहते है । जैसे-- शब्द तथा ज्ञान आदि ये पदाथ अब्याप्यवत्ति होकर रहते ह । 
क्योकि शब्द, आकाशं का विक्ञेषगुण है । जिस समय आकार मे जां शब्द किसी 
एक प्रदेश मे रहता है, उसी समय (आकाश मेँ ) उस प्रदेश के अतिरिक्त अन्य 
परदे मे उस शब्द का अभाव भी रहता ह, इस कारण वह्‌ शब्द अग्याप्यवत्ति 
कहा जाता है । जैसे आकारा तो सवत्र व्यापक है अर्थात समी जगह पला हुभा हैः 
ठेसी स्थिति मे नगाडे (मेरी) काजोप्रद्श ह वहु भी आकाञ्च से अवच्छिन्न 
(धुक्त) है । इस कारण जिस समय किञ्चिदवच्छदेन ( भेरीप्रदेशावच्छंदन ) 
अर्थात्‌ भेरीप्रदेदावच्छिच्र आकार मे सन्द उप्पन्न होता है उसी समय आकाल मे 
अन्याचच्छदेन ( घट~-पटाद्यवच्छंदेन ) अर्थात्‌ राब्दशून्य घटात्मकप्रदेश से 
अवच्िन्न आका मे शब्दाभाव मी रहता है । निष्कष यह्‌ हुभा कि आकाश के 
व्यापक रहने से वह सभी प्रदेशो से सम्बद्ध है । अत जिस भेरी प्रदेशमे राब्द हो 
रहा है तदेवशावच्छदेन आकाश शब्दवान्‌ भौर घट पटादि क प्रदेश मे शब्द नही 
हो रहा ह तदे्ाक्च्छोदेन आकाश शब्दाभाववान्‌ भी ह्‌, इस कारण यह कह सकते 
है किएक ही आकाशरूप अधिकरण मे गब्दभी ह भौर शब्दाभष्व भी है । जहा 
एक ही अधिकरण मे प्रचियोगी भौर उसका अभाव दोनो रहते ह, उसे अव्याप्य- 
वृत्ति कहते है । जैसे एक ही वृक्ष पर॒ केपिस्योग भौर उसका अभाव दोनो रहते 
है अप कपिसयोग को अब्याप्यवत्ति कहा जाता है । ऊपर बतानुके है क्ति 
आक्गश्च ओौर आत्मा मे रहुनेवाछे विशेषगुण, भब्याप्यवृत्ति ओर क्षणिक होते ह 
यानी अन्याप्यवृत्ति विशेषगुणवालछा होना भौर क्षणिक विदेषगुण वालो होना ही 
दोनो का साधर्म्यंदह । 


आकाश के विशेषगुणस्वरूप शब्द की अन्याप्यवृत्तिता को बता चुके । अब 
उसके क्षणिकप्वं को देखें । “शब्दः क्षणिक भी ह । क्षणिकं उसे कहते है, जिसका 
तृतोयक्षणमे ध्वस (नाश) दहो! अर्थात उस घ्वसके प्रतियोगीको क्षणिकं , 
कहते है । नैयायिको का क्षणिकत्व, बौद्धो कै क्षणिकत्व से मिन्न है! बौद्धोके 
मतम क्षणिक उसे कहते है जिसका स्वोत्पत्तिके दुसरे क्षणमे ही ध्वस्त 
हो । किन्तु नैयायिक तथा वैशेषिक किसी मी पदाथ का द्वितीयक्षणे ध्वसं 
{ नादा ) नदी मानते । इनके मत में प्रथम क्षण में उत्पत्ति भौर द्ितीयक्षण मे 
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स्थिति तथा ततीय क्षणमे ध्वस होता ह । ये स्थितिका भी एक क्षण मानतेहै, 
कितु बौद्धो ने उत्पत्ति क्षण के अतिरिक्त स्थितिकाकोई्‌ क्षण नटी मानाहु। 
अत नैयायिको के मत मे तृतीय क्षणवृत्ति ध्वसप्रतियोगिख' होना क्षणिक 
पदाथ हं । अथात जिसका ततीयक्षणमे नाश हो वहु क्षणिक ह) अत भेरीग्रदेश 
म उत्पन्न हुवा जो शब्द ह्‌, वही हमारे कान तक नही पहु चता, बल्कि वह्‌ शब्द 
अगले दुसरे शब्द को उप्पन्त करता ह गौर उस अगले शब्द से प्रथम शब्दरका 
ध्वस हो जाता है । एवच प्रप्येक शब्द प्रथम क्षण मे उत्पत हाता ह्‌, द्वितीय क्षण 
मे अगले दुमरे शब्द को उप्पन्न करता ह्‌ ओर उस अगले उत्पन्न हुए द्वितीय शब्दं 
से प्रथम काततीयक्षणमे नाश्य जाता ह । यानी प्रथमक्षण उत्पत्ति काक्षण 
ह्‌, द्वितीय क्षण उसकी स्थिति काह ओर तुतोयक्षण उसके नष्टहोने काह । एवच 
आकार का वि्लेषगुण जो शब्द है वहु अग्याप्यवृत्ति भीहै भौर क्षणिकमभी है) 
इयी प्रकार ज्ञानादि विेषगुणो को भी समञ्चना चाहिये । अर्थान भात्माकेनौ 
विशेषगुण ह उनमे ज्ञान, इच्छा, द्वेष, सुषव्दुख ओर प्रयत्न ये छह विशेषगुण 
अभ्याप्यवत्ति मीहं त्था क्षणिक भी ह, ओर धम, अधम, भावनार्यसस्कार यें 
तीन गुण केवर अन्याप्यवत्ति ही है, क्षणिक नही । (आत्मा सवव्याप्क ह तथापि 
उसका विशेषगुण ज्ञान, आप्मा के उसी प्रदरे > उप्पन्न होता है, जो भरदेदा शरीर 
से अवच्छिन्न हो यानी आत्मा कै जिस प्रदेश मे उस्र ( आत्मा } का अपना दारीर 
वतमान हं । घटपटादि कै प्रदेशमे भी अत्मा कितु वर्ह उसका अपना शरीर 
न होने से ( वहा ) ज्ञान उत्पन्न वही हाता! इस रीतिसं आत्माके विशेषगुण 


ज्ञान आदि आत्माके एक देशमे रहनेवखे होने से वे गुण मन्याप्यवत्ति हं । 
ज्ञान आदि भस्ाके विक्ञेष गुण केवरूदो क्षण रहकर ततीय क्षण मे उनका 


नाशहो जाता है, अत वेक्षणिकिमभी ह । जहा कही किसी घट पटादि वस्तु 
का क्लात छगतार कुछ समय तक होता प्रतीत ह्येता ह व्हा भी यही 
समक्षना चाहिये कि वह एक ही ज्ञान नही है, अपितु उसी ज्ञान से 
उसी प्रकार का दुसरा ज्ञान, पुन उसके तीसरा ज्ञान, पुन उससे चौथा 
ज्ञान उसी तरह भगला अगा ज्ञान उत्पन्न होता रहता है! कह्ने 
का ताप्पय यह ह किं ज्ञानादि भी 'ततीयक्षणवृत्तिध्वसप्रतियोगी' होने से 
क्षणिक हु । अत्त यह्‌ ठीक ही कहा गया है किं अन्याप्यवृत्ति विरोषमुण 
का हाना ओौर क्षणिक विशेषगुण का होना आकाल ओर आत्मा का 
साघम्यह। 


११६ न्यायसिदढान्तयुक्तावटी [आकाक्षात्मसाधम्येनि° 


शक--'अन्याप्यवुत्तिविदोषगुगवस्व' इस साधर्म्य में “अग्याप्यवत्ति' यदिन 
कटू, केवर "विशेषगुणवत्त्व' इतना ही कहै तो क्या आपत्ति ह ? 

समा०--विकशेषगुणवत्त्व' इतना ही यदि कहे तो पृथ्वी आदि में भी उसके 
अपने रूपादि विशेष गुण रहते ही ह तो णविञेषगुणवत्व' पथ्वी भआदिमेभी 
रहने से उनमे ( पृथ्वो ञादितें) भी साधम्य कौ उतिव्यापि होगी, उस अति 
व्याति के" निरस्नाथ अन्याप्यवत्ति' कहा गया ह । पुथिवी आदि के रूपादि विरोष- - 
गुण अन्याप्य वत्ति नही है बल्कि "्याप्यवत्ति' है । अर्थात वे रूपादि विरेषगुण, 
पथिवी आदि को पृणततया व्याप्त करके रहते ह । अत॒ अन्याप्यवत्ति कहने से पथिवी 
आदि मे अतिन्याप्ति नही दह्ो पायगी । 

द का--“अव्याप्यवृत्तिबिरोषगुणवच्व" इस साधम्य लक्षण मे 'चिज्ञेष' पद क्यो 
दिया ? केवकं “अण्य।प्यवत्तिगुणवत्त्वः इतना ही कह तो क्या हानि है? 

समा०-केवर “अन्याप्यवत्तिगुणवत््व? कहु ओर उसमे 'विक्ेष' पद न जोडं 
तो सयोगादिगुणः जो पथिवी आदिमे रहते है, वे भी अन्याप्यवत्ति है । अत 
सयोगादिगुणवाली पथिवी आदि मे इस साधम्य लक्षण की अतिन्यासि होगी । 
डमी अतिव्यापसि के निरसनाथ ल्क्षणमे विदोषः पद जोडा गयाहै। तब 
सयोगादि तो विशेषगुण नहीदं, वे सामा यगुण है । भले ही वे अन्याप्यवत्ति 
हो! अत सयोगादिमे वि्ञेषगुणप्व न होने से पुथिवी आदिमे अतिग्प्राप्ति 
ही होगी । 

दाक--मुक्तावलीकार ने क्षणिक्रविकशेषगुणवत्व' यह साधम्य बताकर आगे 
उसका परिष्कार कंथा कि "चतु क्षणवत्तिजन्याऽवत्तिजातिमद्विरोषगुणवत्त्व' इसकी 
( इस परिष्कार की ) आवदयक्ता क्यो हुई ? 

समा०~ पहले यह बता चुके ह किं ततीय क्षण मँ जिसका नाश होता है 
उषे क्षणिक कहते ह्‌ । कितु कभी कभी रूप आदिका भी क्रिसी विशेष निमित्त 
(कारण) से ततीयलणमे नाश होना सम्भव है। जैये-प्रथमक्षणमे धट 
पर दण्डप्रहार हृभा द्वितीयक्ञग मेँ घटना हुमा, तृतीयक्षण मे उसके रूप का नाक्ष 
इभ, क्योकि घट शूपनाश, धटनाश के अधीन ह । तब ततीयक्षणव त जो घ्वस 
अर्थात रूपध्वस ( नाश ) तस्रतियोगि क्षणिकप्व' खूप ( घटरूपं ) मेँ रहने 
से “रूप भी क्षणिकविश्ेषगुण हो गया, तादशषरूपवत्ता पृथिवी मादिद्रन्योमेंह 
ही । इस कारण क्षणिकं विहेषगुणवक्व' साधम्य की पृथिवी आदि मे अतिन्याप्ति 
हो जायगी, उसके निरसनाथ उपयुक्त परिष्कार करने को आवरयकता हई । 
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(चतु क्षणवत्तिजन्थावृत्तिजातिमद्‌ विहेषगुणवत्व' यह अथ शक्षणिकप्व' का करने 
पर अव्या नही हौगी । क्योकि चारक्षण रहनेवाला जन्य पदाथ शपः आदि 
भी ह, उसमे “रूपप्व' आदि जाति विद्यमान { वत्ति } है ही, ओर अवत्तिजाति 
अर्थात चतु क्षणवत्ति रूपादिजन्यपदाथ मे न रहनेवाली जाति ज्ञानत्व, दाष्दत्व' 
आदि जाति ही होमी, तादनजातिमान ( वमी जाति का ) विशेषगुण ज्ञान, शब्द 
भादि होगे | तदरत्ता आाप्मामे, आकशमेही होगी, पथिवीसेंतो होगी नही, इस 
कारण पथिवी आदिम अतिव्याप्ति नही पायेगी । कोई भी जन्यज्ञान चारक्षण नही 
रहता । अपेक्ाबुद्धि ( अयमेक अयमेक इमौ हौ इत्याकारिका) तीन क्षणदही 
रहती हँ । रूपत्वजाति तो तीन, चार या उस्तसे मी अधिक क्षण रहनेवलि रूप 
मे भी रहती ह । अत कदाचित ततीयक्षणमे रूप आदिकानाश्ञ होने पर्भी 
कोई दोष नही रथात हूपव्वादि जाति को उेकर पृथिनी आदि मे अतिन्याप्षि 
हो सकेगी । 


शका--चतु क्षणवत्ति ज-यावत्तिजातिमदविक्ेषगुणवतत्व' इस~-क्षणिकत्व के 
परिष्कृतरक्षण मे “जन्य' पद क्यो दिया? कैवलं इतना ही कहते कि वतु 
क्षणवृत्ति जो हौ उसमे अवृति जो जाति तादश जातिमद्िरोषगुणवत्तव' तो क्या 
आपत्ति होगी ? 


समा०-चतु क्षणवत्ति ( चारक्षण रहनेवाला ) ईश्वरज्ञान भी है क्योकि 
वह्‌ निप्य हं उस पर्‌ ज्ञानत्व" जाति रहती है ( वत्ति है )। यदि ज्ञानप्वजाति, 
चतु क्षणवत्ति ईदवरज्ञान मे वत्ति हाती तो तादश्चजातिमान धिरोषगुण 
ज्ञान" होता, आर तव ज्ञानवत्ता ( ज्ञानवाला) आत्मामे होनेसे आत्मा 
मे लक्षणततमन्वय हौ जाता, परन्तु हो नही पा रहाहै इप्तकारण आत्मा 
मे अव्याप्ति हो जायगी, यहु आपत्ति है । ओर दूसरी आपत्ति ( दोष ) यह भी 
होगी कि चतु क्षणवत्ति ईदेवरज्ञान मे मवत्तिजाति “रूपवत्व जातिकोभीङे 
सकते हं, तब पुथिवी आदि मेँ भतिव्यापि होगी । उसके निरसनाय उक्त लक्षण 
भे जन्य पद का निवेश करिया है । तब चतु क्षणवत्ति जौ जन्य होगे वे पादि 
ही हागे, उन खूपादिको मे अवृत्ति जाति, ज्ञानतवादि होगी, उस जाति 
को लेकर तादु शजातिमान ज्ञानादिही होगे, उस प्रकार कै ज्ञानादिविशेष 
गुणवाला आत्मा हने से लक्षणनमन्वय हौ जायगा । एवच आत्मा मे अतिग्यासि 
नही, तथा पृथिवी आदि मे अतिव्याि भी नही होगी । यदि भ्जातमन 


कब्दसे जीव्राप्माकी ही विवक्षा करके जीवात्मा ओर आकाल का ही क्षणिक 
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विश्लेषगुणव्रव" यष्ट साधम्य कहे तो क्षणिकप्व' के इस परिष्छृत चतु क्षणवत्ति 
जन्याऽवत्तिः अथ मे “जन्ये पद को जोडने कौ भावरयकता न्ट ह । केवल 
श्वतु क्षणवृत्यवत्तिजातिमदव्रिशेषगुणवत्व' इतना ही कहना पर्याप्त होगा । तब 
जीवात्मा मे भी लक्षणसमन्वय हो जायगा । जेसे--चतु क्षणवत्ति खूप आदिः को 
कगे तब ॒देषत्वजातिः उनमे ( शूप आदिमे ) अवत्तिहै ही, क्योकि ख्पम 
“रूपत्व? जाति रहेगी द्रषत्वजाति तही,जौर यदि ईश्वर के विशेषगुणो को भौ “चतु 
क्षणवत्तिःके ह्पमेरे, तबभीद्रेषकोतोलेही नही सकेगे, क्योकि ईश्वरपेद्रष 
नही रहता । इस कारण ज्ञान या ईश्वर की इच्छाञआदिकोदही ऊना पडेगा । 
उनमे ( ईइवरीय ज्ञान या इच्छा मे ) अवत्तिजाति ेषप्वजाति' हीगी तादश 
जातिमान विशेषगुण रेष" होगा । तादश द्धेपवत्ताः जीवात्मामे ही अववेगी । 
इसरिए चतु क्षणवत्ति' इप्यादि जो "भणिकत्व' का लक्षण ह, उसका जीवाप्मा 
मे सम-वय हो जायमा । एवच शक्षणिकत्व' कै दो लक्षण सम्पन्न हो गये- एक 
'ज-य' पद से घटित ( सहित ) ओर दुस्तरा ज-य' पद से अघटित ( रहत ) । 
तात्य यह है कि जब आका गौर जीवात्मा का शक्षणिकत्व' साधम्य 
बताना हो तब शक्षणिक्रत्वः का अथ चतु क्षणवतत्यवत्तिजातिमदविशेषगुण 
वतत्व' ( य्ह अन्य पदाऽवरित अथ) करना चाहिये। ओौर जब “आप्माः 
पद से ओीवात्नापरमात्मा दोनो का सग्रह करना हो तब “चतुक्षण 
वुत्तिजन्याभ्वृत्तिजातिमदविेषगुणवत्तव' इस प्रकार "जन्य" पदघटित परिष्कृत 
अथं को कहुना चाहिये अर्थात्‌ क्षणिक्त्' का अथ ज-यपदघटित करना 
चाहिये । 

शका-उपर्युक्त दो प्रकार के (जन्यपदघटित तथां जन्यपदाऽघटित) लक्षणो 
मे विदोषः पद भ्यो जाडागयाहं? 


समा०- जस्य पदघटित लक्षणमे श्विक्षेषः पद को यदि न जोह 
तो "चतु क्षणवत्तिज याऽवत्तिजातिमद गुणवत्तवः यहु श्षणिकत्वः का अथं हागः 1 
तब इस रक्षण की काल आदिमे अतिव्याप्ति हौ जायगी । जैसे--चत्‌ क्षण 
वत्तिजन्य “रूपादिः ही होगे, परममहत्वः तो होगा नही, क्योकि वह नित्य 
है । उनमें ( रूपादि मे } भव त्तिजाति करके "परममहतत्व' जाति को लगे, तादश्च 
जातिमान्‌ गुण परम-महतत्व' होमा, तद्रत्व क्ालादि> मे रहेगा } इसी अभिप्राय 
क्रो ग्रन्थकार ने बताया किं "परममहत्त्वस्य तादशगुणत्वात' यानी “परममहत्व' 
चतु क्षणवृत्तिज याऽवत्ति जातिमदगुण ह । ताद्र्व काल आदि मे रहने से अति- 
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व्याति होगी । "विशेष" पद के जोडने पर॒ ^तादृक्षजातिमान जो गुण अपेक्षित 
होगा, वह विरोषगुण ही अपेक्षित होगा । तब भपरममह्व' तो विशेषगुण नही 
है । इसख्यि कार आदि मे अतिनग्याप्ति नही होगी । 

शफा --जन्यपदाऽधघटित लक्षण मे “विक्ञेष' पद यदि नही देगेतो धट 
आदि' में अतिन्या्ि होगी । जैसे--चतु क्षणवत्ति करके प्विप्व'सस्याकोतोखे 
नहो सके, क्यार द्विप्वोसत्ति से चतुथक्षण मे द्विप्व सख्या का विना होता ह । 
ग्रथकारने भी कहारहै रि चचतुथक्षणे द्ित्वादीनामपि नाशभ्पुपगमातः- 
द्विस्वोप्पत्ति से चतुर्थक्षण मे द्वित्व सरथाक्रा नाज्ञ हौ जाता ह । अत “चतु क्षणवत्ति 
जसे रूपादि है वैसे ही परमपहृस्व' परिमाण भी है । उस पर्‌ वृत्ति 'परममहत्व' 
जाति ही होगी, अवत्तिजाति श््वित्वत्व' जाति होगी, तादुश्जात्तिमान गुण द्वित्व 


० भ 


सरया' होगी, तत्ता घटादि" मे रुने से घटादि मे अतिग्यासि हो जयेगी । 


समा०-उक्त अनिग्याप्ति के वारणाथ "विलेष' पद का जोडना आवश्यक 
ह । "विरोप' पद के जोडने पर अथ इस प्रकार होगा कि तादशजातिमान जो 
विशेषगुण तब "द्विप्वसर्या' तो विशेषगुण नही ह्‌, वह तो सामन्यगुणह। इस 
कारण घटादि मे अतिग्यापि नही होगी । 

अथवा-- चतु क्षणवृत्ति जन्याऽवत्तिजातिमद्विेषगुणवत्त्वम' यहा पर चतु - 
क्षणवृत्ति' के स्थान पर अर्थात “चतु क्षणवृत्ति' न कहुकर प्रिक्षणवृत्ति' कहं तो 
-ज-यः पद देने की आवदयकता नही रहेगी । एवच क्षणिक' ( त्व } का श्रिक्षण- 
वतत्यवृत्तिजातिमदविशेषगुणवत्तव' इतना ही अथ होगा । तब प्रेष" तो दोक्षणदही 
रहता हं अर्धति द्विक्षणात्रस्थायी होता है । अत त्रिक्षणावृत्ति करके “शूपादि' को 
लेना पडेगा, उनमें वुत्ति जाति द्वेषत्वजाति' होगो, तदश जातिमान विशेषगुण 
द्रेष' होगा, तद्रत्ता जोवात्मा' मे होगी । क्योकि द्ेषत्व' जाति, तीनक्षण रहने 
वके किसी पदाथ सें नही रहती । द्वेषः एसा क्षणिक विशेषगुण है, जो जीवात्मा 
मँ रहता है । तब "द्रेषत्वजाति' क। लेकर जोवात्मा मे साघम्यङक्षण का समन्वय 
हो जायगा ।॥२७॥ 


(न रपद्रबलवप्रत्यच्योगिन । प्रथमाद्यः | 
गुरुणी द रसवती दयोनं मिर्कि द्रवः ॥२८॥ 


@ प्रथमतिक अति पथिवी, अप्‌ तेज । “रूप च द्रवत्वं च प्रत्यक्ष च यह्‌ 
यह्‌ इन्द्रसमास है । तब तैयुज्यते' इस अथ मे "णिनि" प्रत्यय किया गयाहै। 
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द्न्द्रा ते दन्दरादौ वा श्रूयमाण पद प्रत्येकममिसम्बध्यतेः इस नियम के अनुसार 
धयोगिःपद कां प्रत्येक के माथ अवय ( सम्बध) करना चाहिये । तब अथ 
होगा किं रूपयोगित्व, द्रव्ययोगिच्व, प्रत्यक्षयोगिप्वं यहु साधम्य पथिवी; ज 
( अप्‌ ), तेज ( तेजस्‌ ) इन तीनो काह । पथिवो, अप (जक) येदोद्रन्य, 
शुरुणी" अर्थान गरुम्ववान ओर रसवान है । यानी उक्तं दो द्रन्यो ( पृथ्वी, जल) 
का गुरुत्ववस्वं ओर रसवत्त्व--साधम्य है । अर्थत ये दोनो द्रव्यं समवाय सवधं 
से गुरुत्ववान ओर रसवान हँ ओर पृथ्वी, तेज दोनो द्रव्यो का समवायसम्बन्ध से 
नैमित्तिक द्रवत्ववत्व साधम्य ह । 


@& रूपद्रवत्वेति । प्रथिग्यप्रेजसा खूपवनरव, द्रवत्ववनरव प्रत्यक्ष- 
विषयत्व च साधम्यमित्यथं । न च चष्ुरादीना भजंनकपारस्थवहं 
रूष्मणश्च रूपवत्तवे किं मानमिति वाच्यम्‌ तत्रापि तेजस्त्वेन रूगनु- 
सानात्‌ । एव बाय्वानोतप्रथिवोजलतेजोभागानासपि प्रथिवीत्वादिना 
रूपानुमान बोध्यम्‌ । 


न च घटादौ द्रतुबणौदिभिनने तेजसि च द्रवप्ववत्वमन्याप्तभिति 
वाच्यम्‌, द्रवत्ववदुवृत्तिद्रभ्यष्वव्याप्यजाप्मि्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
धृतजयुश्रतिषु प्रथिवीषु, जेषु, द्रतञ्बणीदौो तेजसि च द्रषत्वस 
त्वात्तत्र च परथिवीत्वादिसत्वात्तदादाय सवत्र ठक्षणसमन्वबय । 

नं च प्रत्यक्षविषयत्व परमाण्वादावभ्याप्नरमतिव्याप्र च रूपादाविति 
वाच्यम्‌, चाक्षुषो किकमप्रव्यक्षविपव््तिद्रव्यत्वभ्याप्यजातिमत्वस्य 
विषक्नितत्वात्‌ । आत्मन्यतिव्याप्निवारणाय चा्चुषेति । 


® पुथिवो, जरु, तेज ( अग्नि ) इन पहले तीन द्रन्यो का साधम्य, रूपवत्व 
( रूपवालछा~रूपयुक्त ) द्रवत्ववत्व॒( द्रवत्ववाानद्रवप्वयुक्त), ओौर प्रत्यक्ष 
विषयत्व ( प्रप्यक्न का विषय होना ) है । ये तीनो द्रव्य प्रत्यक्च के विषय होते है । 
पुथिवी आदिनौ द्रभ्योमेसे केवल पथ्वी, जल, तेज य तीन द्रव्य ही रूपव 
(रूप युक्त ) है, बाकी बचे वायु से लेकर आत्मा तक सभी द्र्य रूपरहित है । 
घौर द्रवप्व ( तरलता } भी इन्दी तीन द्रव्यो पाया जाता है! जितने मी 
तरर ( द्रव ) पदाथ दिखाई देते है, वे सब पृथिवी, जल, तेन मे से ही अ-यतमं 
( कोई एक ) द्रव्य होगे । उसी प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष, मी इन्दी तीन प॒थ्वी, जछ 
भौर तेज काही होता ह । कारिका में दिये गये भ्रव्यक्ष' पद का अभिश्राय केवलः 
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शचाक्षुषप्रतयक्ष" से ही ह । आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है किन्तु वह्‌ चाकषुषप्रप्यक्ष 
न होकर मानस प्रस्यक्न हू । 


ठाका-- तैजस कहे जाने वाले चक्षु, भजनकपाल ८ भाड ) मेँ स्थित अग्नि, 
ओर ऊष्मा ( गरमो >) एन तीनो के रूपवत्व मे कोई प्रमाण नहीहै, क्याकि 
इन तीनोके रूप का प्रप्यक्ष नही ह्ये पाता । अत 'ूपवत्व- साधम्य की इनमे 
अन्यापि होगी । 

समा०-जिन स्थरो मे अन्थासि प्रतीतहोरहोरहै, उनस्थलोमेषख्पकी 
प्रतीति न होने पर भी तेजस्प्व' हेतुसेच्पका अनुमान कर छेना चाहिये 
अनुमान का आकार यह होगा-~-चक्षु रूपवत तेजस्प्वात प्रदीपवतः, (भजनकपार 
स्थर्वाह्धि रूपवान तेजस्प्वात विद्युदवत', ऊष्मा रूपवान तेजस्त्वात प्रभावत' यहा 
सवत्र साध्य ओर हेतु का समवायसम्बन्ध समञ्चना चाहिये । उसी प्रकार हवः 
मे म्किहुएया हवा मे उरते हुए पथिवौ के, जल के, गौर तेजके कणोमे भी 
रूप के प्रतीति नही होती है अत वहा पर भी पथिवीप्व आदि हैतुओो से अर्धात्‌ 
पुथ्वीर्व, जकत्व तेजस्त्वं हेतुभो से रूप का अनुमान करना चाहिये । 


राका-- पथ्वी मे, जर मे, तेजस्‌ मे, द्रवत्व" गुण बताया ऊेकिन वह्‌ 
. द्भवत्व' गुण समस्त पुथ्वी ( घट प्रटादि ) मे तथा पिघले हुए सुवण को दछधोडकर 
दसरे अग्नि ( रसोई आदि कामि) मे नही दिखाई देता, अत द्रवत्वकी 
अव्यासि हुई । 
समासे स्थल पर द्रवप्ववत्त्व' का परिष्कृत अथ करना चाहिये) 
अर्थात जातिघटित लक्षण कर देना चाहिये । द्रवत्वव्र्व का परिष्कृत अर्थं इस 
प्रकार होगा - द्रवत्ववदवृत्तिद्रन्यत्वन्याप्यजातिमच्व' इस अथ के करने से अन्यापि 
का निवारण हो जायगा । क्योकि द्रवत्ववान्‌ करके धृत, जतु, पृथिवी, जल, 
पिघला हुमा सुवर्णादिरूप तेज, उनमें वत्ति ( रहनेवाला ) जो द्रन्यत्वन्याप्य 
जाति, क्रम से पथिवीत्व, जकत्वः तेजस्तव जाति, उस जाति के अन्तगत पथिवीत्व- 
जातिमत्त्व धटादिरूप पृथिवी मे तथा तेजस्त्वजातिमत्तवं द्रत ( पिघल ) सुवर्णादि 
भित्र वद्धिरूप तेज मे मीदहै, इसलिये अन्यात्ति नही हो पयेगी 1 इसी 
पदति से पुथ्वात्वजाति को लेकर पूवध्रदशित समी स्थलो मे लक्षणको घटा लेना 
चाहिये । 


शक्ा--चाक्षुषम्रत्यक्षविषयत्व रूपसाध्रम्य की पुथिवी, जल भादि क 
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परमाणुभो मे तथा द्रचणुक मे अन्यापि होगो क्योक्ि--परमाणु एव 
दयणक का चाक्षुषप्र्यक्ष नही होता, वे अतीन्द्रिय है । अत उनमें प्रप्यक्ष 
विषयत्वः न होने से अन्यापि होरहीहं। उसी प्रकार रूप, रूपत्व ओर क्रिया 
मे अतिव्याप्ति होगी, क्योकि रूप, खूपत्व ओौर क्रिया का प्रतक्ष होता है । अत 


उनमें श्रप्यक्षविषयत्व' हँ । कितु खूप बादि उक्तं साधम्य के लक्ष्य नही ह । अत 
अरुक्ष्य मे साधम्य का लक्षण जानं से अतिष्पराप्तिहोरहीदहं। 


समा -यहा पर भी जाति घटिनलखक्षण करने से अन्याप्ति, अतिन्याप्ति 
दोषो का वारण हौ जायगा । जातिधटित करने का प्रकार--चाक्षुष प्रत्यक्ष के जो 
विषय ह उनमे वुत्ति (रहनेवारी) जो द्रन्यत्वव्याप्यजापिः-यह्‌ अथ श्रत्यक्षविषयत्व' 
का करना चाहिये । जँसे--चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय 'पुथिवी' ( घट ), जकर, तेज 
होगे, उनमे वत्ति (रहनेवाली) द्रम्धप्वभ्याप्यजाति करके पथिवीत्व, जलप्व, तेजस्तव 
जाति होगी, तादृशजातिमान, पृथिवी जल, तेज के परमाण भी होगे । 
अत॒ तादश (उस प्रकार कै) जातिमकवरूप प्रत्यक्षविषयत्व की परमाणु, 
दयणुक आदि मेँ अव्याप्ति नही होगी । ओर कूप, हूपत्व, क्रिया मे ताद 
दव्यत्वव्याप्यजाति के न हाने से उनमे अतिनव्प्राप्ति भी नही होगी । चाक्षुषप्रत्यक्ष के 
विषय मे रहुनेवाली द्रन्यत्वव्याप्य जातिया केवर पथिवीत्व, जलत्व ओर तेजस्त्व 
ये तीनही होती है। 


चका ~ प्रप्यक्षविषयत्व' का अथ “चाक्षुष रौकिक प्रत्यक्षविषयत्व' हं एसा 
पहले केह चुके है । परन्तु इस परिष्कृत अथमें से यदि श्वाक्षुष पद हटा दिया 
जाय तो कहा दोष आवेगा ? 


समा०--चाक्षुष' पद नं देने प्रर जआाप्मा मे अतिष्यप्ति होगी । क्योकि 
आला का भी कौक्रिक मानस प्रप्यक्न होता ह । एव च छौकिक मानस प्रपयक्ष का 
विषय होनेवे अघमा में वृत्ति ‹ रहुनेवारी ) द्रव्यप्वनव्याप्यजाति जत्मत्व' जाति 
होगो, तादशजातिमान "आस्मा' होगा । इस रीति से “लौक्तिकप्रप्यक्षविषयत्वः की 
भतिन््रापि हो जायगी । किन्तु "चक्षुष पदक देते पर-अतिन्याप्ति कां वारण 
हो जाता है । कर्यो कि--“आत्मा' च्षुषभ्रदयक्ञ का विषय नही होता, उसका भ 
मानस प्रत्यक्षं होता है 1 इस रीतिसे अतिव्याप्ति कां निवारण करनेके छि 
-चाक्षुष' पद देना अविद्यक है । 


दति पथिनग्यप्तेजसा साधम्यकथनम । 
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@रुरणी इति । गुरुप्ववन्तव रसवच्तव च प्रथिवीजल्योरित्यथं । न 
च घ्राणेन्द्रियादीना वाय्यानीतपार्थिवादिभागाना च रसादिमन््वे कि 
मानमिति बाच्यम्‌ , तत्रापि प्रथिकेष्त्वादिना तदनुमानात्‌ । 
इति पृथिवीजलयो साधम्यकथनम । 


® पयिवौ ओौर जल का “गुरत्ववत्त्व तथा रसवत्त्वः साधम्य पहले बता 
चुके है। उस सम्बन्ध मे भी शिज्ञासा उपस्थित होती है--नैयायिक तथा वंदोषिको 
के मतमे पथिवी भौरजलमे ही शुरु" माना गयाह। सुवर्णं भी तैजसपदाथं 
होने से उसमे जो शगुरुष्व' है, वह पार्थिव अश्क कारण है} पथिवी ओर जरू 
दोनोमेही रस मानागयादहै। जक मे मधुर रस भौर पथ्वी मे अनेक प्रकार 
के रस रहते है, यह सृलना नही चाहिये । 

क्षका--नयाथिको ने घ्रणेन्द्रिय को पथ्वी माना है, तब उस ( घरार्णेो द्वय ) 
के पार्थिव भागर्मे तथा वयुवेगके द्वारा उडकर अये हए पाथिवकणोमे या 
जरीय न्णोमे तथाद्रचणको मे रस ( रसादिमततव या गुरुप्ववत्त्वं ) की प्रतीति 
क्यो नही होती ? 

समाञ-व्हापर भी ( घ्राण, रसना, परमाणु आदिमंमी) धुथिवीप्व 
भौर जरप्व' हेतु के द्वारा रसादिमत्तवं { उनके रस) का अनुमान कर ेना 
चाहिये । जैसे-- घ्र णेन्द्रिय रसवत पथिवीतव्वात श्करावतः । श्राण गुरुत्ववत्‌ 
पथिवीत्वात घटवत्‌! । रसन रसवत्‌ जलत्वात कूपोदकवत-,“रसन गुरुत्ववत जरत्वात्‌ 
करक्रावत' । उती तरह 'पाथिवपरमाण्वादय रसवन्त गुरुप्ववन्तश्च पृथिवीत्वात्‌ 
शकरादिवत्‌' ! ®जलपरमाण्वादय रसवेन्त॒गुरुत्वेवन्तश्च जरत्वात नारिकेल 
जग्वतः । इन अनुमान प्रयोगो से पृथ्वी, जक का गुरुत्ववतत्व ओर रसवत्त्वं 
सय धम्य सिद्धहोताहं। 

इति पृथिवीजल्यो साधरम्यकथनम । 


@ द्र गोरिति । प्रथिवीतेजसोरित्यथं । न च तैमित्तिकद्रवर्भवस्व 
चटादौ वह्कथादौ चाव्यराप्रमिति वान्यम्‌ नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिक- 
णद्रव्यत्वःयाप्यजातिमस्वस्य विवल्षितत्वात्‌ ॥२८॥ 

इति पथिवीतेजसो साधम्यकथनम । 


पथ्वी ओर तेजस ( तेज )} दोनो का नैमित्तिकद्रवत्ववतत्व साघम्य है । जिस 
द्रव्य मे क्रिसी कारण ( निमित्त) से द्रवत्व होतार, उस द्रव्य को नमित्तिक्ः 
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ओर “रूप; रस, गन्ध स्पदा' ये चार गौर स्नेह, सासिद्धिकद्रवत्व, अदष्ट अर्थात 
धम भवम, भावताख्यसस्कार तथा चन्द ये सोलह विष गुण कहे जाते ह । ये 
"विशष गुणः पाच भूत ओर आप्मा मे होते ह । अवशिष्ट दिक्‌, कार ओौर मनः 
तोन द्रव्यो मे कोई विशेषगुण नही रहता 1 जो गुण किसी खास द्रव्य में रहै उसे 
विक्षपगुण कहते है ओौर साघारणलू्प से अनेक द्रव्योमं जो पाया जाय उसे 
सामा-यगुण कहते हं । जैवे -सरया, परिमाण, पथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व आदि ये गृण सभौ द्रव्योमे पाये जातेह। अत ये सामान्यगुण 
समक्षे जते है । 

अभी तक जो जिसका साधम्य बताया गया हु, वही साधम्य अन्यद्रग्यो का 
वधर्म्य ह । जैसे द्रव्य, गुण, कम तीनो का 'सत्ताव्त्वः साधम्य बताया ह । अत 
इन तानो से अन्य जो सामान्यादि है, उनका वंधम्य 'सत्तावत्त्वः होगा अर्थात 
विरुद्ध धम कहुरायगा । किन्तु ज्ञेयत, "वाच्यत्व" प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, पदाथत्व 
ये केवलान्वयी धमक्रिसीके भो वधम्य ( विरूद्धधम) नही होते) ये सभी 
पदार्थावे समान धमहाते हु केवला वथी धम उसे कहते है जो-~ अत्यन्ता 
भावाऽप्रतियागित्व केव छ।न्वयित्वम -अव्यन्तामाव का प्रतियोगी नहो अर्थात्‌ 
अप्रतियोगी घम हौ । 


@ 'आप्मानः इति । प्रयिष्यप्तेजोबायत्राकाशात्मना विशोषगुणवत्त्व 
साधम्यमिव्यथं । 
इति भूतात्मनो साधम्यकेथनम्‌ । 
® पथितीमे रूप, रस, गन्ध, स्पडा। जल मंरूप, रस, स्पक्चं ) तेजस्‌ 
(तज ) मंरूप, स्पश वायु में स्पा । आकाश मे शब्द । जीवत्मामें बुद्धि, 
युख, दु ख, इच्छा, दष, प्रयत्न, धम, अधम, भावना । ईश्वर ( परमात्मा ) मं 
ज्ञान, इच्छा प्रयत्न ये धमं समवाय सम्बन्ध से रहत है । अत समवायेन विशाष- 
गुणवत्त्व' को पथिवी, जर, तेज, वायु, आकाश, आत्मा का साधम्य कहाहै। 
यहा तक साधम्य बताया । 
इति भूतात्मनो साधम्यकथनम । 


@ यदुक्तमिति । ज्ञ यत्वादिक विहायेति बोध्यम्‌ । तत्त न कस्यापि 
वैधम्य, केवलान्वयिस्वात्‌ ।।२९॥ 


दति वेधम्यनिशूपणम 1 
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अब उनका वैधम्य भी यदुक्तम्‌" से सक्षेपमे बतारहैह। भोजां धम 
( गुण अथवा कम आदि ) जिस जिस पदाथ का साधम्य ह्‌, उन धर्मो मे ज्ञेयप्व, 
अभिधेयत्वं आदि धर्मोकाभी सावम्य समञ्चना चाहिये। इनके अतिरिक्त ये वम 
उक्त पदार्थोसे भिन्न पदार्थो के वैधम्प्रूप हं । जसे--'समवायिकारणता' द्रन्यो 
का साधम्य है, किन्तु वही समवायिकारणता गुणो का वेधम्य ह । सप्तानामपि 
साधम्य ज्ञेयत्वादिकमुच्यतेः इससे स्पष्टह कि श्ेयत्व प्रमेयत्वादि वमः क्सीमभी 
पदाथके वैधम्य नही, येतो सातो पदार्थोके साधम्यह । अत ज्ञेयत्वादि वर्म 
सेभिन वर्मोको वैधम्थरूप समक्चना चाहिये ।' ज्ञयत्वादि धमः तो केवला-वयी 
है, वै किसी पदाथ के विरुद्ध धम नही हौ सकते ।॥२९॥ 


इति वैधम्यलिरूपणम । 


स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारे मरतो गुणाः । 

स्पर्शाचष्टौ रूपवेगो द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥३०॥ 

स्पर्शादयोऽ््ो वेगश्च गुरुत्वं च द्रवस्वकम्‌ । 

रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुदश्च ॥२१॥ 
स्नेहदीना गन्धयुताः कषितावेते चतुदश्च 
बुद्ष्यादिषट्‌क सडयादिपश्चकं भावना तथा ॥२२॥ 
धर्माधमों शुणा एते ह्यात्मनः स्युश्वतुद च्च | 
हयादिपश्चक कारदिशोः शब्दश्च ते च खे ।॥३३॥ 
सह्वयादयः पश्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि वेश्वरे । 

परापरत्वे संख्यायाः पञ्च वेगश्च मानसे ॥३४॥ 

@ 'स्पशादय इति । ते च पच्चसख्यादय । खे आकारो ॥२०-३४॥ 

इति सामा-यतो द्रव्यगुणकथनम्‌ । 

@ उ ठीस कारिकाओ तक पदार्थोका साधम्य-वेधम्य बता चुके! अब ` 
तीसवी कारिका से चौतीसवी कारिका तक किन किन द्रन्यो मं कितने ओर्‌ कौन- 
कौन गुण रहते है, उसे बता रहे है । इस विषय मे एक प्राचीन करिकामी 
है--'वायोनवैकादश तेजसो गुणा, जलक्षितिप्राणमता चतुदश । दिक्कार्यो पञ्च, 


> 
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षडेव चाम्बरे, महेर्वरेऽष्टौ, मनसस्तथेव च \' इस प्राचीन कारिका के अनुसारदही 
ग्र थकारे वायु आदि द्रव्यो मे गुणो की व्यवस्था का निरूपण किया है । वायुम 
नौ गुण रहते है, तेज ( तेजस ) में ग्यारह गण रहते है जल, पथिवी, जीवात्मा 
से चौदह गुण रहत है, दिक्‌ ( दिशा ) ओर काल मे पाच गुण रहते है, अम्बर 
( आका्च ) मे छह गुण रहते है, ईइवर मे आठ गुण रहते है, मन मँ भी आः 
गुण रहते है । इस कारिकाथ को ही ध्यान मे रखकर ग्रथकार अपनो कारिकामो 
केद्वारा किस द्रव्यमे कितने ओर कौनगुण रहतेहै उसे बहा रहेहे। 
“स्पशौदयोष्यौ' ( १) स्पर्श, (२) सस्या, ( ३) परिमाण, (४ ) पथकत्वः 
(५ ) सयोग, ( ६) विभाग, ( ७ ) परस्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्य 
सस्कार-पे नौ गुण वायु ) के है । उनमे स्पश' विशेष गुण है शेष सामान्यं 
गुण है । “स्पश्ञाचष्टाविति { १ ) स्पश, ( २ ,) सस्या, (३) परिमाण ( ४ 
पृथकत्व, ( ५.) सयोग, (६ ) विभाग, ( ७ ) परस्व, (८) अपरत्व, (९१ रूप, 
( १० )) वेगारयसस्कार, ( ११ ) नैमित्तिकद्रवत्व-ये ग्यारह गण तेजः के 
है । उनमे स्पश भौर रूप विशेषगुण हं; शेष सामान्यगुण है ।॥ ३2 1 स्पश्यीद्‌- 
योष्टाविति ८१) सश (२) सख्या(३) मरिमाण (४ }पथकत्व, 
( ५ ) सयोग, ( ६ >) विभाग, ( ७ ) परव, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्य- 
सस्कार, ( १०) सासिद्धिक [ स्वाभाविक । द्रवत्व, (११) गुरुत्व, ( १२) रूपः 
(१३) रस, (१४) स्नेह-ये चौदह गुण "जल" के है । उनमे स्पश, सासिद्धकद्रवत्व, 
रूप, रस, स्नेह विशेषगुण है, शेष सामा यगुण ह ।। ३१ ॥। 'स्तेदहीनेति ।' 
उपयुक्त चौदह गुणो मे से स्नेह के स्थान मे "गन्ध" को रख देने से चौदह गुण 
पथिवी के हो जाते है । जैसे-८ १ ) स्परा, (२) सद्धा (३ ) परिमाण, (४) 
पृथक्त्व ( ५) सयोग, ( ६ ) विमाग, ( ७ ) परप्व, ( ८ ) अपरत्व, { ९} 
वेग, { १० ) नैमित्तिकंद्रवत्व, ५ ११ ) गुरुत्व, ( १२ ) हप, ( १३ ,) रस, 
(१४) गन्ध-ये चौदह गुण, "पृथ्वी कै है 1 उनमें से स्पश, रूप,रस, गन्व विदोष- 
गुण है, शेष सामान्यगुण है । शुद्धयादिपटकमिति 1 (१) बुद्धि, (२ › सुख, 
(३) दख, (४) इच्छा, (५) द्वेष, ( ६) प्रयल्न-ये बुद्धियादिषटक (छह } 
ह । सख्यादिपञ्चकमिति । ( १ ) सद्या, (२ ) परिमाण, ( ३ ) पृथक्त्व, 
( ४ >) सयोग, ( ५ } विभाग-ये सश्थादिं पञ्चक है । ( ६ ) भावनाख्यसस्कार 
(७) घम ( ८ ) अषम--ये चौदह गुण जीवात्मा के है, उनमें से बुद्धि, सुल, 
द्‌ ख, इच्छा, देष, प्रयत्न, भावना, घम अधम्न विशेष गुण है, रेष सामान्य गुण 
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है । सख्यादिपद्छकं कारदिशोरिति। (१) ख्या, (२) परिमाण 
{ २) पथकत्व, ( ४) सयोग, (५) विभ।ग-पे पाच गुण कालके ओर 
दिक (दिला) कैद । सामान्यगुण है, क्योकि काल भौर दिक के विरोषगण 
नही होते । छब्द ते च खे इति । ते च' अर्थात्‌ (१) सरथा, (२) परिमाण 
(३) पथकप्व, ( ४ ) सोग, (५ ) विभाग, { ६ ) श्ब्द--ये छह ग॒ण ख = 
आकाश के ह । उनमं सं शब्द" विशेषगुण ह्‌, दोष सामान्यगुण है ॥३२।३३॥ 
सख्यादय पच्च दति । (१, स्या, (२) परिमाण, (२) पृथक्त्व, 
(४ ) सयोग; (५) विभाग, (६) बुद्धि, (७) इच्छा, ( ८) प्रयल- 
ये आठ गुण ईश्वर के है। उनमें से बद्धि, इच्छा, प्रयत्न विदोषगण है 
शष सामान्यगुण है परापरत्वे इति| (१) परत्व, ( २ ) अपरप्व, ( ३ [परया 

( ४ ) परिमाण, ( ५.) पथकत्व, ( ६ ) सयोग, ( ७ ) विभाग, ( ८ ) वेग~ 
ये आठ गुण मनः के है। ये सब सामान्यगुण है, क्योकि “मन के 
विशेषगुण नही होते । रूप, रस, गध, स्परा, बुद्धि, सुख, दख, इच्छा, 
रेष, प्रयत्न, धम, अधम, भावनारूपस्स्कार, शब्द स्मेह, सासिद्धिकद्रवत्व ~ ये 
विशेषगुण कहं जाते हं । ओर सरा, परिमाण, पुथकप्व, सयोग विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, नंमित्तिकद्रवत्व वेग-स्थितिस्थापकसस्कार-ये सामान्यगण 
कह जाते ह्‌ ॥ ३४॥ 


तं च पच्च सस्यादय । खे = आकाल ।\ ३०, २३१, ३२, ३३, ३४। 


भच्तावलिकारने (ते सवनाम से सख्यादि पाँच भौर पद्‌ का अथ बताया 
+जआकाले' आकारा में ॥ ३०-३४ ॥‹ 


इति सामान्यतो द्रग्यगुणक्रथनम । 


इति बालत्रियासनाधाया सु क्तावल्या साधम्यं तैघम्येनिरूपणात्मिक। 
प्रथमप्रकरणङक्षणा । 


प्रत्यक्षखण्डे द्रव्यनिषूपणं नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ 


# तत्र॒ क्षितिगन्धहेतर्नानारूपवती मता । 
पड विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु हि विधो मतः ॥२५॥ 


द्रव्यनिरूपण - नामक द्वितीय प्रकरणका आरम्म क्िियाजा रहाहं। 
ौतीसवी कारिका तक सात पदार्थो का साधम्य वैधम्य बताते हुए किनिद्रग्यो में 
कितने < कौन कौन गुण रहते है, यह बताया गया । अब पथिवी आदि प्रपयेक 
द्रव्य का निरूपण कर रह ह । ग घहुतु ' = गन्ध का समवायिकारण । उक्त द्रव्यो 
मे पुथ्वी' द्रव्य; गन्धे का समवायिकारण ह । 

@& साषम्येवे धर्म्ये निरूप्य सम्प्रति प्रत्येक प्रथिव्यादिक निरूपयति 
(तत्रेति । गन्धहेतुरिति । गन्धसम वायिकारणसमिव्यथं ! यद्यपि गन्धवत्त्व- 
मात्र ठरणसरुचित, तथापि प्रथिवीत्वजातौ प्रमाणोपन्यास्ाय कारण- 
स्वमुपन्यस्तम्‌ । तथा हि--प्रथिवोत्व हि गन्धसमवायिकारणतावच्छे- 
द्रतया सिद्धयति अन्यथा गन्धप्वावच्च्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्ते । 

® यहु सवसम्मत सिद्धान्तहैकरिं कार कायमात्रके प्रति कारणदहं। 
तव “गन्धहतुत्वम्पुथिवीत्वम'गधकाजोहतु हो वह पथ्वी' हु--इस पृथ्वीलशक्षणः 
की काल मौर दिक्‌ मं अतिनग्याति होगो। अत शष हेतुः र्द का अथ 
बताते ह-गन्धसमवायिक्ारणमिति ।' अर्थात "समवायेन गन्धकारण पृथ्वी लक्षणम्‌" 
समवायसम्बन्ध से जो गन्ध का कारण हो, उमे पृथ्वी" कहंगे। काक 
काङिकसम्ब घेन गन्धहैतु -- काल, कालिकसम्बध से गन्धका कारण होता ह, 
समवायसम्बन्ध से नही। उसी तरह दिक वदेरिकसम्बन्धसे गन्धकी हेतु 
होती ह, समवायसम्बध से नही । अत दोनो मे पृथ्वीशक्षण की अतिन्याप्ति 
नही होगी । 

दरका--सुरम्यसुरभिकपालारन्ध तथा प्रथमक्षणवर्ती निगन्ध "वट मे उक्त 

शूलरक्षण की अन्यापि होगी । 

समा०--जातिघटित कक्षण करने से अन्यापि नही होगी । अर्थात्‌ गन्ध. 
वद्वत्तिद्रन्यत्वन्याप्यजातिमतत्वमः इतना अर्थं “गन्धवत' पद का विवक्षित करगे, 
तब अव्याति नही होगी । गन्धवान्‌ जो कपालादि उनमें रहनेवाखी ( तद्वृत्ति ) 
जो द्रव्यत्व की साक्षात्‌ ग्प्राप्यजाति, यानी पृथ्वोत्व' जाति, तादुशजातिमच्व 


९ 


१३० न्यायसिद्धान्तमुक्तावङी [ पृथिवीत्वजातिसिदधि 


शग ध्वेत" पद से विवक्षित किया गया है। अत सुरभ्यसुरभिकपालारब्ध तथा 
प्रथमक्षण के निगन्धघटमे भो पृथ्वीप्वके होने से लक्षणसमन्वय हो जाता 
है । भत अन्यात्ति नहीहोगी। नौ द्रव्योमेंसे यह पुष्वी'ही शगधःकंप्रति 
समवाथिक्रारण है । पथ्वी से गन्ध उत्पन्न होता है । वह गन्धः समवायसम्बध 
से पुथ्वीमे रहता ह । अतत गन्धवत्व' यह लक्षण पृथ्वी" काक्ियागयाहै। 
अर्थात “जिसमे गन्ध हो वही पथ्वी ह" यहु समक्चना चाहिये । 
रशका--गन्धवत्व पय्वीत्वमः इस लधु लक्षणसे ही निर्वाह हो सक्ता है 
तो "ग धसमवायिकारणम--पुथ्वीप्वम' इस गुसमूत लक्षण करने की आवदयकता 
क्यो हुई › अर्थात “पथ्वी ही' गधकेै प्रति कारण ह, यह क्यो कहा गया? 
इसी आशय को दृसरे शब्दो मेँ इस प्रकार भी कह सकते हं किं कारिकाकारने 


व 


"गन्धहेतु ` इस पुथ्वी के लक्षण मे हतु पद के ग्रहण कयो किया 


समा०- तथापिति | 'पु्वी-व' जाति की प्रामाणिकता ( पृथ्वीए्व जाति 
को सिद्ध करने मे अनुमान प्रमाण हँ ) प्रदक्षित करनेके स्थिही लक्षणमे हतु 
पद दिया गया ह, जिसका अथ "ग-ध-समवायिकारणम' ह । पृथ्वीत्वजाति के 
सिद्ध करते मे अनुमान इस प्रकार क्रिया जायगा--'समवायसम्बन्धावच्छि्ना 
गन्धप्वावाच्छिन्न गन्धनिष्टकायतानिरूपिता या तादाप्म्यसम्बन्धावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठा 
कारणता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिच्ना कारणतात्वात, घटनिष्ठक्रायतानिरूपितक्पार 
गतकारणत्तावत । यथा कपारुनिष्ठा कारणता कपालत्वधर्मावच्छिन्ना, तथा 
पुथिवीनिष्ठा कारणता अपि पृथिवीप्वधमविच्िन्ना अवगन्तव्या ।' इस अनुमान 
के ब परही यह षहा गयाहैकि पुथ्वीहीगधघके प्रति कारण रहै अर्थात्‌ 
“गन्धसमवायिकारण पृथ्वीत्वम' यह्‌ लक्षण क्ियागयाहं। इस रीतिसेगध 
समवायिकारणतावच्छेदकतया पृथवीत्वं जाति की सिद्धि दहो जाती ह अर्थात जो 
गन्ध का समवायिकारणतावच्छेदक हौ उसी को 'पुथ्वरीत्व' जाति कहते ह । 
कोक अन्यून ओर अनतिप्रसक्तवम दी कारणतावच्छेदक होता है । अन्यथेति । 
पृथ्वी को यदि गन्धके प्रति कारण न मानंतो गन्धः की उत्पत्ति अकस्मात 
कहुनी होगी । अर्थात कारण के बिनाही ( गन्ध) काय कौ उत्पत्ति माननी. 
पडेगी । कितु कारण के बिनातो काय की उत्पत्ति होती नही, यह्‌ नियम ह । 
कारण कै रहने पर ही काय की उत्पत्ति हुआ करती है) यदि कारणके विना 
ही काय कौ आकस्मिक उत्पत्ति हुमा करेगी तो विना जक के ही पिपासा (प्यास) 
शौन्त होनी चाहिये । विना काद्य के ही बुभुक्षा ( भू) को शाति होनी 


पृथिवीत्वजातिसिद्धि ] प्रत्य्ञखण्डम्‌ १३१ 


चाहिये, वन्तु एमा होता नही ह । गत॒ कहना होगाक्रिजोगषका कारण 
है, वह पुथ्वी ही है । जिस किसी भी वस्तु ( द्रव्य) मे गन्ध आता है, उस 
पृथ्वी का अशहोनेसे ही गन्ध आता ह, आकस्मिकं नही । वहु कारणता 
निरवच्छिच्च ( किसी अनुगत धम से रहित ) नही इभा करती, अपितु वह किसी 
अनगत घम से अवच्छिन्न { युक्त ) ही रहती है, वह्‌ अनुगत धर्म ही उस कारणता 
का भवच्छेदक (मर्यादक भेदनं) माना जाता है, उस्र अनुगत अवच्छेदक धम को दही 
"पथ्वीत्वजाति' कहते है । इस कारण पृथ्वी" ही गन्ध की उप्पत्ति का कारण है, 
तथा उस पृथिवी मे समवायसम्बन्ध से गन्ध रहता है यह्‌ सिद्ध हभ । 


१ पथिवी का परिष्कृत लक्षण यह्‌ होगा--"गन्धसमानाचिकरण द्रन्यत्व- 
साक्षाद्ग्याप्यजातिमत्तव'-पथिव्या लक्षणम्‌ । गन्ध के समानाधिकरण तथा 
द्रव्यत्व जाति का साक्षातग्याप्यजातिवाला जो द्रव्य, वही पथ्वी" ह । गन्धः 
समवाय सम्ब-घ से पुथिवी मे रहता हँ । 'पथ्वीत्व' जाति भी समवायसम्बन्ध ~ 
से पथ्वी मे रहती हं । इस कारण “पथ्वीत्व आति, ग घसमानाधिकरण हुई । 
वह "पथ्वीत्वजाति' द्रग्यत्वजाति की साक्षात व्याप्य भी है । क्योकि वह प्पथ्नीत्व- 
जाति" एकमात्र सम्पूण पथ्वी मेँ रहती ह । ओर ्रग्यत्व जाति" सम्पूण नौ द्रग्यो 
मे रहती है । उपयुक्त खक्षण मे “गन्धसमानाधिकरण' यह पद यदिन दतो 
जलत्व' आदि जातिया भी द्रव्यत्व जाति की साक्षात्‌ व्याप्य जातिया है । तब 
उन जातिवाखे जलादि द्रग्यो मे अतिन्याति होगी । उस अतिन्यासि का निवारण 
करने कै ल्य "ग धसमानाधिकरणः १द देना आवष्यक है । अब श्रव्यत्वसाक्षाद्‌- 
ग्याप्य' पद नदे तो ्न्यप्वजातिः तथा “सत्ताजातिः को छेकर जक आदिमे 
अतिन्याति होगी । क्योकि जिस पथ्वी में गन्ध रहता है, वही पर दन्यत्व तथा 
सत्ताजाति भी रहती है । उन जातिवाले जर आदि द्रव्यमी है । अत इस 
अतिग्याप्ति के निवारणाथ, द्रभ्यत्वसाक्षादव्याप्यः यहु पद देना आवक्ष्यक हुआ । 
तब “सत्ताजातिः द्रव्यत्वजाति की न्यापक हू, व्याप्य नही । क्योकि सत्ताजाति" 
गुण तथा कमम भी रहती है । अत वह्‌, प्रव्यत्वजाति की ग्याप्यजाति नही 
इई । अब यदि उक्त लक्षण मे "साक्षात" पदन दें तो गन्धसमानाधिकरण तथा 
द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति करके "घटत्व, जाति को क तो केवर “घटरूप पृथ्वी" 
भे तो लक्षणसमन्वय हो जायगा, किन्तु पटादिखू्प पथ्वी मे “अभ्यास्नि' होगी । 
इस अन्यानि के निवारणाय “साक्षात; पद देना आवर्यक ह । 'साक्षात्‌' पद देने 
पर “घटत्व आदि जाति, द्रग्यत्वजाति' की साक्षात्‌ ग्याप्य नही है, साक्षात्‌ 


१३२ न्यायसिद्धान्वयुक्तवछी [ पणाणे गन्धसिदि 


ॐ नच पाषाणादौ गन्धाभावादुगन्धवत्वमप्राप्रमिति वाच्य तत्रापि 
गन्धसत्वात्‌। अनुपरल्धिस्त्वतुर्कटत्वेनाप्युपपद्यते। कथमन्यथा 
तद्धसमनि गन्ध उपलभ्यते ? भस्मनो हि पाषाणध्व सजन्यत्वात्पाषाणो 
पादानोपादेयत्व विद्धयति । यद्द्रभ्य॒ यदु द्रव्यध्वसजन्य तत्तदुपा- 
दानोपदेयमि'ति व्याप्रे । दृष्ट चेतपखण्डपटे महापरध्वसजन्ये । इत्थ 
प्च पाषाणपरमाणो प्रथिवीत्वात्तञजन्यस्य पाषाणस्यापि परथिवीत्वम्‌ | 
तथा च तस्यापि गन्धवत्वे बाधकाभाव । 

राका--"गन्धसमवायिकारणप्व पुथिवीप्वमः इस लक्षण को पाषाण आदि 
मे गन्ध की उपरन्धि न होने से उक्त लक्षण की अन्यापि होगी । आदिः शब्दस 
"काचः को समञ्ञिये | उक्त आरका को हम अनुमान प्रयोग से इस प्रकार कट्‌ 
सकते ह--पाषाण न पृथिवी, गन्धाभाववत्वातः । 


व्याप्य ता पृथ्वी्व' जाति ही होगी । वटत्व' आदि जाति तो “ुथ्वीत्वजाति' 
की साक्षात व्याप्य है, द्रन्यत्वजाति' की नही । भत पुथ्वरीत्व, जलत्वे आदि 
जातिया ही द्रग्यत्वजाति" की साक्षात व्याप्य है । 

रका--“इय नीलसखूपा पृथ्वी, इय पीतशरूपा चः इस प्रत्यक्ष प्रमाणसेही 
पृथ्वीप्व' जाति की सिद्धि हो सकती है, तब अनुमान प्रमाण से "पश्वीत्व' जाति 
को क्यो सिद्धक्ियागयाहं? 

समा०-परमाणु, द्रयणुकं ओर घ्रणेन्द्रियरूप पथ्वी मे प्रत्यक्ष प्रमाणकीः 
प्टुच नही है । इस कारण अनुमान-प्रमाण से पृथ्वीप्व जाति को सिद्ध करनेकी 
आावदयकता हुई । यथा--'पथ्वीवत्ति या गन्धसमवायिकारणता सा किञ्चिद्‌ 
धर्मावच्छित्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तु वत्तिकारणतावत ।' पृथ्वीमे जो गन्ध की 
समवायिकारणता ह, बह किसी धम से अवच्छिन्न ( युक्त मर्यादित ) होने योग्य 
है, कारणता हीने से। जो जो "कारणता" होती है वहु क्रिसीन किसी धघमसेतो 
अवच्छिन्न होतो ही है, निरवच्छिन्न कोई भी कारणता नही हुभा करती । जके 
ततुओ भे पट की समवायिकारणता, तन्तुत्वधम से अवच्ठन्न रहती है, उसी- 
प्रकार पथ्वीवृत्ति भन्धसमवायिकारणता भी, किसी घम से अवश्य अवच्छिन्न 
होमौ । चह धम 'पुथ्वीत्व' जाति ही है। इस अनुमान प्रमाण से परमाणु 
दरेचणुक, घ्ार्णो द्रयरूप अतीन्द्रिय पृथ्वी मे तथा भरसिद्ध पृथ्वी मे "पथ्वीत्व' जाति 
की सिद्धि करना सुगमदहो जतादहें। 


पाषाणे गन्धसिदधि ] प्रसयक्षखण्डम्‌ १३३ 


समा०-- पाषाण, गन्धाभाववान्‌ है अर्थात पाषाण में गन्व नही ह, इस 
कथन मे कोर प्रमाण नहीहै। राका करने विने जो “गं घाभाववत्त्वः हेतु 
दिया है, वह (स्वरूपासिद्ध ह । शस्वरूपासिद्धि' यह एक हतुदोष हँ, उस दोष से 
दूषित होने के कारण उक्त हेतु" हेत्वाभास है यथाथ हेतु नही, अत असत्‌ हतु 
से अनुमान करना उचित नही है । पाषाण, काच आदिमे भी 'पथिवीत्व' होने 
से गस्य हाने का अनुमानं किया जा सकता है । जँसे-- पाषाण गन्धवान्‌ पृथ्वौ- 
त्वात घटवत | 

दाकछा--यदि पाषाण, काच आदिमे गन्ध होता तोसु घने पर उसको 
उपरन्धि अवश्य होती । जब कौ नही होती तो उससे गन्ध के अभाव ( गन्धन 
होने ) काही निणय कियाजा ख्कता हुं । 

समा०-पाषाणमे गन्ध कीजो अनुपलन्धि है, उसका कारण ह-उस 
गन्ध का अनुत्कट ( अनुदभूत } होना । गन्व की अनुत्कटता के कारण उसकी 
(गधकी) उपरन्धि नही हो पाती । उक्करट गन्ध का ही प्रत्यक्ष (उपलब्धि) 
हज करता है । अनुकट गध का नही! पाषाण मे गन्ध के रहनेपर मी अनु- 
स्कटता के कारण उसकी उपरुन्धि नही हो पाती । 

शाका--पाषाण मे गन्ध के आने न आने मे उत्कटता-अनुत्कटता की कल्पना 
करते बैठने की अपेक्षा यही क्यो न मान चया जाय कि पाषाणमें उत्कटया 
अनुत्कट किसी प्रकारकाकोरईद्‌गधदहीनहीह। 

समा०--कथमन्यथेति 1 पाषाण मे उत्कट, अनुत्कट किसी प्रकार का कोई 
गन्ध ही यदिन होता तौ पाषाणभस्म मे गन्ध की उपरुन्धि ( घ्रणजप्रत्यश्च ) 
कपे हो पाती । क्योकि पाषाण का मस्म ( चूना ) पाषाण के ध्वस ( नार) से 
उत्पन्न होता ह । अत पाषाणमस्म का उपादानकारण "पाषाण हँ । इस कारण 
पाषाणरूपडपादानकारण का वहु पाषाणभस्म ( चूना } उपादेय ह । अर्थात्‌ उपा- 
दानकारणनिरूपिता उपादेयता उस भस्म मे ह । अनुमान का आकार यह्‌ हौगा-- 
पाषाणभ्रस्म पाषाणोपादानोपादेयम्‌ पाषाणध्वसजन्यत्वातं महापटष्वसज य- 
खण्डपटवत' । 

जो अवयव ( परमाणु ) उस पाषाणकेहै, वे ही अवयव ( परमाणु ) उस 
भस्मकेभी है । क्योकि जो द्रव्य, जिस वस्तु (द्रन्य) के नाश से उत्यत्त होता 
है, उन दोनो द्रव्यो के अवयव एक ही होते है । क्योकि एेसा नियम ( व्यासि ! है 
कि यदद्रव्य मस्मादिद्रग्य, यदुद्रग्यध्वस्तजन्य पाषाणादिद्रग्यध्वसजन्य, तत्‌ भस्मादि- 


१३४ न्यायसिद्धान्तमु्छावली [ पाषाणे गन्धसिद्धि 


द्रव्य, तदुपादानोपदेयम पाषाणादिद्रभ्यस्य यदुपादान पाथिवपरमाण्वादि, तस्य उपा- 
देय काय भवतति 1' जो भस्मादि द्रव्य, जिस ( पाषाणादि) द्रव्यके ध्वस से 
उत्पच्च होता है वहु ( भस्मादि द्रव्य ) उस ( पाषाणादि } द्रव्यरूप उपादान का 
उपादेय होता है । उपादान का अथ ह--'समवायिकारणः ओौर उपादेय का अथ 
है-- कायः । जंसे-- बड़े वस्त्र के नाश से ( फाडने से ) जो खण्डवस्त ( टुकडा ) 
उत्पत्न होता है, तो उस बड़े तथा छोटे वस्त्र ( टुकडे ) के भवयव एक ही है, 
स्थति बडे वस्त्र कै उपादानभूत परमाणुके ही दोनो ( बडा तथा छोटा टुकड़ा ) 
काय है, यह अनुभवसिद्ध है । उसी प्रकार प्रकृत प्रसग मे भी पाषाण के उपा- 
दान जो पाषाणपरमाणु, उसी के ये दोनो ( पाषाण भौर पाषाणभमस्म ) काय है । 
तबे पाषाणभस्ममे गन्ध रहे भौर पाषाण मे गन्ध न रह यह्‌ केसे सभव हो सकता 
ह ? इसङ्यि पाषाण में भी गन्धः को अवक्य ही स्वीकार करना होगा । यह जो 
प्रन हं कि उसका प्रप्यक्ष क्यो नही होता तो उसका उत्तर अपर दियाजा चुका 
है कि गन्ध की अनुर्कटता ( अनुद्भूतता ) के कारण उसका ( गन्धव का) वहा 
( पराषाणमें ) प्रप्यक्ष नही हो पाता । इस रीति से पाषाणके परमाणु जैसे पथिवी 
रूपहे वसे ही उनसे उत्पन्न हुमा पाषाण भी पृथिवोरूप है । अत पाषाण क गन्ध 
वान होने मे कोई बाधक नही ह । ^ 





१ उपयुक्त प्रघटक का सरल भाव इस प्रकार है- 

(शक्ा)-पथ्वी के उक्तलक्षण की पाषाणः मे अब्याप्ति होती है, तथा जल 
मौर वायु" मे अतिन्या्ति होती है, क्योकि जकर तथा वायुः सुगन्ध तथां 
दृगन्धवाठे है, यह्‌ प्रतीति होती ह, भौर पाषाण, काचमे गन्धकी प्रतीति 
नही होती । 

समा०- जिस जरु तथा वायु मे कस्तुरी, पुष्प आदि गन्धयुक्त पुथ्वी का 
सयोम सम्बघ है, वही गन्धकी भतीति होती है, अन्यत्र नही। इस कारण 
प्ररम्परा सम्बन्ध से वहं पृथ्वी का गन्व ही जरु भौर वायु मे प्रतीत होताहै। 
अत ॒पथ्वी में शम्धः समवायसम्बन्ध से रहता है, यह निर्णीत हे । 

शका-- यदि कस्तुरी पुष्पादिरूपपथ्वी का गन्ध ही सयोग सम्बन्ध से वायु 
के घराथ उड जाता है तो पुष्पो में छेद होना चाहिये तथा कस्तुरी भी तौर क्रम 
हे जनी चाहिये, कितु एसा होता नही । 

समा०- जित्तने सूक्ष्म अक्षो कमे उनमेसे वायु च्डाछे जातादहं उतनेही 
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सृक्ष्म अशो की भोक्ता प्राणियो के अदृष्ट से उन्म पुन उत्पत्ति हो जाती ह | इसं 

कारण पुष्पो भें छेद तथा कस्तूरी के तौ मे न्यूनता नही होती । 

राक्र - यदि दूसरे अशो की उर्षत्ति होती है तो सुरक्षित रख्ला कपूर कम 
क्योहो जाताह? 

समा ०~ कपूर आदि मे भोक्ता प्राणियो के अदष् तही है । अत पृथ्वीका 
ही गन्ध, जर तथा वायु मे आता ह यह निश्चित होताहै। 

अब पाषाण के पक्षम वादी से यह पृच्छना चाहिये की- तुम पाषाणमें 
"पथ्वीत्व' को न मानकर दोषदे रहे हो, या पाषाणमं “पथ्वीत्व को मानकर 
दोषदेरहैहो? 

यदि प्रथम पक्ष अगीकारकरोतो दोष देना सभवदही नही होगा । यदि 
दवितीय पक्ष का अगोकार करो तो, वह भी उचित न होगा । क्योकि यदि आपने 
पथ्वीत्व को मान लिया तो उसमे गन्ध अवष््य ही होगा । अनुमानप्रयोग इस 
प्रकार होगा~- "पाषाणादय गन्धवन्त ॒पुथ्वीत्वात, प्रसिद्धःध्वीवत ।*--पाषा- 
णादि गन्धवाले है, पिवीत्व धमवाछे होने से, जो जो द्व्य पुथ्वीत्व धमवाला हँ, 
वह्‌ वह ग-घगुणवाला भी है, जैसे कस्तुरी, पुष्पादि द्रव्य । अत पाषाणर्मेभी 
गन्ध की सिद्धिहो जाती हं। 

राका--कस्तुरी, पुष्पादि के समान पाषाणमे भी गन्धकी प्रतीति क्यो 
नही होती ? 

समा०-कस्तूरी, पुष्प आदि के समान पाषाण का गन्ध उदभूत नहीहै, 
भपितु अनुद्भूत है । इस कारण प्रत्यक् प्रतीति को छोडकर "पुथ्वीत्व' हेतु के 
दवारा अनुमान प्रमाण से उसमे गन्ध की प्रतीति होती है । 

शका-पाषाण आदि को पृथ्वी माननेमेही को प्रमाण नही हं) 

समा अनुमान प्रमाण से पाषाण भादि मे पृथ्वीत्वः सिद्धदहीहं। तथा 
गुक्तिसे भी सिद्ध ह । यथा-गग्निसियोग आदि से जब पाषाण भस्ममावको प्राप्त 
हाता है, तभी घ्राणेचिय से गन्ध का प्रत्यक्ष होता है । "जरह गन्ध ह॒ वहाँ पृथ्वी दहै 
इसमे किसी का विवाद नही हं । अवयवो का गन्धगुण ही अवयवी के गन्धगुण 
का असमवापिकारण होता है । इस कारण भस्म के आरम्भक अवयर्वोमे पथ्वीत्वर 
सिद्ध होने पर उन पाषाणादिको के आरम्भक अवयवोमें भौ पथिवीत्वको 
अवश्य स्वीकृत किया जायगा । क्योकि यहु नियम ह किं सौ हाथपरिमित महापट 
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@ कारिकाकार ने पथिवीः का एकं अन्य ल्क्षणमभी क्रिया है। 

इस अन्य लक्षण की व्याख्या कर रहे है। 'नानारूपवती मताः इति । 
पथ्वी-- शुक्ल, नील, पीत, रक्तः हरित, कपिदा, चित्त, भेद से विविधरूप- 
विरिष्ट हं । 

नानाख्पेति । डुक्डनीडादि भेदेन नानाजातीय रूप परथिव्यामेव 
वतेते न तु जखादो, तत्र शक्रस्येव सत्त्वात्‌ । प्रृथिव्या तु एकस्मिन्नपि 
धर्मिणि पाकवरोन नानारूपसम्मवात्‌। न च यत्र नानारूप नोप्पन्न तत्राऽ 
ठ्याप्चिरिति वाच्य, र पद्वयवद्‌ वरु्तिद्रव्यप्वव्याप्यजातिमन्त्वस्य विवक्ित- 
स्वात्‌ , रूपनाक्ञवद्‌घृत्तिद्रडयत्वव्याप्यजातिमच्वस्य बां वान्यलवात्‌ | 
वेरोषिकनये प्रथिवीपरमाणौ शूपनाशचस्य शूपान्तरस्य च सन्तवात्‌ । न्याय 


नये घटादावपि वस्सत्त्वा्लरणसमन्वय । 
दुक्छ, नीलादि भेदसे सात प्रकार का, नानाजातीयस्प पृथिवीम दही 


( महान्‌ वस्न ) के ध्वस से उघन्न हभ जो दसहाथ परिमित खण्डपट (वस्व का) 
टुकडा ह, वहु (खण्डपट ) महापट के उपादान (ममवायिक्ारण) रूप तन्तुभो काही 
उपदेय (काय) है, अर्थात महापट कै तन्तु ही खण्डपट के उपादानकारण ह| 

क्योकि महापट के अन्य समवायिकारण ओर खण्डपट के अन्य समवायि 
कारण मानने परे कोई प्रमाण नही है । दोनो ( महापट भौर खण्डपट ) ही ततु 
पादानजन्यत्व धम से अवच्छिन्न है । उसी प्रकार पाषाण भी पृथ्वीपरमाणुजन्य 
हीने से पथ्वीत्वधमवान्‌ (पाथव) है! अर्थात जो अवयव पाषाणादि 
दरन्योके उपादानकारण है, वे ही (अवयव) उसं मस्मरूपद्रन्य के उपादान 
कारण होगे। इस रीति से प्थिवीपरमाणु मे गन्धहोनेंसे पाषाणमें भी 
गन्धवत्ता का होना स्पष्ट होता ह । अयथा उसके भस्म (चूण) मे कभीभी 
गन्ध को उपलङून्ि न होती । क्योकि कारण मे अविद्यमान गुणो की उपलब्धि 
कायमे कमीनही हुमा करती} अत "कारणगुणा एव कायगुणानारभन्तेः 
इस न्याय से प्राषाणादिको में भी पथिवीत सिद्ध होता हं 1 

एवच~--'पाषाणो न पृथिवी, गन्धाऽमाववत्तवातः इस पृवपक्षीय अनुमानमं 
हेतु के पक्षवृत्ति न होने से स्वरूपाधिद्धिदोष है । इस दूषित अनुमान से पाषाण में 
धूथिवीत्वाभाव सिद्ध नही क्रिया जा सकता 1 


जे 


१ कारणगुणपूवक काथगुणो दष्ट -(व सू ५।२।२५) 
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माना जाता है । वेसा जल, तेजस्‌ ( तेज ) आदि मेँ नही । जल बौर तेज मं तो 
केवल दुक्लरूप रहता ह । अर्थात्‌ जल में अभास्वर ( न चमक्ने वाका }) शुक्ल 
ङ्प ओर तेज मे भास्वर ( चमकने वाला ) शुक्लरूपं रहता ह । यद्यपि पथिवी- 
द्रव्य एक ही धर्मी (गुणो का आश्रय ) है, तथापि उस्र एकमेंभी (घटम )पाक 
( अग्निसयोग अर्थात विजातीय तेज सयोग ) के द्वारा नाना (अनेक) रूपो की 
उप्पत्ति का होना सभव हं वैसा पाक जरु आदि मंनही होता । इस कारण उन 
जल आदि मे अनेक प्रकारके सूपो की उप्पत्ति होना समव नही हे । 


शका-जिस पृथिवी ( पटादि ) मे कदाचित नानारूप उत्पन्न नही हौ पाये 
तो उनमें नानारूपवत्तव' इस पुथिवीलक्षण को भव्यात्ति होगी । क्यो पटादिरूप 
पृथिवी में यदि पाक ( विजातौयतेज सयोग ) क्रिया जायातो पटही जख्कर 
नष्ट हो जायगा । एेसी स्थिति मे पट मे नानारूपो की उप्पत्ति कैसे होगी ? भौर 
नानाहूपो की उत्पतति तो पाकरसेही होती ह | अत नानारूपवत्वः इस पृथिवी 
रक्षण की घटपटादि पथिवी में अन्यापि होमा । 


समा०-नानारूपवत्त्वः इस पृथिवीलक्षणको जातिधटित करदेन से 
अव्याप्ति नही होगी । अर्थात (नानारूपवत्व' का अय करगे “कूपद्रयवद वत्तिद्रन्य- 
प्वन्याप्यजातिमत्त्वः या “शूपनाशवद्‌वुत्तिद्रव्यप्वग्याप्यजातिमत्त्वः पृथिवी में नाना 
प्रकारके रूपरह इस कथन का तात्य यह है कि ङिसि एकं पृथिवी (घटादि) में 
दो रूप उपपन्न हुए हो अर्थात कच्ची अवस्था मे घट नीला ( काला ) होता ह, 
वही घट पकने के अनन्तर रक्तं (छर) हो जाता ह, उसी तरह दसरा उदाहरण 
"फल' को लीजिये । वह्‌ भी प्रथम हुरा रहता ह, बाद मे सूय किरण स्प तेज ~ 
सयोग से पीरा रग उसमेदहोजाताहै) एवचदो खूप (तीनस्पमभी) वाली 
पाथिव वस्तु मे वतमान ८ रहुनेवाखी } जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, वही जाति 
यहा अपेधित्त है, तादृक्ष जातिवाछा होना--अथवा जहा रूपका नाश होता 
हो पएेसी वस्तु मे रहने वाली जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति,--तादु्न जाति 
वाला होना इस अथ मे नानारूपवत्तव' कां तात्य हं । 

दोनो प्रकार के जातिघटित लक्षणो के अनुसार ग्याप्यजाति 'ुथ्वीत्व' ही होगी 1 
वह पुथ्वीत्वजाति, उस पाथिव घट पट आदि पृथ्वी मे भी रहती ह, जहाँ अनेक 
रूप नही है, अत , अव्याप्ति दोष नही होगा! इन दो जाति घटित लक्षणोमे ष 
प्रथम लक्षण प र द्धिविज्ञेषविषयकत्वरूप जो द्विप्व है, उपसे युक्त है 1 इस 
कारण प्रथम क्म उपस्थितिङृत गौरव प्रतीत होता ह । उस गौरव को द्रुर्‌ 


१३८ न्यायसिद्धास्तमुक्तावटी [ पाषाणे ग धसिद्धि, 


करने के लिये तथा शीघ्र उपस्थिति करानेहेतु दसरा जातिधटित लक्षण किया 
गया है । ( अयमेक अयमेक यह अपेक्षा बुद्धि का अकार है) । पाकर स्षे रूप- 
परिवतन के विषयमे नैयायिक ओर वंशेषिको की प्रक्रिया मे मतभेदहै। 
तेयायिकछ को "पिठरणाकवादीः? कहते है । “पिठर = घटादिपात्ररूप अवयवी, 
उसमे पाक अर्थात अवयवी मेपाके। भीमे कच्चा घट रखाजाताह तब 
पाक ( विलक्षण तेज सयोगं ) से पहिला श्याम (नीर) सूप नष्ट होता है 
पचात रूपान्तर अर्थात कालरूप उत्पन्न होता ह । इस खूपपरिवतन के ल्यि जो 
पाक हुआ, वह्‌ पाथिव कपालादिजन्य घटादि अवयवी में ही हुमा ॥ उस अवयवी 
मे ही पूवखूप का नाश ओौर रूपान्तरोतयत्ति हर्द । इनके मत मे परमाणुरूप अवयं 
तथा अवयची ( घट ) दोनो में एके साथ दही पाकर होता है, उससे पूवरूप का 
नाच ओर रूपान्तर की उत्पतति होती ह । एवच शूपनाक्वान घटादि पदाथ हुभा, 
उस नष्टरूपवाले अर्थात्‌ रूपनाशवान घटादि पदाथ मे वृत्ति ह जिसकी (गहुनेवारी) 
एेसी पुथ्वीत्व जाति ही होगी । क्योकि वही द्रव्यत्व की साक्षात ग्याप्यजाति है, 
तादुक्षजातिम्तव ही नानारूग्वत्त्व' पदं से यहा विवक्षित है । 

वैशेषिको को "पीटुपाकवादौः कहते है 1 ीदुः = परमाणु, उसमे पाक 
अर्थात अवयवो मे पाक । इनकाहै कि भह मे रखे हुए घट मे कहना रूपपरिवतन 
के लिये जो पाक हुआ, वहु (पाक) पृथ्वी (घट) के परमाणु मे ही हमा । अर्थात्‌ 
पाक ( विलक्षण अग्नि सयोग } से घटरूपं अवयवी क्रमश टूट जाताह्‌, वहु 
परमाणु कौ अवस्थातक प्राप्त होता ह । तब उन परमाणुओो मे इ्यामखूपनष्टही 
जाता है गौर रक्तल्प उत्पन्न होता है । उनसे ( परमाणुभो से ) दयणुक, त्यणुक 
आदि क्रम होकर घटरूपं अवयवी पुन निमणि होता हं ।१ उक्षे (घटम) 
अपने कारणभूत परमाणुभो का रक्तरूप क्रमरा भा जाता है । इस प्रकार घट का 
नाश पुन उसकी उत्पत्ति इतनी शौघ्तासे होतीहकि हमे पताही नही चर 





१ विरक्षणतेन के सयोग से परमाणुभा मे क्रिया पैदा होती है । प्दचात्‌ 
क्रिया से विभाग तत्पश्चात पूवसयोग का नाश तत्पश्चात उत्तरदेश का सयोग 
होताह मौर साथही द्चणुक का नारहोताहै। इस क्रप्र से व्यणुक दिका. 
नाश होने पर घटका नाश होता ह । केवर परमाणुमात्र बचा हुभा ह । जब 
जन्निसयोमर से प्रत्येक परमाणु पक जाता है तब पुन अदष्टवदात्मसयोग से 
षरमाणुभो रे क्रिया पदा होती है ओर क्रमश द्रधणुकादिको की उत्पत्ति के बाद 
ट धूं को तरह बन जाता ह यानी उत्यन्न होता है । 


पाषाणे भ धसिद्धि | प्रत्यक्षखण्डम्‌ १३९ 


पाता । इनके मत मेँ पाक से परमाणुरूप यवयवो मे पृचरूप क्रा नाश्च तथा दुसरे 
रूप की उत्पत्ति होती है । 

एवच दोनो कै अनुसार जिक्ष घटरूप पृथ्वी मेँ पूवरूप का नार तथा दसरे 
रूप की उत्पत्ति होती ह, उसमें रहनेवाली जाति पृथ्वीत्व होगी वहु पुथ्वीत्व 
जाति, जिसमे नानारूप उप्पन्च नही हुए एसे पट आदि मे भी रहती है तादशः- 
जातिमान वै घटादि है । अत कृष्टी भी अन्याति दोष नही ह । 

'षडविधस्तु रसस्तत्रे'ति । अम्ल, मधुर, रवण, कटु, तिक्त, मौर कषाय 
यह छह प्रकार का रस ( आस्वादे ) पृथ्वीमेह। इस कारण 'षडविधरसवत्तव" 
यहु भी पथ्वी का लक्षण ह। 


@ षड्विध इति । मधुरादिभेदेन य षडविधो रस स प्रथिव्यामेव । 
जे च मधुर एव रस । अत्रापि पूवेबद्रसद्रयवदुवृत्तिदरव्यत्वव्याष्य- 
जातिमत्व छक्षणार्थोऽवखेय । 

गन्धस्त्विति । द्विविध इति वस्तु स्थितिमात्र, न द्िविधगन्धवत्व 
€ देवि 
ढक्षण, द्िविधत्वस्य व्यथतस्वात्‌। द्वैविध्य च सौरभासौरमभेदेन 
बोध्यम्‌ ।। ३५ ॥ 

@ मधुर, जम्ल, रवण, कटु ( तीखा ), केषाय ( कसला >), तिक्त ( कडमा } 
भेदसे जो ( प्रसिद्ध ) षडविध अर्थात मधुरत्व, अम्र्त्व, रवणत्व, कटुत्व, 
कृषायत्व; तिक्तत्व, इस प्रकार षडविधजातीय रस ह, वह अपने समवायिकारण 
पृथिवीमेही रहता हं । य्ह ग्रन्थकार ने एवः कारका प्रयोग क्रिया है उससे 
यह्‌ स्पष्ट होता हं कि पथ्वीत्व से रहित जख मेँ षडविषरसवत्व नही है । जलसे 
मुक्त जल मे मधुरत्वजातीय रस ही रहता ह 1 

शका--'समवायेन षड्विधरसवत्न इस पुथ्वीलक्षण की जहां षड्विध- 
रसो की क्रमश उत्पत्ति नही होती उन शकरादि पार्थिव वस्तुभो मे अन्याम्ति 
होगी । ओर यदि “समवायेन रसवतत्व' इतना ही रक्षण र्खे तो (जल मे 
अतिव्याप्ति होगी । 

समा०-प्रदरदित अन्याप्ति, भत्तिव्याप्ति का निवारण करने के चिये यह 
भी “रसद्वयवदुवुत्तिद्रव्यत्वग्याप्यजातिमतत्वः एेसा जातिधटित लक्षण कर देना 
चाहिये । अर्थात पाथिव आच्रकन आदिमे जोदो प्रकार कै रस उत्पन्न होते है, 
अथवा पाक फे कारण रस का नाश्न होता है, उनमें रहनेवारी जौ पृथ्वीत्वज।ति, 
वह पृथ्वीत्वजाति, द्रव्यत्वब्याप्यजाति होने से पाथिव शकरा आदि में मी रहेगी, 


१४० ल्यायसिद्धान्वयुक्तावटी [ पाषाणे गर धसिद्धि 


अत अन्याप्ति नही होगी । भौर केवल समवायेनरसवत्व कहने के बजाय "षड. 
विधरसवत्व' कह दे तो जर मे होनेवाली अतिनव्यासि का निवारण हौ जायगा 
कंयोकिं जलम तो केवर मधुर रस दही रहता है, षडविधरस नही । 


शका-भिनमभिन जरो मे भिन्न भिन्न मधुर रस होतेहै। मत मधुर 
रसद्रयवखेजकुभी हे, इस कारण ज में अतिव्यापि यथावस्थित रही । 

समा०-^रसद्यवतः का अथ रसत्वन्याप्य-मिथोविरुद्ध मधुरत्व अम्छत्वा 
दिजातीयवतः करना होगा । तब अतिव्यासि नही होगी । ग-घस्तु द्विविधो मत ` 
इति। पथ्वी मे गध दोप्रकार काहे, सुरभि (सुगध) भौर असुरमि 
( दुगन्ध ) । "गन्धस्तु द्विविधो मत “ यह्वा पर "द्विविधः पद केवर वस्तुस्थिति 
का बोधक ह । अथत्ति गधरूपवस्तुकी सुरभि असुरमि भेद से द्विविधत्तया 
पृथ्वी में स्थिति है, यह सूचित करने के लिये द्विविधः पद दिया गया है| एवच 
गन्धत्वव्याप्यसुरभित्व असुरभित्वजाति से गन्ध की द्विविधता समञ्चनो चाहिये। 
सुरभिया असुरि गन्ध पथ्वीर्मेही सम्मवह। पथ्वी से भिन्न अन्य किसी वस्तु 
म सम्भव नही । अत॒ समवायेन गन्धवत्व" इतना ही लक्षण करना पर्याप्त है । 
'गन्धप्वन्याप्य सुरमित्वामुरभित्व-जातीयवत्व' इस प्रकार जातिघ्टित लक्षण 
करने की आवश्यकता नही ह । ओौरदोप्रकारकागघही पृथ्वीका लक्षण, 
यह मी नही समञ्चना चाहिये । दो प्रकार का गन्ध तो केवख वस्तु के स्वरूप को 
बता रहा दै । अत समवायेन गन्धवत्त्व" यही पथ्वी का लक्षण ह । इस प्रकार 
लधुपरिष्कारसेहौ निर्वाहहोजाताहै। इसकारण दो प्रकार का ग-घवत्व, 
इस गुरुभूत परिष्कार करते का कुष्ठं मी प्रयोजन नही हु, लक्षण मेँ उसका निवेश 
केरना व्यथ ह्‌ || ३५ | 


® स्पञ्चस्तस्यास्तु विज्ञेयो नुष्णा्चीतपाकजः 
@ तस्या प्रथिव्या । अनुष्णाकषीतस्पश्चवत्त्व वायोरपि वतत इत्युक्त 
पाकज इति । इत्थ च प्रथिव्या स्पर्शोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनाथं 
वदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु पाकजस्पशेषत्वमात्र छक्षणम्‌ , अधिकस्य बेयथ्यौत्‌ | 
यद्यपि पाकजस्पद पटादौ नास्ति तथापि पाकजस्परोवदुवृत्तिद्रज्यस्व- 
ठयाप्यजातिमत्तवमर्थो बोध्य । 
इति पुथिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ । 


तस्या = उस ( पुथ्वी ) का स्प तौ “अनुष्णाऽसीतपाकज' = जो न गरम 


पाषाणे गन्धसिदि | प्रव्य्तखण्डम्‌ १४१ 


गौर न ठण्डा तथा अग्निस्योग से उत्पन होनेवाङा है । अनुष्ण अशीतञ्वासौ 
पाकजश्चे'ति कमधारय । एवच (षड्विधरसवततव' ओर “पाकजस्पदावतत्व' पथ्वी 
का लक्षण होता हं। अनुष्णः (अल्लीतः' में नम" का अथ अल्पध्व है, क्योकि 
तन; के छह अथ होते है, केवर अमाव' अथही नही है। 
नथाहि--'तत्सादद्यमभावद्व तदल्यत्व तदल्पता । 

अप्राशस्त्य विरोधद्च ननर्था षट्‌ प्रकीतिता 1 


@ पुथ्ती का स्परा, पाकज अनुष्णाशीत" समञ्चना चाहिये । अनुष्णाशीत = 
जोस्पश् उष्ण न हो भौर शीतलभी न हौ किन्तु उप्तसे विलक्षण हो, 
तथा पाकजन्य = पाक के सयोग से उप्पत्न हो! एेसा स्पद्य पथ्वीमें(घट 
आदिमे) रहता है । अत “पाकज अनुष्णाशीतस्परावतत्व' यह्‌ भी पथ्वी का 
लक्षण ह । 

दाका--पथ्वी का खक्षण, अनुष्णाशीतस्पशवततव' इतना ही क्योनक्रिया 
जाय ? उसमे पाकजः विदोेषण देने की क्या आवश्यकता ह ? 

समा०-- अनुष्णादी तस्पशवत्त्व' तो वायु मे भी होता ह, अत उसमे अति- 
व्याति हो जायगी । उस अतिन्याि के निवारणाथ “पाकजः विरोषण दिया गया 
है । वायु का स्पश पाकजनपाकजन्य नही ह । पुथ्वीकेही रूप, रस, गन्ध, 
मौर स्पश ये चार पाकज' हुभआ करते है । अत भपाकजस्पश्चवत्त्वम्‌? ~पाकजन्य- 
स्पश का होना--इतना दही पृथ्वी का लक्षण है । अनुष्णाशीतः इस विशेषण 
को देने की कोई आवदयकता नही है । ग्रन्थकार ने 'अनुष्णाशीत' विशेषण देकर 
इतना ही बताना चाहा ह कि पृथिवी का स्परा, अन्य स्पर्शो कौ अपेक्षा विलक्षण 
है । अनुष्णाशीत" यह पद पृथ्वी के लक्षणके बभिप्रायसे नही क्हाहै, कितु 
पृथ्वी का स्पश अनुष्णाशीत होता है, यह ॒रिष्यो को समञ्लन के ल्य कहा हं । 
इसके अतिरिक्त ओर कोई उसका प्रयोजनं नही है, इसलिये पाकजन्यस्परावतत्व 
ही पृथ्वीकालक्षणहं । 
| शका --पाकजस्पर्शवत््वम' हस पथ्वीलक्षण कौ तृण पटादि जो पृथ्वीके 

भाग है उनमे पाकजन्यस्पशवत्त्व नही है, क्योकि पट मे पाक नही होता, यह्‌ 
पहङे बता चुके ह । अतत उनमे उक्त लक्षण की अन्याति होगी । 

समाग 'पाकजस्पशवत्तव' का जातिधटित अथ कर देना चाहिये । अर्थात 
"पाक्रजस्पर्शंवद्वृत्तिद्रग्यत्व व्याप्यजातिमत्वम' एेसा भथ करने से अव्याप्ति नही 





१४२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी [ पृथिवीविमाग 


होगी । पाकजस्परावाला हुभा “वट, उसमे रहुनेवारो ( वत्ति ) जो द्रन्यत्वन्याप्य- 
जाति "पुथ्वीत्वजातिः-तादशपथिवीत्वजातिमान यावत पथिवी हुई, तो उसके 
अन्तगतं पटादिषूपा पथिवी मी होगी । इस कारणं अन्याक्षि की आका नही 
करती चाहिये । यहा ध्यान देने की बात यहुहं किं “शीत स्पश" जल मे, उष्ण 
स्पशः अग्ि मे, ओौर वायु तथा पथिवी मे अनुष्णाशीत स्पश रहता ह । दोनो 
मे अन्तर इतना ही है किं षवायु? का अनुष्णाशीत स्प “अपाकजः हु ओौर पश्व्रीः 
का अनुष्णालीतस्पश पाकजः ह । "घट" को भावे (माड) मे पकाते ह, इस कारण 
उसके स्प्में पाक ( अग्निसयोग ) भी कारण कहा जाता ह । अतएव 
पथ्वी के स्परा को ( पाकज ) कहते हं । वैसा ( पाकज ) पट आदि का स्प 
नही हे । 
इति पथिवीनिरूपणे पथिवीलक्षणम । 


ॐ नित्यानित्या चसा दधा नित्या स्यादणुरक्षणा ॥३६॥ 


( पथ्वी ) नित्य भौर अनित्य दोप्रकार कीह। “अणुलक्षणा' परमाणु १ 
के स्वल्प मे वह नित्य ह, गौर सावयव ( अवयवो से युक्त ) कायरूप पृथ्वी 
अनित्य है । अर्थात्‌ द्वयणकादि के कूप मे वह अनित्य ह । नित्य उपे कहते है- 
जो (भावत्वेसति ध्वसाऽप्रतियोगित्व नित्यत्वम'--भावरूप होता हुआ घ्वस का 
प्रतियोगी न हो । 


@ नित्येति सा पृथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेस्यथं अण्‌- 
खक्तणा परमाणुरूपा प्रथिवी नित्या ॥३६॥ 


% वह॒ पथिवी नित्य ओौर अनित्यमेदसे दो प्रकारकी है । परमाणुरूपा पथ्वी 
नित्य ह्‌, क्योकि अणु या परमाणु को निरवयव माना गया है । इस कारण (अणु? 
रूप पृथिवी का (अवयवनाश या अवयवो के सयोग का) नाद सम्भव न हो सकने 
से उसे नित्य कहा गया है भौर अणु से एच णुक, व्यणुक आदि से स्थलकाय नो होते 
ह । वे सान्रयव होते हं । हस कारण सावयव--पुथिवी को अनित्य कहा गया है | 





१ जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्म दयते रज । तस्य षष्तमो भाग 
परमाणु प्रकोतित । अणु .गौर परमाणुका एकी थह अणु निरवयव 
व्ये २ ) ॥ 


पथिवीविभाग |] प्रत्यक्षखण्डम्‌ १४३ 


अर्थात जिसकी उत्पत्ति तथा नाश्च नही होता ओौर जो निरवयव होती ह उख 
पथिवी को नित्य १ कहते ह ।।३६॥ 

अब जिसकी उत्पत्ति मौर नार होता ह तथा जो सावयव ह उस पृथ्वीको 

अनित्य कहते है, यह अग्रिम कारिका से बता्वेगे । 

१ नित्य वस्तु का लक्षण--श्रागभावाप्रतियोभित्वे सति घ्वसाश््रतियाँगित्व 
नित्यत्वम ।' जो पदाथ प्रागभाव का अप्रतियोभी होकर ध्वस का अप्रतियोगी 
होता हो उसे ननित्य' कहते ह । परमाणु ( अणु } आदि निव्य पदार्थो कौ उत्पत्ति 
नही होती इस क!रण उन नित्य पदार्थो मे प्रागभाव का प्रतियोगित्वं ( प्रति- 
योगोपना } नही होता । ओर नित्य पदार्थोका विनाश भी नही होता। इस 
कारण नित्या मे ध्वस्त ( प्रघ्वसाम्रात्र ) का प्रतियोगित्व भी नही रहता यही नित्य 
वस्तु का लक्षण है । इस रक्षण मे यदि धसाप्रतियोगित्व' यह पदनदेतो 
"प्रागभाव" मे अतिन्याप्ि होगी । क्योकि नैयायिको ने प्रागभावः को उत्पत्ति 
रहितं (अनादि } तथा अनित्य मानाहै । इस कारण वहू प्रागभाव अपने प्रागभाव 
का प्रतियोग नहो हमा ।अत॒ अनित्य प्रागमाव से नित्यः के लक्षण की अति- 
व्यापि के वारणाथ “ध्वसाऽप्रतियोगित्व- पद दिया गयाह। इस प्रागभावमे 
श्वस का “अप्रतियोगित्व' नही ह, क्योकि “चट बनकर अपने प्रागभाव 
को तष्ट कर देता है अर्थात प्रागभाव का अभाव होता है। अत बह 
( प्रागभाव ) अपने अमाव का प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी नही । अत 
प्रागभाव मे अतिव्याप्ति नही है । अब यदि प्रागभावाऽप्रतियो गित्वे सति" यह 
पदन दतो श्वस भँ अतिन्याप्ि होगी, क्योकि घ्वस' का ध्वस नही मानते । 
ओर उस ध्वस को अनत तथा सादि मानतेहैं। तब ऽवस का अप्रतियोगित्व 
"छ्वस-" मे हही) इस कारण सादि ( अनित्य) घ्वस में अतिग्या्ि होगी । 
उसके वारणाथ श्रागभावाऽप्रतियोभित्वे सति" यह विशेषण दिया गया है । 
घटादि कार्यो कै तुल्य वह्‌ ध्वस भौ उत्पत्तिमान होनेसे वह प्रागमावका 
प्रतियोगी ही होता है, अप्रतियोगी नही । अत घ्व मे अतिब्याप्ति नही हयेगी । 


२ अनित्य वस्तु का लक्षण--श्रागमावप्रतियोगित्व घ्वसप्रतियोगित्वाऽ 
स्थतरवत्त्व' अनित्यत्वम । जो पदाथ प्रागभाव क्ाप्रतियोगी होया ध्वसका 


प्रतियोगी हो अथवा प्रागभाव ओर ध्वस दोनोका प्रतियोगी हो, उसे अनित्य 
कहते है । यदि केवर श्रागभावप्रतियोभिप्व' इतना ही छक्षण करे परामभाव' में 
भागमाव क्रा प्रतियोगित्वं ही नही होता, या ्वसप्रतियोरित्व" इतना ही लक्षण 
करं तो ध्वस मेंध्वसक्राभी प्रतियोरित्व नही होता! इस कारण यहु स्पष्ट 


१४४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावङी [ परमाणुपुञ्खवादिपृवपन्ष 


& अनित्या तु तदन्या स्यात्सेवावयवयोगिनी । 
साच त्रिधा भवेदेहमिन्दियं पिषयस्तथा ॥ २७॥ 


परमाणुरूप पृथ्वी से मिच्च दणुकादिशप समस्त पृथ्वी कायरूप ह । ओर वही 
अनि य अर्थात सावयवा हँ । वहु कायरूप पथ्वी, शरीर, इन्द्रिय, विषय के भेद 
से तीन प्रकोरकी दह) 


@ अनित्येति । तदन्या परमाणुभिन्ना प्रथिवी द्यणुकादिरूपा 
सर्वाऽप्यनित्येव्यथं । सैव -भनित्या प्रथिव्येव अवयववतीत्यथं । 

ननु अवयविनि किं मान, परमाणुपुञ्जैरेबोपपत्ते । न च परमाण 
नामतीन्द्ियत्वाद्कटादे प्रव्यक्त न स्यादिति वाच्यम्‌, एकस्य परमा 
णोरपरत्यक्षव्वेऽप तत्समूहस्य प्रप्यक्षुस्वात्‌ । यथेकस्य केशस्य दूरेऽ 
प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षप्वम्‌ । न चैको घट सथू इति बुद्धे 
रनुपपत्तिरिति बच्यम्‌, एको महान्‌ धान्यरयाश्िरितिव दुपपत्ते । 

® "नित्याऽनित्या च सद्रेधा' इस पृवकारिका के द्वारा नित्य बौर बनित्य 
भेद से पथिवीदो प्रकारक बता चुकैह। परमाणुरूप पृथिवी निप्यहं ओर 
तदन्या" अर्थात उससे भिन्न इचणुकादिरूपा पथिवो अनिप्य होती ह्‌, ओर 
अनित्य पथिवी ही अवयववती ( सावयवा ) होती हे । 

बौद्धं कौ शका--अवयव से पृथक्‌ अवयवी के होने मे क्या प्रमाण ? शका 
करसेवले का अभिप्राय यह है-- नैयायिक (अवयव भौर अवयवी' एसे दो भिन्न 
पदाथ मानतेहै। परतु देखा जायतो कहना षडताह्‌ छि केवर अवयवो 
का समूह ( समुदाय, इका होना ) ही तो "भवयवी' है । अत॒ परमाणुभो का 
समुदाय ( परमाणुपुञ्च ) ही घट" ह । तब “अवयवी' को एक तथा अवयवो से 

पुथक्‌ पदाथ मानने की क्या आवर्यकता ? अत अवयवसमुदाय ही अवयवी ह, 


हो जाता है कि श्रागभाव'मे ठतो केवर ध्वस का परतियोगित्वरूप अनित्यत्वः 
है, ओर श्वसः प्रध्वसामाव) मे केवर प्रागभाव का प्रतियोगित्वरूप “अनिस्यत्व' 
है । मौर चट पटादि पदार्थो मेँ प्रागभाव तथा प्र्वसाभाव दोनो का प्रतियोगित्व 

रूप अनितव्यत्व ह, यही अनित्य का रक्षण ह । एवच नित्यं पृथिवी का लक्षण यह्‌ 
होगा-ध्वसऽ्रतियोभित्वे सति प्रागमावाऽ्रतियोगित्वे च सति गन्धवत्त्वत-- 
नित्य थिव्यं लक्षणम । तथा अनित्य पृथिवी कां लक्षण यह होगा~- व्वसभराग~ 
अवाऽन्यतरप्रतियोगित्वेसति गन्धवत्वम्‌-अनित्यपुिन्या लक्षणम्‌ । 


अवयविसिद्धि |] प्रत्यक्षखण्डम्‌ २४५ 


अवयव से पुथक्‌ अवयवी नही है \ ! क्योकि परमाणुसमूह को मानने से ही काम 
चल जाताह। बौद्ध का कहना कि यहा पर यह्‌ श्काभीनहीरी ज 
सती कि परमाणु तो अतीन्द्रिय ( प्रप्यक्ष के अयोग्य ) है, इस करण परमाणु- 
समूहरूप घट का प्रत्यक्ष नही ह सकेगा ) उक्तं रका का समाधान (बौद के मन 
स / इस प्रकार होगा कि दूर से प्रत्येक ( एक एक } केश का प्रत्यक्ष नही हाता, 
कितु उनकशा कै समूह कातो प्रत्यक्ष होताहीह। कैसेही एक परमाणका 
परत्यक्षनमभी होतो भी परमाणुसमूहरूप धट के प्रप्यक्ष होने मे कोई बाधा 
( अडचन ) नही हं । 


१ यह 'अवयविवाद' नैयायिकोका हं 1 इनको कहना है कि अवयव ओर 
अवयवी परस्पर भिन्न पदाथ हं । किन्तु बौद्धो काक्हूना हं कि (अव्रयवी अपने 
अवथवी से अतिरिक्त कोड्‌ नवीन पदाथ ( वस्तु) नहीहै। वहतो अवयवा का 
सभृहरूप (ममुदाय) मत्र है । नैयापिक्र कहता ह क्रि पट" तन्तुभओ का समुदाय- 
म नही ह । वहु (पट ) तो तन्तुभो मे (से) उपपन्न होता है, अतत वहं ( पट ) 
त-तुओ से पथक एक नवीन पदाथहं । यहु अवयविवादका सिद्धान्त ही 
नैयायिक-विन्ञषको के कोयकारणवाद का आधारहं। कितु सार्य वेदान्त बौद्ध 
आदि सभी उक्त सिद्धान्त के विरावी है । साख्य कहता हे कि ¶ट' वन्तुभो 
का परिणाम ह । अर्थात दूध, दही की तरह तन्तुदही पट'केरूपमे परिणतदहो 
जाते ह 1 त-तुआ से पृथक पट नामकी कोई नवीन वस्तु नही ह । यही सास्य 


का सत्कायवादः हं। 

उसके विपरीत न्याय-वेशेषिक का कहना है कि ततु", "टःके सरूप 
मे परिणत नही होते । वे तो अपने स्वरूप { तन्तुरूप ) मे ही यथास्थित रहते 
ह । गौर उन ततुओ मे पट नामको एक नवीन वस्तु उत्पन्न होती हु । यही 
इनका आरम्भवाद्‌' या -असदकछाये वाद्‌" हं । यह ददन तन्तुमो से पट" का 
पथक अस्तित्व मानता है । अर्थात्‌ अवयवो से अवयत्री पथक्‌ हु । वहु (अवयवी) 
अवयवो का समूह ( समुदाय ) मात्र नही ह । यहु ( न्याय-वैरोषिक ) ददान, 
, यथाय \ बाह्य) वस्तुवादी है । इम ददान का नामान्तर "पदाय विज्ञान-रास्वः है । 
जगत के ददयमान षदार्थो के अस्तित्व का, उनके स्वर्प का यथाथ परिचय करा 
देना ही इस दनि का उदेश्य ह्‌ । एवच 'खाख्य सत्कायवादी (परिणामवादी) 
गौर न्याय वेशेषिक' आरभ वादी ( भसत्करायवादी कहरते हँ । ) 

बोदर स्वर्क्षणवादी' है । वह्‌ नैयायिको के अवयविवाद का खण्डन करतां 


१५ 


१४६ ल्यायसिद्धान्तमुक्तावरो [ अवयविसिद्धि 


शका-परमाणसमृह ( समुदाय अर्थि पष्वर परमाणु) ही षट" है, 
दसा यदि मानेगे तो एको घट स्थूल --घट एक ह तथा स्थूल ( बडा } है एरी 
प्रतीति नहो सक्षेगी । क्योकि परमाणु मे स्थूल्ता र्हीह। यदिपरमाणुमे 
स्युरुता मानी जाय तो उसका ( परमाणु का) प्रत्यक्ष होना चाहिये, कितु 
होता नही । इस कारण परमाणुसमूहसरू्प घट मे भी स्थूलता का ज्ञान सम्भ्व नही 
हो पायगा । 





है। बौद्धो का स्वलक्षण" नामक त्त्व अनन्त है, यथाथदह किन्तु क्षणिक 
हं । यह सम्पूण दश्यमान जगत ओौर उसके पदार्थो की प्रतीति शस्वरक्षण- नामक 
त्वो के आधार परही हुआ करती ह । तथापि उन स्वलक्षणोको मिलाकर 
कोई काय ( घट पटादि द्रव्य) उत्पतन नही किया जाता । न्याय वशेषिक के 
परमाण तत्त्व कै समन ही बौद्धो ने भी अपने अभिमत “स्वलक्षणो को मूरतत्व 
कैरूप मे मानाह्‌। वस्तुत ^स्वलक्षणो का स्वरूप "परमाणओ' से भिन्न 
है । तथापि मृखतच्व की समानताको मनमे रखकर बौद्ध काक्ह्नाहकि 
परमाणपञ्च सेही घट पटादि स्थूल द्रव्योकी प्रतीति सभवहोजापीहैतो 
अवयवी" नामक एक अतिरिक्त पदाथ मलन को क्या आवश्यकता ह ? अपने 
कथन मे सौद्ध यह्‌ युक्तिदेताहै कि दर स्थित एककेशकी तरह एक परमाणु 
यद्यपि “अप्रप्यक्ष' ह तथापि दूर स्थित केश समूह की तरह परमाणुप॒ञ् ( समृह ) 
का प्रत्यक्ष हो सकता है । भौर धारस्य ( धान) के रादि (ठेर) मे एक भौर 
बडा ठेर' यह्‌ प्रतीति जैसे हुआ करती है; नसे ही परमाणुपुञ्जरूप टः मं भी 
"एक ओौर महान्‌" वस्तु होने की प्रतीति हो सकती ह । अत॒ “अवयवो से पथक 
"अवयवी नामक वस्तुको अरग से मानने की कोई अवश्यकता नही ह । इसपर 
न्याय वैशेषिक का रहना है फ्रि यद्यपि कैश अपनी रृक्ष्मताके कारण दुरसे 
दृष्टिगोचर ( प्रत्यक्ष ) नही हो पाता तथापि वह (कैश }) वस्तुत प्रत्यक्ष के 
योग्य तो नही है, क्थोक्रि "वही केक्ञ' समीप से दृष्टिगोचर ( प्रत्यक् ) होता है । 
अत प्रत्यक्षयोर्थ केश' अपनी सूक्ष्मता के कारण अकेला दरूरमे दष्टिगोचरनंमी 
होता हो, किन्तु उसका समूहं दूरसे भी दिखाई पड जाता हं । यह्‌ स्थिति 
परमाणु मे नही ह । भरमाणु" तो सवथैव प्रत्यक्न के भायोग्य ह । उसका कितना 
ही महान्‌ समूह क्षयो न हो, वह मी प्रत्यक्ष के अयोग्य ही होगा, क्योकि वस्तु के 
स्वमाव मे कभी परिवतन नही होता ) अत (अवयवी को अवयवो" से पृथक 
रूप, मेँ स्वीकार करना ही पडेगा । 
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उक्त आशका का समाधान बोदर ,इस प्रकार करता है प्रत्येक छोटे छोटे 
धान्यकणो मे महस्व ८ स्थूलता ) बुद्धि न होने पर भी तथा धन्यकणो की 
पुषकलना कै होने पर भी उन अनेकं छोटे छोटे धान्य कणो से बनी रशिमे 
“एक बडी धा-यराल्ञि है" एेसी प्रतीति होती €, उसी प्रकार प्रस्येक परमाणुमे 
स्थूलता की बुद्धि ( ज्ञान ) न होने पर भी परमाणुसमुदाय सूप घट मे "एक घट 
स्थूरु ( महान } है एसी प्रतीति हो सकती ह । अर्थात उक्त प्रतीति के होने मे 
कोई बाधां नही ह । इसलिये परमाणुओ का ( अवयवो करा ) जौ समुदाय है, वही 
घट -{ अवयवी } ह । एवच अवयव से अवयवी भिन नही ह । 


@& मेव, परमाणोरतीन्द्रियतवेन तरसमृहस्यापि प्रतयक्षायोग्यत्वात्‌ । 
दूरस्थकेशम्तु नातोन्द्रय , सन्निधाने तस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌ । नच 
तदानोमदरयपरमाणुपुज्ञाद्‌ द श्यपरमागुपुञ्जस्योत्पन्नव्वान्न प्रत्यक्त्वे 
विरोध इति वाच्यम्‌ , अदृश्यस्य द इयानुपादानत्वात्‌ । अन्यथा चक्षु- 
रूष्मादिसन्ततेरपि कदाचित्‌ हदयव्वप्रसन्गात्‌। न चातितप्रवेादौ 
कश्मट रयदहनसन्ततेटेश्यद्हनोप्पत्तिरिति वाच्यम्‌ , तत्र तदन्त 
पातिभिदहश्येरेव ददहनावयवे स्थुखदहनोतपत्ते रुपगमात्‌ । न॒ चादृइ्येन 
दरयणुकेन कथ हृर्यत्रसरेणोरुत्पत्तिरिति वाच्य, यतो न दश्यत्वम- 
टर्यप्व वा कस्यचिस्स्वमावादाचदमहे, किन्तु महत्त्वोद्‌भूठरूपादि- 
कारणसमु दायवराद्‌ हृ रयन्व तदभावे चाह॑दयत्वम्‌ । तथा च सरे 
णोमेदत्छाप्रत्यक्षत्व न तु दयगुकादेस्तद भावात्‌ । न हि स्वन्मतेऽपि- 
सम्मवतीद, परमाणो महर्वा भावात्‌ । 


०्वोद्धो की आका का उत्तर नेयायिक देता है--मैवमि'ति। 
बौद्धने जो कहा (अवयवसे भिन्न अवयवी नहीदहै) वह उचित नहीह। 
जब कि परमाणु अतीन्द्रिय ( प्रत्यक्ष के योग्य) है, तब उनका 
( अती्द्रिय परमाणभो का ) समूह ( पुञ्ज) रूप जो घट, उसका भी प्रत्यक्ष 
कैसे सम्भव होगा ? अर्थात परमाणु, प्रत्यक्ष के आयोग्य होने से उसका 
समूह भी प्रत्यक्ष के आयोग्य होगा । दसय अवयवे से अतिरिक्त 


१ द्रन्यसमवायिकारणमवयव --यह्‌ अवयवः का लक्षणमहै। द्रव्यकां 
काजो समवायिकारण हो, उसे अवयवः कहते हं । जसे पट" (दव्य) का 
"तन्तु? “वटः (द्रव्य) का "कपाः समवायिकारण है । शरीर ( द्रव्य) के 
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अवयवी ° को स्वीकार करना होगा । दूरदेक स्थित केश का दष्टा-त बौडधने जं 
दिया था, वहु यहं ठीक नही बैठता, क्योकि दुरदेक्षस्थ वेश्वो अती 
( प्रत्यक्ष के अयोग्य } नही कहु सकते क्योकि समीप लने पर उमका प्रप्यक्ष 
होता हं । अर्थात्‌ दुर स्थित केश की अप्रप्यक्षता स्वाभाविक नहीहै, वहु तो 
दूरतादोषकेकारण ह! उस दूरतादोष की निवृत्ति हीने पर वही केश, प्रप्यक्ष 
काविषयदहौ जाताह्‌। एवच कैशमे अतीश्व्रियताकेन होने से अर्थात प्रप्यक्ष 
योग्यता होने सं केश समूह्‌ की प्रप्यक्षता \ कंशसमूह॒ का प्रप्यक्ष होना) भी 
स्वाभाविक हु । विन्तु परमाणु की अप्रत्यक्षता तो स्वामाविकरे ह अत उसका पञ्ज 
( समूहं ) मी अध्रत्यक् मानना होया । 

बोद्ध कंहता है कि हमारा अभिप्रायर यह नही है कतिजों भरती वस्तु 


समवाथिकारण हस्त पादादि है! अत, वे अभवयवः कुरते है । उ लक्षण में 
यदि द्रव्य पदनदें तो "मकारादिः द्रष्य भी श्शब्दादि- गुणो के समवायि- 
कारण है, पर तु उनमें अदय्वहूपता नही ह । इस अतिन्यासि के वारणाय द्भ्य" 
पद दिया गया हँ । तब 'आक्ाश्चादिर्कोः मे किसी द्व्य को समवायिकारणता 
नह ह, अत अतिव्याप्ति दोष नदी हो पाता) यदि समबायि'पद नदेतो 
तन्तु, आदि अवयवो का सयोग भी परादिः द्रव्यो का मसमवायिक्रारण ह) 
भौर काटः आदि उही के निमित्तकारण ह । इन दोनो कारणो ( असमवायिकरणं 
जर निमित्तकरणो ) मे अतिन्यासि हो जायगी । उस अतिष्याति के वारणाथ 
छक्षण मे समवायि" पद दिया गया है | 

१ -जन्यद्रव्यमवयवी--यह्‌ अवयवी काजक्षणदहै। जो श्य द्रव्यहो 
उसे अवयवी - कहते हँ । पथिवी, जरू तेज ओर वायु भौर उनके दचणुक से लेकर 
जितने भी उत्पत्तिवाकले पाथिव, जलीय, तैजस, वायवीय द्रव्य है वे सव जन्यद्रव्य 
होने से भवयवी' कहलाते है । इस रक्षण भे यदि "जन्य' प्द न दे तो "परमाणुः 
आदि नित्य द्रव्यो मे अतिव्यासि होगी । उसके निवारणाथ “जन्यः पद दिया गयां 
है । अत्रे यदि रव्य' पदन देँ तौ गुण~कर्मादिको मे अतिग्याप्ति होगी । उसके 
निवारणाथ द्रव्य पद न्या गया ह। 

२ शका-- नच तदानीमिति!” “अय घट ' दइत्याकारक प्रत्यक्च होने के पृव~ 
कषण मे ही भत्यक्ष के विषय ( गोग्य ) न होनेवाले समुदित परमाणुभो ( अद्दय= 
इन्द्रियागोचर परमाणुपुञ्ख ) के द्वारा प्रत्यक्षयोग्य परम णुसमुदाय ( दृष्य=इन्द्रिय 
गोचर परमागुपुज्ञ) उप्यत्न किया जाता है अत परमाणुपञ्खरूपी चट का प्रत्यक्ष हो 
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है, उसके समूह का प्रपयक्ष होता है ॥ विन्तु क्षणभद्खुर प्रतिक्षण मे भिन्नविभिघ्) 
परमाणु मे से जिक् परमाणुसन्तान का पिण्ड, कपाल, घट आदि शब्दो से व्यवहार 
किया जाता ह, बह अर्तीद्रय नही है, इसचिये उसक्रा चाक्षुष प्रव्यक्त होता है । 

भौर जो उनके पूरववर्ती ह, वे अतीन्द्रिय है ही । इस कारण उनका चाक्षुषप्रत्यक्ष 
1 


सक्ता है, क्याक्रि यत्त सत तत क्षणिकम' इस नियम के अनुसार क्षणभ्गवादियो 
( जौडा ) कं मत मे परमाणुअ। की उत्पत्ति मानी मई ह । 

समा०--ईइस पर नेयायिक कहते ह किं यह जो बौद्ध कहता है कि "घट 
दाब्द से व्यपदेश { व्यवहार ) करने के योग्यजो "परमाणु" है, वै दशय होते है 
भौर चुरादि कषे व्यपदेशाह परमाणु तो प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहने पर भी नही 
दिखाई दत । अत उक्त व्यवस्था की उपपत्ति के ल्य वौद्धोको कहना होगा 
कि दद्यत्वं मे दश्योपादेयत्व प्रयोजक होता है, भौर अदद्यत्व भे भदुर्योपादेयत्वे 
प्रयोजक होता ह । एवश्च भदक्य पूरव॑परमाणुओ के द्वारा घटात्मक दकष पर- 
माणुजो का उपादान कैसे कर सकोगे । इसी आशय को मन मे रखकर ग्रथक्षार ने 
समाधान क्या है अदृरयस्येति' बौद्धमतानुसार पूव परमाणुपुञच अदुश्य 
( ब्यक । होने से वह्‌ प्रत्यक्ष ( दृक्य ) परमाणुप॒ञ्च का कारण ( उपादान ) नही 


# | 
ष्य, 


हो सकता । भौर दृस्यपरमाणुपञ्ज मे दश्योपादेयता ८ ददयोपादेयत्व ) न 
होने से दद्यपरमाणण्ज्ञ की उप्पत्ति होना ही सभव नही है । एवञ्च अदद्य 
वस्तु से द्य वस्तु की उत्पत्ति कभी भी नही हो सकती । अर्थात अदस्य 
वस्तु) दस्य नस्तु का उपादान ( कारण } नही हुञा करती । अत बौद्ध यह्‌ नही 
कह सक्ता कि कार्योत्पत्तिकाल मे अदश्य परमाणुपुज्ञ से दकश्य परमाणुपुञ्ञूप 
घटकी उत्पत्ति होती है, इसलिये उसके प्रत्यक्ष होनेमे कोई बाधा नही है।' 
वयो करि अदुश्य पदाथ, दय पदाय का उपादान (कारण) नही होता । अन्यथेति । 
अन्यथा अर्थात अदस्य को दद्य का उपादान ( कारण ) माना जाय तो कदा- 
चित चक्षुरिद्रिय तथा ऊष्मा (भाप्‌) भादि अदस्य तेज पदार्थो का भी प्रत्यक्ष होने 
लगेगा । अत्ति अदक््य चक्षु से कदाचित ददय चक्षु की तथा अदुक्य ऊष्मा 
दशय ऊष्मा कौ उत्पत्ति होने कगेगी । गौर स्वगिन्द्रिय से उसका प्रत्यक्ष होनें 
रेणा । किन्तु शस्तरकारो ने चकषुरिन्दरिय तथा ऊष्मा (माप को तेज पदाथ भौर 
अक्सय ( प्रत्यक्ष का भविषय माना ह्‌ । 
श का-बोदूध कहता है फि किसी पात्र मे रखे हए अतित्तप्न तेल मे 
विद्यमान अद्य अन्ति से कभी कभी ज्वाटारूपी अदश्य भग्निक्रो उप्पत्ति (अर्थात्‌ 
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नही होता । एवच अतीन्द्रिय परमाणभो के पुञ्जरूप घट के प्रत्यक्ष होने मे कोई 
बाघानहीह। धट के प्रत्यक्न कौ सिद्धिकै लिये अवयवात्तिरिक्त अवयवी के मानने 
की आवदयकता नही । 


अप्यधिक तपे हृए तेरुमे जलका छीटादेनेसे तप्त तंलस्थ अदश्य अम्ति 
प्रज्वक्ति ही जाती ह) जैसे दष्टिगोचर्होतीहै, वसे ही प्रहतमे भीं 
अदश्य परमाणु पञ सै एक दद्य परमाणु पञ्चात्मके घट भी उत्पन्न 
हो सकता ह । 

“जालान्तरगते भानौ सूक्ष्म यद दश्यते रज । प्रथम तत्प्रमाणाना त्रसरेणु 
प्रचक्षते ।“ -- याज्ञ १।३।१,- मनु° ८।१३२ 

सभाग वेयायिक का कहना है कि अत्यधिक तप्त हए तेर के भीतर 
रहने वारे अग्नि के जो सूक्ष्म अवयव ह उनमे प्रप्यक्ष होने की योग्यता है अर्थात 
वे दश्यह, जका छीटा पडने पर उनसेही स्थर अग्ति( दशय ज्वाला) की 
उत्पत्ति होती) अत दुष्य से ही दक््य की उत्पत्ति होती है अदुद्य 
से दकश्ष्यकी नही । 

शका- बोद्‌ध प्तेयायिक' से पृषता है कि मापके मत मे द्वथणुक अदश्य है 
उससे दक्यत्रसरेण ( त्यणुक ) की उप्पत्ति होती है । यदि अदश्यसे दद्य की 
उत्पत्ति न मानी जाय तो अदश्य द्रचणुक से दशय त्रसरेणु की उप्पत्ति 
कसे कह सकोगे ? 

समा०-- नैयायिक कहता हे- अमुक वस्तु दकष है भौर अमुक वस्तु 
अदर्य ह । यह कहने के च्ि करु हेतु ( कारण } प्रदश्शित करना होता ह । 
बिना कारण कै अर्थात्‌ अकस्मात ही कोई वस्तु ददय या भदश्य नही हमा करती, 
क्योकि दहयत्व या अदृश्यत किसी वस्तु के स्वाभाविक धम नही है । प्रद्यक्षकी 
सामग्री ( कारण } महत्व तथा उदभूतरूप ह । वह सामग्री जिस वस्तुमे रहेगी 
वही वस्तु दश्य कहखाती है । भौर वह॒ सामग्री जिस वस्तु मे नही रहेगी वह 
वस्तु अदृद्य कहखाती है । त्रसरेणु आदि मे महत्व आदि प्रत्यक्न की सामग्री 
ह । अत उसका ( वसरेणुका } प्रत्यक्ष होताहै। भौर दधणुक्र मे महत्व 
सस्यक्न को सामग्री न होने से उसका प्रत्यक्ष नही होता । इस कारण त्रसरेणु 
को द्य ओर्‌ द्रयणुक्‌ को अदस्य कहा जाता है । 

रका--यद्पि प्रत्येक परमाणु मद्य है तथापि परमाणपुजात्मक घट को 
स्थ मान किया जाय तो क्या आपत्ति है? 7 
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सेयायिक कहता ह कि अवदय वस्तु करिसो दद्य वस्तु का कारण ( उपादान ) 
नही बन सकती । यदि अदय च्स्तुकोभी दद्य वस्तु का उपादान (कारण) 
स्वीकार कर र तो अदकर्य चक्षु से कदाचित दस्य चक्षु की तथा अदश्य ऊषा 
से कदाचित दद्य ऊष्मा की उप्पत्ति भो कनी होगी अथात चक्षु तथा ऊष्मा 
आदि अद्य तेज पदार्थो काभी प्रत्यश् होनें लगेगा* । 

बोद्ध कहता ह--कटाह ( कढाव ) के अत्यन्त तप्त तैल मे विद्यमान 
अदक्य अग्निस कमी कमी ज्वालछाहूप दशय अग्नि की उत्पत्ति होती जैसे देखते 
है । उसी प्रकार यहा पर भौ अदश्यपरमाणुप्रञ्जसे एक दर्यपरमाणुदुञ्ज घट 
भी उत्पन्न हौ सकता है । 

मैयायिक्र कहता ह--अप्यन्त तपत तैर मे अग्नि के सूक्ष्म अवयव विद्यमान 
हैँ ओौरवेदश्यभी ह, उन्ही से ज्वालारूप दद्य ( स्थूल ) अग्नि की उत्पत्ति 
होती है । अत बौद्धका आक्षेप ठीक नही है, क्योकि वह्यं दश्यसे ही दद्य 
की उप्प्तिहोरहीदह। 

बौद्ध पृच्ता है कि आपके यह अदश्य दइचणुक से ददय त्रसरेणु का प्रत्यक्ष 
८ उत्पत्ति ) कंपे होता ह? 

तेयाधिक बताता है कि ददस्व, अदश्यत्व किसी वस्तु के स्वामाविक धम 
नही है, अपितु जहा महर तनादि कारणसमूह होता है, वह वस्तु दद्य होती है 


समा० सैयायिषछ के मतमे तो उपपत्तिहो जाती है, किन्नु बौद्ध क 
मतमे अटृद्यसे हदय कौ उपपत्ति नही बन पाती है । क्योकि अद्य 
परमाणुओो के समूह ( पुञ्ज ) मे महत्वशूपी प्रप्यक्षपतामग्री के न रहने से उस 
घट कै प्रत्यक्ष की उपपत्ति नही होगी । अर्थत बौदढकेमतमे भी परमाणुमे 
महत न होने से उसका दश्यत नही है 1 अत असख्य परमाण क्योन हो, 
उनमे महत्व कहाँ से आवेगा । अत बौद्ध का ( प्रप्येक परमाणु काप्रप्यक्षनहो 
हन्तु परमाणुपञ्जात्मक घटका प्रत्यक्ष हो सकताह) कथन कदापि उचित 
नही है । क्थोकि पुञ्ज ( समूह } भी तो परमाणुभो से पुथक्‌ नही है । इसलिये 
परमाणम से द्वचणुक उससे त्यणृक आदि के द्वारा उत्पद्यमान एक घटादिखूप 
अवयवी को पृथक स्वीकार करना ही होगा । 

१ इस दोष के निवारणाय (अदृश्य वस्तुसे द्य वस्तु की उत्पत्ति 
नही होती यहु माननां ही पडगा । 
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ओर जहा महत्व आदि कारणसमूहं नही रहता वह्‌ वस्तु भदद्य होती है । चरसरेण 
मे महत्त्व होने से उसका प्रत्यक्ष होता हं गौर दयणुक मे महत्त्व के न रहने से 
उसका प्रत्यक्ष नही हो पाता । 
बौद्ध कहता है कि प्रत्येक परमाणु के अल्डय रहने पर भी परमाणुण्ड्न 
रूप घट कौ दशय मान ञेनेमेक्याहातिहै? 
नैयायिक (नदि त्वन्मतेऽपि" कहकर उत्तरदे रहा है कि तुम्हारे बौढ- 
सिद्धान्त के अनुनार भी परमाणु मे अर्थात परमाणुपुञ्जह्प काय मे महत्व आरि 
कारणोके न होने से यह ल्दयत्वौपपादन सगतनही हो पा रहा हं । अथात कारणी 
भूत परमाणु मे दयस्व का उपपादन नहीहौपार्हाहं । अतत कायभूत परमाणु 
प्ञ्लमे मी महृ्व आदिकारणौकेने होनेसे तइयप्व का उपपादन सगत नही ही 
सकता । अत॒ परमाणुभो से द्रयणुकरादि के द्वारा उत्पद्यमान घटादि मभवयवी कां 
महुप्परिमाग आदि के आश्रय के रूपमे स्वीकार करनाही हयेगा । {कवच अवयवी 
को पथकं सत्ता सिद्ध हो जाती हं । 
@इप्थ चावयविसिद्धौ तेषामुत्पादविनाद्ययो प्रप्यक्षसिद्धत्याद 
निप्यत्वम्‌ । 
।। इति अवयव्यनुभानम ॥ 
#@ टस रीति से अ यवी ( घट-पटादि ) अवयवो ( परमाणु ) से भिव 
है । अर्थात वहु अवयवी, अवयवो कौ अपेक्षा एक स्वतत्र वस्तु हं यह सिद्ध 
हो जाने पर अवयवो के उत्पाद विनाश प्रयुक्त अवयवी का उप्पाद विनाश 
(उप्पत्ति तथा नाश) प्रव्य्न ही ह, उससे अवयवी की अनित्यता- स्पष्ट हो जाती 
है । बौर परमाणुआं की उप्पत्ति तथा नाश न होने से वे ( परमाणु ) निप्य ह । 
एक भ्वयवी के अवयव अनेक है । अत अवयवाततिरिक्त अवयवी सिद्धहो 
जाता हं । 
।। इति अवयव्यनुमानम ॥ 
@ तेषा चावयवावयवधाराया अनन्तष्वे मेरुसषपयोरपि साम्यप्र 
सङ्ग । अत क्वचिद्विश्रामो वाच्य, यत्र तु विभ्रामस्तस्याऽनिप्यप्वेऽ 
सभवेतभागकार्योत्पत्तिप्रसङ्ग इत्ति तस्य नित्यत्वम्‌ । महस्परिमाणता 
१ भाद्यक्षणसम्बन्धूप उप्पाद भौर चरमक्षणसम्बन्वरूप विनाल (घ्वम) 
ये प्रत्यक्ष प्रमाण से मिद्ध ह। 
रे श्रगमावप्रतियोगिस ओर ध्व सप्रत्तियोगित्वरूप अनिष्यत्र । 


{ 


परमाणुत्वसाधनम | प्रत्यच्तखण्डम्‌ १५३ 


रतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तदमिवाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचि- 
दविश्रःस्तव्वमस्तीति तस्य परमाशुस्वसिद्धि । न च त्रसरेणावेव 
विश्रामोस्विति वाच्य, उसरेणु सावयव वचा्षुषद्रव्यस्वात्‌ धटवदि 
त्यञ्ुमानेन तदवयवसिद्धौ, चसरेणोरवयवा सावयवा महादारम्भ 
कत्वात्‌ कथपाटवदित्यनुमानेन तद्ययवसिद्ध । न चेद्मप्रयो जकमप्‌ ; 
अपष्कष्टमहत्व प्रत्यनेकद्रञ्यवन्वेम्य प्रयो ज्कत्यात्‌ ! न चैव क्रमेण 
तदवयवधागाऽपि सिध्येदिति वाच्यम्‌, अनवस्था भयेन तदसि द्ररिति । 
॥ इति परमाणुसाधनम ॥ 

यदि परमाण के अवयव तथा उन अत्रयत्रो कै भी अवयव फिर उनके 
भी अवयव द्सप्रकार अवयवो की धारा मानी जाय । अ्थति किसी एक वस्तु 
(अवयवी) कै अवयव अमुक पयन्न है एेसा यदि न माना जाय~तो मेरूपवत तथा 
सग्सो इन दोनो कै परस्पर परिमाणो का तारतम्य नदी रहा ! अर्धात्‌ अनन्त 
भाग सुमेरुपवतत के यदि होते चके जर्येगे तो वैसे हो अनन्त भाग सरपोकेभी 
होगे । अत दोनो की तुल्यता होनी ची जायगी । तात्पय यह्‌ ह कि अवयविया 
म जो विषमता होती ह वह उनके अवयवो कौ न्यूनाधिकता पर ही निभर है) 
यदि समी अवयवी अनन्तावयववाछे हो गये तो अवेयवियो की विषमता का कोई 
प्रयोजक हा नही रहेगा । इस रीति से मेर ओर सषप मे समानता का प्रसग 
उपस्थित होगा । अत॒ कही न कही परतो अवयवधाराको विकश्रामदेनादही 
होगा । जहा अवयवधारा विध्रान्त होगी तब उस भाग की अपेक्षा अन्य कोई 
सुक्ष्म भाग नही होगा । जहा धारा विश्वान्त होगी वही सबकी अवेक्षा सून्म 
होगा । ओौर उस सूक्ष्मतम भाग को नित्य कहना हागा । यदि उसे भी अनित्य 
( जन्य ) केहेगे तो “असमवेतभावकार्योत्पत्तिः का प्रसग होगा । “असमवेतश्च 
त द्धावकायञ्च '-- यह कमधारय समास ह । किन्तु सभो 'भावकार्य' अपने अवयवो 
मे समवायसम्बर घ से उत्पन्न होते है । जैसे--घट, पटादि भावकाय अपने अवयव 
कपाल भौर तन्तुमो मे समवायसम्बन्ध से उपपन्न होते ह्‌, इसी को 'समवेनभाव 
कार्योप्पत्ति' कहते है । जितने भी भावकाय है वे सभी भपने थवयवो म॒ समवेतं 
होकर ही उत्पन्न होते ह्‌, यह हमनें घट पटादि भावकार्यो कौ उत्पत्ति मे देख हे । 
एवच जहा अवयव तारा समाप्न होगी, उपे ही अन्तिम अवयत्र कहा जायगा । 
वहं अन्तिम अयव हुने के कारण उसे अममवेतं कहना होगा, क्योकि यदि उसका 
भो अन्य कोई भवयव होता, तो उसमे वह्‌ ( अन्तिम अवयव ) समवेत हौ पाता। 
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यदि उस अन्तिम अवयव को भनिप्य ८ जन्य ) कहते है तो घट पटादि के समान 
उपे भावकाय कहना पडेगा । एवच भनिप्य मानने पर असमवेनभावे कायक 
उत्पत्ति कहने का प्रसग अवेगा । कितु इस प्रकार असमवेत भावकार्थोत्पित्ति का 
होना कभी भी सम्भव नही हो सकता । इसखिये उस अन्तिम अवयव को नित्यः 
ही कहना चाहिये † ओौर वही "परमाणु" पदाथ ह । क्योफि जैसे महूप्परिमाण के 
तारतम्य की विश्वान्ति गगन (आकार) आदिमे होती ह, । आदि चाब्दसेकाल, 
दिक, आत्मा का सग्रह कर लेना चाहिये) वतेही अणुपरिमाण के तारतभ्य 
( न्यूनाधिकभाव ) की विश्रान्ति भीकहीनकहीतो अवस्यकरनीदही होगी । 
एवच जहां अणुपरिमाण के तारतम्य की विश्वाति होगी, वही परमाणु'^ ह, 
मौर उससे पृथक घटादि अवयवी अनित्य हं यह ष्पष्ट हुञा । अत परमाणु 
पुञ्जवादी बौद्ध को परास्त हुआ समक्लना चाहिये । 


१ परमाणका पुन अवयवन मानते का कारण यहीहै क्रि वे अवयव 
अपने समवायिकारण के बिना उत्पन्न होने चगेगे यह्‌ संद्धान्तिक दोष होगा । 
न मानने पर यह्‌ दोष नही होगा । जो भाव जय" होता हौ वहु समवायिकारण 
के विना उपपन्न नही होता । परमाण माव पदार्थ ह, फिर मी वह्‌ जन्य' नही 
है अपितु नित्यः ह्‌ । अत॒ उक्त आपत्ति नही हौ पाती । परमाणु" का लक्षण 
इस प्रकार होगा-^मनोभिन्नत्व सति परमाणुप्वपरिमाणवान परमाणु , जो द्रन्य 
मनसे भिन्न होकर समवायप्तम्वन्ध से 'परमअणुप्व' परिमणवान हो उसद्रन्य 
को परमाणु" कहते हं । पथिवी, जर, तेज ओौर वायु के परमाणु, मन से भिन्न 
है, तथा समवायसम्बन्ध से परमअणुप्व परमाणवे भी है 1 (मनः भी परम- 
अणुप्व' परिमाणवारा ह । अत अतिन्याप्ति होगी, उसके निवारणाथ लक्षण 
मे मनोभि च्नत्वे सति यह स्यन्त विशेषणपद दियागया ह॒ । उसी प्रकार दचणुक' 
मे भतिव्धाप्ति न हो इ्तलिये अणुत्वपरिमाण' का परमः विशेषण दिया 
गया है । द्ववणुक' मे तो मध्यम अण॒त्व परिमाणः माना गया हे । परम 
अणुत्वपरिमाणः नही । पृथिवी आदि नौभ्ग्योमे "परिमाणः हे, तथापि रम 
अणुत्वपरिमाण' तो केवर परमाणु" तथा भन काही माना गयाहै। द्रव्यादिकि 
समस्त पदार्थो मेँ लक्षण की अतिव्यस्त दूर करने के लिये 'परमाणुत्वर्पारमाणवानः 
यह्‌ विशेषण दिया गया है । 

२ नप्रल्योऽणुसद्‌मावात --न्या भ (४।२।१६) इस परः भाष्य "वस्मान्नाल्पतर 
मस्ति य परमोऽल्पस्तत्र निवर्तंते, यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तस्परमाणुम्प्रचक्ष्महे' इति । 
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शच्छा--त्रसरेण पर ही यदि अत्रयव धारा को विश्रान्त करर, परम।णु पयन्तं 
न माने, तब त्रसरेण ही अवरिष्ट अवयव कटकायगा । बर्थाति 'परमाणुप्वपरिमाणः 
(सूक्ष्मतम परिमाण) वाखा त्रसरेणु ही कहा जाय । अथति त्रसरेणु को ही परमाणु 
मान लिया जाय, उसके ओर अगे अन्याय कल्पना करनेसेक्यालाभ? 

समा०- पहले बता चुके है कि त्रसरेणु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । अत 
यह अनुमान प्रयोग क्रिया गया है--शत्रसरेण सावयव चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ 
घटवन' इस अनुमान प्रयोग से यह्‌ न्यासि ( नियम } समन्न मे तीह, कि 
यच्चाक्षुष तत सावयवम' - जो द्र्य चक्षुरिन्द्रियं का विषय होता है, वहं 
सावयव रहता है' अर्थात उसके भवयव रहते ह । जपे “वटः द्रभ्य, चक्षुरिन्द्रियं 
का विषयतो वह सावयवभी ह । उसी प्रकारत्रसरेणु भौ चक्षुरिन्धियकां 
विषय हने से सावयव है, एसा अनुमान होता ह) इस अनुमान से त्रसरेणु के 
अवयवो { द्रचणुक ) की सिद्धिहो जातीदह। एकं गौर दुसरे अनुमान से श्रसरणो 
रवयवा सावयवा महद्र भकत्व।त्‌ कपार्वतः-- त्रसरेणु का अवयव ह्चणुक् 
भी सावयव है, क्योकि वह महान का आरम्भक ह्‌, कपार कौ तरहु । इस अनुमान 
पे यह व्यास्नि (नियम) मम्ल मे आती है यो महदनयव जर्थाति मह्परिमाणवत 
कायस्य आरम्भक अवयव सोऽपि सावयवं -जिस द्रव्य से बडा द्रव्य (दृरय द्र्य) 
उत्पन्न होता है, उस द्रव्य का अवयव भी सावयव होता ह । जंसे---कपालद्रव्य से 
बडा घट उत्पन्न होता ह, अत वंह अवयवलूप कपाल भो सावयव है, अर्थाति उस 
केपाङ के भी अवयव ह । वसे ही द्रचणुकस्वहूप अवयवो से त्रसरेणु स्वरूप बडा 
द्रव्य उष्यन्न होता ह । अत द्रयणुकस्वरूप अवयव सावयव है यानी उस दयणुक 
के अवयव ही "परमाणु" ह, यहु स्पष्ट हो जाता हैं । त्रसरेणु या त्रसरेणु के अवयवो 
को परमाणु नही माना जा सकता । प्रथम अनुमानप्रयोग की व्याति से त्रसरेणु 
की सावयवता सिद्ध की गई हं ओर द्वितीय अनुमानप्रयोग की व्याति से द्रयणुक 
की सावयवता को निराबाध बताया गया ह । 

शका--चाष्चुषद्रभ्यत्वहेतुक प्रथम अनुमान को उ्यणुक के सावयव होने 
मे अप्रयोजक ( अनुकूक तकर हित ) क्यो न माना जाय † 

समा --हेतु में व्यभिचारशकानिव्तक तकदून्य अनुमान को “अप्रयोजकं 
अनुमान' कहते हँ । एवच हतु में यदि व्यभिवार की आशका हो जातो उस 
आदाका को हंटानेवारे (तकः को ही अनुकूक तक कटते है । तथाहि ~- प्रथम 
अनुमान मे व्या्षि यह धी--'यच्चाक्षुष तत सावयवम्‌ । स व्याति मे 
यदि दतुरस्तु, साध्य मास्तु इति हतु साघ्यन्यभिचारी नवाः इसप्रकार 


१५६ न्यायसि द्रान्तसुक्तावली [ परमाणुत्वसाधनम 


भव 


व्यभिचार शका- त्रसरेणु" रूपं पक्ष में शचाक्षुषद्रग्यत्व ल्प हेतु तो रहे 
किन्तु सावयवत्व' स्प साध्य न रहै-हो जय, तौ उसे दुः करने वाला 
अनुकूल तक मैयायिक् के पासहै। यदि नैयायिकके पास अनुकूच तक न 
हो तो चक्षुषद्रग्यत्वात' यह्‌ हतु सावयवत्व"-रूप सध्यरकी सिद्धि नही कर 
सकेगा । तेय।यिक के पास अतुकून तक ह , अनुकृ तकं काय कारणभाव 
मूकक होता ह । उमे इस प्रकार बता सक्ते हं-- च'कषुषद्रन्यत्व यदि सावयवत्व 
व्यभिचारि स्यात तहि स।वयवत्वव्धाप्य-अनेकद्रव्यवत्वव्याप्य-अपकृष्टमहत्त्वन्थाप्य 
न स्यात, किन्तु चाक्षुषद्रग्यत्व सावयवत्वग्याप्य्‌ भनेकद्रव्यतवन्याप्य अपकृष्ट 
महतत्वन्याप्य भवति, अतो न व्यमिचारि ।' नेयायिशे छा सिद्धान्त ह कि तीन 
दचणुको से एक त्यणुक उत्पन होता ह । अत॒ चयणुकपरिमाण अनेक अवयव 
जन्यद्रभ्यरूप हु, इस कारण उस च्यणुके मे अपकृष्ट महत्व ( विभु से अतिरिक्त 
महतरिमाण )} उत्पन्न होता ह । क्योकि उम अपछ्रष्टमहृत््व के प्रति "अनेका 
वय विजन्य अनेकद्रव्यव्रत्वशरूप द्रव्परर्व प्रयोजक ह । यदि त्पणुक में चाक्षृष द्रव्यत्व 
को तो मान ङं ओर "सावयतव्रत्व को न मानें, तो-"अपङ्कष्टमहत्तव भौर अनेकावय- 
विजन्य अनेकं द्रव्यवत्तवङूप द्रव्यत्व दोनो मे स्थित प्रयोज्यप्रणेजकभावे (काय कारण- 
भाव) हो नही सकेगा । अनत व्यणुक में सावयवत्वं तो मानना ही होगा । अर्थात - 
त्णुकं को सावयव कहना ही होगा । उपर बता चुके हु कि अपकृष्ट महृत्व के 
प्रति (अनेक्द्रव््वत््व' प्रयोजके हं । जंस्े--अपक्ृष्ट महत्परिमाणवलि द्रव्यकाही 
चाक्षुष प्रत्यक्न होता ह । अत॒ कहना होगा कि चाक्षुष प्रप्यक्षयोग्य द्रव्यत्व- 
व्याप्य हु, गौर अपक्रष्ट महत्परिमाण व्यापक हं । अर्थाति जिस जिम द्रव्य का 
चक्षुष प्रत्यक्ष होता है, उस उस द्रव्य म अपकृष्ट महत्परिमाण अवश्य ही रहता है 1 
क्योकि किसी भी द्रव्य के चाक्षुष प्रव्यक्त मेँ महूत्परिमाण' कारण होता है । उसी 
प्रकार जहा जहा भपङ्कष्ट महत्परिमाण रहता है, वह वरहा अनेक द्रश्यवस्व अवदय 
ही रहता ह । भत “भपङृष्ट महत्परिमाणः' व्याप्य हभ ओर अनेक ्रन्पवत्तव व्यापक 
हुभा । क्योकि उपणुक आदि मे अपकृष्ट महत्परिमाण रहता ह मौर वे (ज्यणुकं आदि) 
अनेक द्रन्यो से उप्यन्न हुए रहते है । उमी तरह अनेकद्रग्यवत्तव-ग्याप्य है गौर. 
सावयवत्व--ज्यापिक हु यानी जो जो अनेकं द्रव्यवाखा (अतेकद्रव्यवान) होगा वहु 
धवर्य ही सावयव भी होगा । एवच जिस जिस द्रव्य मे चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्यता रहेगी, 
वरहा बर्हं सावयवत्व अवश्य रहेगा । अत वह्‌ ( व्यणुक का अवयव दइयणक ) भी 
सावयव ह, यह कल्पना कौ जाती ह । अत्त चाक्षुष प्रत्यक्षयोग्यद्रव्यत्व व्याप्य हुआ 
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ओर सावयवत्व--व्यापक हुआ । इस कारण यदि किसी द्र्य (वस्तु) मे चाक्षुष 
्रप्यक्षयोग्य द्रन्यत्व ह तो उसमे सावेयवत्व भी अवद्य हागा 1 अत चाक्षुष 
्र्यक्षयोग्य द्रग्य मे की गद व्यभिचारशका { व्यणुक मे "चाक्षुषद्रव्यत्वरूप 
हेतु हो ओर सावयवत््व स्प साध्यनहौो) का निराकरण इस रीतिसेहो जाता 
ह । एवच इस प्रकारं प्रदशित किये गये प्रयोज्य-प्रयोजकभाव (काय कारणभाव) से 
गह सुस्पष्ट हो जाता है कि यदि उ्यणुक मे चाक्षुष प्रत्यक्षयोभ्य द्रव्यत्व हु भर्याति यदि 
त्यणुक द्रव्य चक्षुरिद्दरिय के गोचर हतो वहु अवद्य ही सावयव ह, यानी उसके 
अवयव भी मानने होगे । जैसे-षटद्रभ्य चक्षुरिन्द्रिय के गोचर होता है! अत वहु 
मावयव भी होता है । उसी प्रकार त्रसरेणु भा चक्षुरिन्द्रिय कै गोचर होने से उसके 
( चरसरेणुके ) अवयव ( द्रधणुक ) है; यह कल्पना की जाती ह । जिससे त्यणुक 
के अवयवो ( दचणुक ) की सिद्धि हो जाती है । क्योकि यह्‌ नियम है क्रि जिस 
द्रव्य से कोई बडा द्रभ्य ( दृश्य द्रव्य ) उत्पन्न होता ह उस द्रव्य क्राअवयवमभी 
सावयव होता ह, जंसे- कपालद्रग्य से बडा घटष्प द्रव्य { दुश्य द्रव्य } उत्पन्न 
होता ह्‌, अत ह केपारु भी सावयव ह अर्थात उस कपालके मी अवयवह । 
वसे ही इचणुकस्वरहूप अवयत्री से त्रसरेणु ( व्यणुक्‌ ) स्घरूप बडा द्य द्रन्य 
उत्पन्न होता है, अतएव इच णुकस्वरूप अवयव भी सावयव है, अर्थात उस द्रचणुक 
` के अवयव "परमाणु! ही है, यह सिद्ध हो जाता है । 
शका-उक्त नियम को न मानकर बौद्ध शका कर रहाट कि दरचणुकसे 
जो महूत परिमाणवाछा त्रसरेणु ( दशय ) उत्पन्न होता है, क्या वह्‌ महत्परिम।ण. 
वाला त्रसरेणु द्वय्णुकं के परिमाण को स्वीकार नही करेगा ? अर्थात अवश्य ही 
करेगा 1* अत पूर्वोक्त अनुमन में अनुकूल तक का अमावदहै। 
समा०~ नैयायिक स्माधान करताहैकि जा द्रव्य, चक्षुरिन्द्रियं का गोचर 
हकर महत ( साधारण कडा) है, वहु { द्रव्य) ईद्रियो कै अगोचर तथा 
अतिसूक्ष्म द्रव्य भे कदापि उत्पन्ने नही होगा । इस कारण अतिसूक्ष्म द्रव्य 
की अपेक्षा किंचित बडा तथा पूर्वोक्तं साधारण बडे द्रव्य को अवेक्षा किचितं 
छोटा एेसी सचध्यस्थिति का द्रन्य स्वीकारं किया जाता हं । अतएव उत्तम (बडा), 
मध्यम, तथा कनिष्ठं ( अतिसूक्ष्म ) एेसा तीन प्रकार का द्रव्यं है, यह्‌ स्पष्ट होता 
है । उक्त तीन प्रकारोमेसे जो उत्तम ह वह त्रसरेणु ह मौरजो मध्यम ह वहु 
द्रयणक है भौर जौ कनिष्ठ ह वंही परमाणु ह, यह तमञ्चना चाहिये । अत बौद्ध का 


१ क्योकि परिमाणस्य स्वसंमानजतीयोक्कृष्टपरिभाणजनकत्वनियमात्‌' । 





१५८ न्यायसिद्धान्तयुक्तावी [ पृथिवीविभागनिरूपणम 


नियम ( त्यणुक का परिमाण हचणुक के परिमाण पर निभरटह ) उचित नही 
है । क्योकि त्यणुक कां महूत्परिमाण द्वचणक कै अणृपरिमाण से उत्पन्न नही होता, 
प्रत्यत तीन उथणको मे रहुनेवाखी त्रिप्व सरया से उपपन्न होताहै। एवच 
भपक्ष्ट महव के प्रति अनेक द्रव्यवक्तव मे प्रयोजकता (कारणता } होती है' इस 
तरह व्यभिच)रक्ञकानिवतक के हप मे अनुकर तक सिद्ध होता हे । 


दाका-इस प्रकार यदि अनुमान से सावयव्त्वंको सिद्ध करतेदहै, तो 
दयणुकावयवा सावयवा महदारम्भकारम्भकत्वात, कपालिकावत्‌ इस अनुमान से 
परमाणुको भो सात्रयव सिद्ध कर सक्ते ह । 

समा०-न चवक्रमेणेति ।! अवयव साधक उपयुक्तं अनुमान के हारा 
द्रचणक्रावयव स्वरूप परमाणो के अवववो की तरहु उक अवयो के भी अवयव 
पुन उनके मी अवयव इस प्र्ार उन अवयवोकी धारा ( प्रवाह) ही बहु 
उठेगी, तब अप्रामाणिक अनन्त कल्पना समाप्प्यमावाप्मक अनवस्था हो जायगी, 
उस अनवस्था दोष के भय से अत्रयवघारा को अनुमिति का विषय नही बनाया 
जाता, अर्थात अवयवधारा का अनुम।न नही क्रिया जाता । क्याकि हेतु मे अनवस्था 
दोष रहे पर, वहु ( अनवस्थादोष ) हतु में अप्रामाण्यं बुद्धि को उष्पन्न करतार, 
तब उससे साध्य की सिद्धि नही हो पाती । अत परमाणु के पुन अवयव नही ह 
यह्‌ अवद्य मानना ही होगा । 

। इति परमाणुसाधनम ॥। 


@ साचेति सा कायक्पा प्रथिवी श्रिधेन्यथं । शरीरेन्द्रियविषय- 
भेदादित्यथं ।।३५॥ 
® वह्‌ पुथ्तरी नित्य तथा भनित्यभेदपे दो प्रकार की है, यहु पहले कहके 
है । अब उन दोनो से शो अनित्य पथिवी ह, वह शरीर, इन्द्रिय मौर विष 
सेदसे तीन प्रकारकी ह। यहैपर काय्पा पृथिवी को पक्ष बनाया है, 
श्रविधत्व'¶ को साध्य बनाया है, ओर श्वरीरेद्रिपविषयभेरत' को हतु बनाया 
है। इस प्रकार अनुमानप्रमाण कै द्वारा कायहूपा पचिवी मे त्रिविधत्व' को सिद्ध. 





१ उदृश्यतावच्छेदक जो पथ्वीत्व, उसकी समनियत सरया त्रित्व सख्या" होती 
है, ताटसख्यावतव का नाम ही 'त्रिविधत्व? है । सख्या की आश्नयता (स्वाश्च 
याश्चपत्वः सम्बध से ङेनी चाहिये | स्वः पद से त्रित्व सख्या, उप्का भाश्रय 
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क्रिया गया है । सरीर शौर इद्रियका आत्नासे सम्बन्ध रहने के कारण उनका 
निहपण विक्ेषरूप से प्रथकार ने किया है । अन्य जितने भी पाथित्र पदाथ है, 
उनका विषय मे अत्तभति समञ्ना चाद्ये । 

इन्द्रिये ग्रहृण किये जाने बाले पदार्थो को "विषय" कह्तं ह॒ । अथवा 
शरीर एव इन्दरियसे भिच्रहोतेहृएजा उपभागका साधन हो उसे विष्य 
कहते ह । मूख एव दुख के साक्षत्कार को भोग कहा गया ह ।[३७॥ 

+ योनिजादिभबेदेहमिन्दरियं प्राणरक्षणम्‌ । 
विषयो इयणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहतः ॥२३८॥ 

"देह अर्थात फथितव ^ शरीर, योनिजादि अर्थातस्तरीके गभमे रह्नैकैे कारण 
यंनिसे अर्थात भग के द्वारा उत्पन्न हआ, उसे यानिन' कहा गया ह । अर्थात 
शुक्र-शोणित के विश्रणये उत्पन्न होनैवाला शरीर योनिज" है "आदिः शब्द 
से तद्धित योनिज सम्षना चाहिये । तात्पय यहह फ "योनिज भौर 
(अयोनिज भेदसे देह दो प्रकारका ह| ईइन्द्रिय' अर्थात पाथिच इन्द्रिः 


जिभका स्वरूप राण ही है । "विषय अर्थात पार्थिवविषयर, -यणुके से लेकर 
समस्त ब्रह्माण्ड ह्‌ । 


“शरीरप्व? ई द्रयप्व, विषयत्व, ये तोनो होते ह । उनका भाक्चय शरीर, इन्द्रिय 
ओौर विषय होगा । 

समनियतत्व? - श्याप्यत्वे सति यापकत्व ' को कहते है । यहा पर उदैश्य 
तावच्छेदके “पथ्वीप्व' जाति ह, वह जहा जहा रहेगी वडा वहा शरीरत्व, 
श्न्द्रियत्व, एव विषयत्व मे रहुनेवाखी श्रित्वः सख्या भी स्वाश्चरयाध्रयत्व 
सम्बधसे रहती है । इसलिये पथ्वीत्वः का व्याप्य व्रित्व' हो जाता, एव 
जहा जहा `स्वाश्नयाश्नयत्व' सम्बन्धसे त्रित्व सरथा रहती दहै वहा वहां 
“समवायः सम्ब-घ से पृथ्वीत्व' जाति भी रहती ह, इसलिये "पथ्वीप्वः जाति 
शन्रिप्व' जातिं की व्याप्य होती ह । इस तरह पृथवोत्व के साथ त्रित्व संख्या कौ 
समनव्थाति हु-एेसा समज्लना चाहिये । 

१ पार्थिव देहु का सामान्य लक्षण--'चेष्टावद-त्यावयविप्वेसति गन्धवत्वमः 

२ पाथिव इग्रिय का सामाय लक्षण~-श्रत्यक्षकरणत्वे सति गन्धवत्त्वमः 

३ पाथिव विषय का सामाय लक्षण ~ उपभोगाघनप्वेसति गधवतत्वम्‌' 


१६० ल्यायसिद्धान्तमुक्तावली { शरीरत्वनिरूपणम 


तच्र देहमुदाहरति- 

"योनि जादिरिति ! योनिजमयोनिज चेव्यथं । योनिजमपि द्विविध 
जरायुजमण्डज च । जरायुज मानुषादौनाम्‌ । अण्डज सर्पादीनाम्‌ | 
अयोनिज स्ैदजोद्डिल्नादिकम्‌ । स्वेदजा कृयिदशाया । उ्िज्नास्तस 
गुल्माद्या । नारकिणा शरीरमप्ययोनिजम्‌ । 

9 "तप्रटेहमिति' । देह इद्रिय ओर विषयोमे मे परधिव शरीर (देह) को, 


उदाहुरण देकर बता रह हँ । कारिकागतं योनिजादि पद का अथ करने है- 
योनिज ओर अयोनिज । शुक्र सोणित के परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न होने गते 
देह ' शरीर } को योनिज कहते है मौर उससे भिन्न { पूर्वोक्त प्रकार से उपपन्न 
न होनेवाले ) शरीर को अयोनिजः कहते हँ । यानिज तथा अयोनिज इन दो 
प्रकारके शरीयोमेसेजो योनिजरहै, उस्केभी दो प्रकार है- (१) जरायुज 
गौर ( २) अण्डज । गभवेष्टनचमपुटक ( ज्ञिस्टी } को "जरा कहते है, उसे 
उपपन्न होनेवाले “शरीर' को (जरायुज कहते है । ( २ ) गभवेष्टन्ुक्तिकटाहू 
को अण्डः कहते है । उससे उत्पन्न होनेवाठे शरीर को “अण्डजः कहते ह । 
जरायुज हरीर, मनुष्य, पु, मग आदिका हाता है ' ओर बण्डज शरीर-साग, 
पक्षी आदि का होता ह । अधोनिज शरीर भी अनेक प्रकारके हति टै-(१). 
शरीर से निकलने वाले ज ( धम ) बदु को स्वेद" कहते ह, उमते उपपन्न 
होनेवारे शरीर को स्वेदज" कहते ह । अर्थात पीने से उत्पन्न हूए 
शरीर स्वेदज" है । जैपे-लटमल, मच्छर, जु भादि कै शरीर 
स्वेदज है । 
जमीन को फोडकर उत्पन्न होनेवले शरीर को “उद्‌ भिनज्ज कहते है । 
जैसे--पेड, छता, ्ञाडी नदि कै शर) र “उद्भिज्ज है । स्वेदजोद्धिज्जादिक्मः 
यहा के "आदि? पद से देवशरीरर तथा नारकीय ( नरकव(सियो करे ) शरीर को 
१ कुछ रोगो का कहना ह कि जिनको स्वेश्ज कहा है वे सब अण्डञ है ~ 
दिन्नं वहु उचित नही हैः क्योकि गुर कै फक मेँ सैकडो भुनगे निकर पडते है 
तो प्रत्येक के अण्डो की कल्पता करने मे कोई युक्ति नही ह । अत स्वेन तथा 
अण्डज भिन्नहीहं। 
२ ब्रह्मणो मानसा मन्वादय पुत्रा, प्रजापति अनेका प्रजा असुजतः, स 
तपोऽतप्यत, प्रजा सृजेयमिति, स मुखतो तब्राह्मणमसुजत, बाहुभ्या राज्यम, 


दारीरत्वनिरूपणम | प्रव्यक्षखण्डम्‌ १६१ 


समञ्च केना चाहिये । ये शरीर भी अयोनिज" कह जाति ह । धमविशेषसहितत 
अणुओ से 'देवशरीर' उद्यन्न होते है । अधमविशेपसहित अणुभोक्षे नारकी 
लोगो के शरीर उत्पन्न ह्येते है) योनि विनान शरीरम' दत ववम “योनिः 
दाब्द को कारणमाचत्र का उपलक्षक समञ्चना चाहिये । 

@ न च माद्षादिश्चरीराणा पाथिवप्वे कि मानमिति बाच्य, गन्धा- 
दिमच्तवस्येव प्रमाणत्वात्‌ । न च क्छेदोष्मादेरपरस्भादाप्यप्वादिकमपि 
स्यादिति वाच्य, तथा सति जलप्वप्रथिवीव्वादिना सडुरभरसङ्खात्‌ । 
न च ठर्हि जरीयत्वादिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति बाच्य, क्ठेदा 
दीना विनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रस्य्भिज्ञानाद्‌ गन्धादुपरुब्धे ख प्रथिवीतव- 
सिद्ध । तेन पाथिवादिश्चरीरे जछादीना निमित्तस्वसात्र बोध्यम्‌ । 

® राक ०--मनुष्य आदि काशरीर पाथिव (उसमे पथ्वीका भाग) है, इस 
कथन मे क्याप्रमाणदहं? 

समा०- मनुष्य मादि के हरीर की पाथिवतामे (उसमे पथ्वरी का भाग 
होने मे ) गन्धादिमसः ही प्रमाण है । अनुमान प्रयोग इसप्रकार करेगे-- 
“मानुषादिशरीर थत्र समवायेन गन्धवतत्वात' एवच मनुष्यादिशरीर, पाथिव 
(पथ्व्रीकाही भाग) हो हे, यह सिद्ध हो जाताह्‌। 

शका-मनुष्यादिको के शरीरमे जेते पृथिवीका भाग दै, वसे ही 
स्वेद ( जल का भाग अर्थत पसीना ) तथा ज्वरादिकेहौी नेसे उष्णता भी 
उपल्न्ध होती है । अत उनदरीरोको जरू या तेजस्‌ से उत्पन्न हुए अर्थात 
जलीय ( आप्य ) आदि भमीक्थोन कहा जाय ? यानी उक्त शरीरोमे पथ्वीकी 
तरह जल तथा तेजस ( तेज ) का, “आदि' पद से वायु तथा आकाशकामी भाग 
है, यह कह सकते है । यहा अनुमान प्रयोग स प्रकार करेगे--“मनुषादिशरीर 


ऊरभ्या वदयम, पदुम्या शृद्रमित्यागमं । मनु आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र है । अर्थात्‌ 
अदष्टवशात्‌ वे मनु अटि ब्रह्मा के सकल्पमात्र से ही उत्पन्न होते ह । 

दाका ~ योनि विनान हरीरम' योतिके विना शरीर की उत्पत्ति नही 

. होती । यह श्ृति तो सभी शरीरो को योनिज ही बत्ताती है । तब देवशरीरको 

अयोनिज कंसे कहा जाय ? 

समा उक्त नुति मं “योनि! राब्द कारणमात्र का वाचक है, शुक्रशोणित 
के मेलन ख्य योनि का वाचक नही है । अत्त देवता जादि अदष्टादि कारणोसेदही 
जन्य होते ह । यहु मानने से उक्तं दोनो श्रुतियो मे परस्पर कोई विरोध नहीहं। 

११ 
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जखीय क्लेदवत्त्वात करेदावयववत । वपे ही 'मानुषादिशरीर तजस अष्मादत्त्वातः, 
“रानुपादिदचरीर वायवीय, इवासवत्त्वात', “मानुषादिश्शरीर आकाशीय अवकार- 


व्य,त' इति । 

समार-सभीभागोकी कल्पना करने से अर्थात पश्त्रीत्व, जलत्व आदि 
जाति एक ही शरीर { वस्तु) म रहने लगेगी तो ^सकर' ( जातिबायक ) दोष 
होगा । जा वस्तु पश्वीस्वरूप है; वह्‌ वस्तु जल्यातेजस्व्र्पनहीहो सक्ती 
शक' करनेवाला, मनुष्य शारीर मे श्लेद' ( स्वेद = पसीना) को समवाथ' ग्वध 
से भ्रमव् रामञ्चकर उसे दहेतु बेना रहा ह्‌, न्तु मनुष्यादिशरीर मे क्लेद" तो 
सयाम सम्बन्ध से रहता ह्‌, (समवायः सम्बन्य से नही । अत पृवपक्षीका 
दिया कक्हेदक्वात- हेतु 'अषद्धतु' ह । सानुषादि शरीर म जरीयप्वादि के मानने 
प॒र सकर दोष रस प्रकार होगा--"प८श्वीत्वाऽमाववेति सरिज्जले जलप्व, 
जल्त्वाणववति च घटे पथिवीत्व, प्रयो जकत्व पथ्वीत्वयो समवेशो मनतुष्यसषरीरे' | 
पथ्दीत्नाभाववान हुआ 'सरिज्जल' उसमे जल््वः हं भौर जखप्वामाववान हुभा 
“घट, उसमे पृथ्वीत्वः ह्‌, दोनो (पथ्नीत्वं जकप्व) का समावेश मनुष्यश्षरीर' भ ह्‌, 
दूस कारण “न्क्र'दह्ेगा। व्सी तरह पथ्वरीप्वाऽमावेवनि सूयनिरणे तेजस्प्व, 
तेजस्प्वानाववनि च घटे पथ्वीत्व, दयो पथ्वीत्व तेजस्त्वयो समावेशो सानुषशरीरे 
दति सकर । इस सकरदोष से पथ्वीप्वादि धर्मोमे जो जातिप्व मानाजाताहै, 
उसका व्याघान हो जायगा अर्थात पश्वीत्वादिधर्मो को जाति नही कहू सक्ग । 


दाका- 'सकर' दोष का यदि भयहं तो भनुष्यादिशरीर मे पायिवत्व, भौर 
जखीयत्व दोनो क एक सथ स्वीकार मतत करिये, केवर जलीयत्व या केव 
तैजसप्व या केवर वाथवीयत्व या वेव भआकाडीय दही उसे मान टीजिये। उसे 
“प,थिव' मातने का आम्रहुक्योक्रियानजारहाह? 

समा०-मनुष्यादिशचरीर षैवल जल यातेजकेही (जलीय, या तैजसादिही) 
है, पध्वरी के (पार्थिव) नही है, एेसी उरृट पुरुट क त्पना करना ठीक नही है । क्योकि 
स्वेद { क्लेद ) या उष्णता उस शरीर मे उसी समय कटौ जायगी कि जिस समय 
त शरीरमे जरू या तेज का सम्बन्ध रहेगा! किन्तु उनके सम्बन्धके नष्ट 
होने पर भी ( पसीना आदि के सूखने पर भी} उप्त मानुषक्षरीर मे "यही क्ह्‌ 
दारीर है' एेसी प्रत्यभिज्ञा ( चक्षु सयोग ओर सस्कार दोनो से उप्पन्न होतेवाला 
ज्ञान {अर्थात भ्रत्यभिज्ञात्मकप्रत्यक्न ) होती है । यदि उस्द्रीरको जडीयया 
तैजस कहा जाय तो वैसी प्रत्यभिज्ञा नही हो सकेगी । जल या तेज का घम्बन्धं 
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नष्ट होने पर भी होनेवारी प्रत्यभिज्ञा के समय "गन्ध, गौर श्याम' आदिखूपकी 
ही “सयुक्त समवाय" सम्ब ध से प्रप्यक्षोपरन्धि होती है । अत तथाकथित अनुमान 
मानुषादिररीर पाथिवम ग-वादिभत्त्वातः पे यह निश्चित होता ह कि मानुपशरीर 
पाथिवहीहै। मतुष्परादिको के शरीर की उत्पत्ति मे मुख्य ( प्रधान) कारण 
{ समवायिकारण \पृथ्वहीदहै बौर ज, तेज, वायु तथा अकाश--ये सब 
निमित्तक्रारण है, अर्थात जल आदि का सयोगं उस पाधिवश्चरीर१ मे गौण 
{ अप्रषान अश्षभूत } ह्‌, मुरय अतो पथ्वरीकाहीहै। 

राका --सनुष्यादिशरीर मे जलीयप्व, तैजपत्व आदि के होने का निराकरण 
कर "पाथिव्रत्व' ही यदिसिद्ध करतेहैतो उम शरीर को "पञ्चमौतिक' क्यो 
कहा जताहं? 

समा >~-मनुष्यादिकषरीर मे पश्व मौतिकप्व' व्यवहार, पच्च मूतोपादनकत्व- 
निबन्धन नही ह अर्थाव्‌ उस करीर की उप्पत्ति म प्रञ्चभूत उपादानन्ारण है, यह 
मान कर "पाञ्चभौतक उसे नही कहते, अपितु पञ्चभूतसाहचयनि बन्धन अर्थात्‌ 
उसकी उत्पत्ति मे पञ्चमूनो का सहयोग मात्र ह्‌, यह मानकर स्से पाचभौतिकः 
कहा जग्ता हं । परायिव शरीर मे जल, तेज, वायु, अकश के अश स्वल्प नोते है, 
इस कारण वे क्वरु निमित्तकारण सत्रहै। जरीयशरीर मे पृथ्वी, तेज, 
वायु, अकाश के अश स्वल्प होतेह । तजसशरीर मे पश्वी, जख, वायु, अकच्च 
के अज्ञ स्वल्प होते ह । वायवीय शरीरम पृथ्वी, जल, तेज, आकाशके अन्न 
स्वल्प हाते है, अत ये स्वल्प अश निमित्तकारणक्मात्रं माने जाते है । तत्तच्छरयीरो 
मे एक एक ही भूतः मुरय होता हु, जो उपादानकारण कह जाताहै, शेध चार 
भूत तो निमित्तकारण होते ह । 


१ पाथिव शरीर के अनुमान का ' आाक्रार-- ग्नुष्यादिशरीर पाथिव यन्य 
चत्तात्‌ गौरनीलादिरूपवत्तवाद्रा प्रसिद्धपुथिवीवत्त' यह मनुष्यररीरादि पाधिव है, 
गन्धविरिष्ट अथवा गौग नीलादिषूविरिष्ट होने .से,जोजो गवं तथा गौर- 
नीलादिरूगवाला होता है, वह वहं पाथिव द्र्य होता है । जैवे प्रसिद् कस्तुरी- 
कुमुमादिद्रन्य, गन्न तथा नीलादिरूपवाले होने से पाथिवहै, वके ही मनुष्- 
शरीरादि भी गन्ध तथा गौर-नीलष्दि सूपवाञे होने से पार्थिव होगे । मरण- 
मूचच्छादिक अवस्थाओ मे स्वेद, उष्णता के नाश होने पर भी इन मनुष्परशरीरादिको 
को शरीररूप से प्रत्यभिज्ञा होती हं, तथा गन्वगुण ओर नीरू गौरादिष्मगुण की 
भी प्रतीति होती ह । मत्त मनुऽ्यादि दारीरा मे पाथिवक सम्मवहै। 
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@ शरीरत्व तु न जाति , एथिवीत्वादिना साङ्कयीत्‌, किन्तु चेष्टाश्र- 
यत्वम्‌ । वृक्षादीनामपि चेष्टासन्तवान्नाव्याप्ति । न च बृक्षादे शरीरत्वे 
किं सानभिति वाच्यम्‌, आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्य प्रमाणत्वात्‌ | 
तत्रैव कि मानमिति चेद्‌ ? भग्नक्षतसरो्णादिना तदनुमानात्‌ । यदि 
हस्तादौ शरीर यवहारो न भवति तदाऽन्प्यावयवितेन विशेषणोयम्‌ । 

® उका--अवयवो मे अवयवी उत्पन्न होता ह, अर्थात अवयवूप कारण से 
अवयवी रूपकाय बनता है । अवयव अपने अवयवी के समवायिकारण कहुराते 
ह । अवयवीरूपकाय अपने अनेक अवयवो कै समवायसम्बन्ध से उपपन्न होता 
है । अवयवी की उत्पत्ति के इत इतिहास से वक्षाविको क अयोनिज शरीर होने 
मे सदेह होता ह 1 

सन्देह इस प्रकार है--शरीररूपी अवयवी के करचरण आदि अवयव 
समवायिकारण ई, उनमे समवायसम्बध से शरीरखूपी अवयवी (काय) 
उप्पन्न होता ह । कायता होने के चाते उस काय (शरीर) मे रहुने वारी कायताः 
भी किसी न किसी घम ( शरीरत्व ) से अवशष्यदही युक्त होगी । इसी वक्तव्यको 
ल्याय की भाषा मे इस प्रकार कहेगे--कर चरणादिनिष्ठसमवायिकारणतानिरूपित- 
संमवायसम्बन्धावच्दिन्ना कायता किञ्चिदर्मावच्छिन्ना, कायतात्वात~-इस 
अनुमान से सिद्ध हुई दारीरत्व जाति, वृक्षादिको मे बाधित होने से वृक्षादिकोमे 
अयोनिजदेहता ( शरीरता ) कसी हो सकती ह ? 

समा०-ग्रथकार स्वय शरीरत्वं न जाति ` कहकर उक्त हक्रा का 
समाधान करते है । "शरीरत्व' धमं को जाति के रूपमे माता जायया नही? 
यह्‌ प्रन उपस्थित होने पर प्रन्थकार कहते ह किं शरीरप्व धम को जातिरूप 
नही मान सकते, क्योकि उसे जातिरूप मानने पर शरीरप्नः का "पथ्वोत्व 
'जलत्व' आदि के साथ सकर होगा । शरीर तो पार्थिव, जलीय, तैजस, वायवीय 





१ सकरोः नाम---'परस्पराव्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरेकन्र समावेश ।? 
“सकर” दोष को यदि जातिबाधक न माना जाये तो स्वसामानाधिकरण्य स्वाभाव 
सामानाधिकरष्येप्युभयसम्बन्धेन यज्जातिविरिष्टजातित्व यत्र, तत्र तज्जातिव्याप- - 
कत्वम' इस नियमका ग हो जायगा । यथा-घटे, घटत्वसमानाधिकरण 
पृथ्वीत्व, पटे च घटल्वाभावसमानाधिकरण पुथ्व्रीप्व, तादृशोभयसम्बन्धेन घटत्व 
विशिष्ठ पथ्वीत्वजाति , तत पृथ्वीत्व, घटत्वव्यापकम्‌ । सकरघम योर्जातिते व्याप्य- 
व्यापकभावों न स्यात । 
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भीहोतेहै किन्तु शरीरत्व गौर पुथ्वीत्व आदि जातियोमे परस्पर व्याप्य 
व्यापकभाव नही होता । एक पदाथ मे एक साथ रहनेवाली जातियो मे व्याप्य 
ज्यापक्भाव होना चाहिये यानी वे एक दुसरे को काटरे वाली न हो । पथिवीत्व' 
जाति पाथिव मनुष्यादि रारीर के अतिरिक्त पार्थिव घटपटादि वस्तुओोमे भी 
रहेगी, वेसे ही जरप्व जाति सरिता आदि के जल मे रहेगी । एवच शरी रप्व 
को जाति मानने पर श्चगीरत्व' जाति की अण्क्षा पथ्वीत्व, जलत्वं जाति व्य'पक 
हीनी चाहिये रएेसा प्राचीनो का नियम है । किन्तु शरीरप्वजाति जलादिश्चरीर 
मे भी रहती ह, वहा पृथ्वीत्वकैन होने से पथ्वीत्वजाति की व्यापकता नही 


हो सकती । अभिप्राय यह है फि श्रीरप्वधम के अत्यन्नाभाववाले घटादिको मे 
"पथ्वीत्व' रहता हि ओर पथ्वीत्वधम के अत्यन्ताभाववकि जलीय शरीरम 


हारीरत्व धम रहता है । ये दोनो धमं मनुष्यादि के पार्थिव शरीर मे रहते है-- 
यही सकर" नामका दोष ह । इसलिये शरीरत्व' धम को जातिरूप नही मानं 
सकते । इसी अभिप्राय को अनुमान प्रयोग के द्वारा इस प्रकार बताया जा सकता 
है ~ शरीरत्वे, जातिष्वाऽमाववत साकयवत्तवात भृतत्वरवत्‌, तथाहि-पृथिवीप्व 
विहाय शरीरत्व जलादित्रितयज्ञरीरेषु । शरी रत्व विहाय पथिवीप्व घटादौ । मनुष्य 
रारीरेतु शरी रत्व पथ्वीप्वमुभय विद्यते, इति कृत्वा शरी रत्व'स्य साकयदोषग्रस्तत्वात 
जातित्व नास्ति । अत शरीरत्व' धम को "जातिः न मानकर “उपाधिः माना 
गया ह । चेष्टा का आश्रय होना ही शरीरत्व' का स्वरूप हं हिताऽहितप्रासि 
परिहारार्था क्रिया चेष्टा-हिति की प्राप्ति तथा अहित की निवत्तिके लिये 
की जनेवा्टी क्रियाको चेष्टा कहृतेहै। यह चेष्टा समवाय" सम्बन्धं से जहां 
रहती है उसे "शरीर' कहते ह \ समवायेन चेष्ठावत्तव शरीरप्वमः' । यह्‌ शरीर का 
लक्षण वृक्षादिररीर मे भी उपर्य होता हं 1 क्योकि वृक्षादिको मे भी अपने 
हित ( जक आदि ) प्रापि के खयि ( पनादि ) क्रिषा ओर तथाक्षार एवं भग्नि- 
ज्वाला आदि का परिहार ( अग्रहण ) स्प क्रिया का आश्वपर्व होने से उनमे 
शलरीरत्व का समन्वय हो जाता ह । अत शरीरत्वं लक्षणकी वक्षादिशरोरोमे 
उन्धासि नही है । एवचं वृक्षादिकोमे चेष्टा रहती है, इस कारण उनके शरीर 
है, यह सिद्ध हौ जातादहै। 

शका--माष्यकार ने स्थावरावृक्षास्तृणौषधिगुत्मर्ता वनस्पतय ` कहकर 
वृक्षादिको को गणना पाथिवं विषयमेकी हं । तब माष्यकार के विरु वृक्षादि 
को पाथिव शरीरः में कंसे कहाजारहाहै ? अर्थात वृक्षादिको के शरीर होने 
मे कोई प्रमाणन्हीह। 


१६६ न्यायसिद्धान्तञुक्तावखो [ शरीरव्वनिरूपणम 


समा०--वक्ादिको के शरीर मानने यही प्रमाणह करि वक्षादिकोमें 
आध्याप्मिक वायु ( प्राणवायु } कासम्ब ध रहतादह। प्राणवायु कानियमदहैकि 
उसका मम्बन्ध रीर मेहीहोताह। यद्यपि मनुष्य पलु आदि मे लरीरवत्ता 
प्रतीत होती ह, वसी वक्षादिको मे नही दीखती; तथापि अनतुमानप्रमाणसे 
वृक्षादिको मे दरीरवत्व सिद्ध किया जा सकताहे। तथाहि--वक्ष दरीरवा 
आध्यासिकवायुसम्बन्धवतत्वात, मनुष्यदहादिवत' -- वृक्ष आदि शरीरी कहलाने के 
योग्य है, प्राणवायु से सम्बन्धित होने के कारण । जो द्रव्य, प्राणवायु से सम्बन्धित 
रहता ह, वह्‌ द्रव्य, दारीरी होता ह । जैसे मनुष्यादिकं । 

इका---मनुष्य शरीर मे प्राणवायु का सम्बन्धं जैते प्रव्यक्त प्रतीत होतारहै, 
वेसा वक्षादिको मे नही प्रतीत होता । 

समा०--वृक्षादिकोमें मी प्राणवायु का सम्बध प्रतीत होता ह्‌, क्योकि 
वृक्ष को कुल्हाडी से कटने पर फिर भी वह जम जाता ह्‌, तथा क्षत ( घाव) 
होने पर भी वह्‌ भर आता है, यहु क्रिया प्राणवायु कफे सम्बन्ध के बिना भौर 


किसी प्रकार नही हो सकती । क्योकि जिस शरीर में प्राणवायु का सम्बध नही 
होता उस शरीर मेँ अवयव भग होने पर सवधन नही होता । इमे प्राणवायु 


का सम्बन्ध उन वृक्षादिकोमेदह*, एसी कल्पनाको जाती हं । तस्मात चेष्टा 

श्रयत्व शरीरत्वम्‌'-- चष्ट का आश्वयहोना' यही शरीर काल्क्षण हओर 

“शरीरत्वं चेष्टाश्रयत्वरूप है । वृक्षादिशरीरमे चेष्टा, अत वेभीचेष्टाश्रयहै। 
उनमे उक्त लक्षण की अन्यापि नही ह । 


१ यद्यपि प्राणवायु का सम्बन्ध वक्षादिको मे प्रघ्यक्ष प्रतीत नही होता, 
तथापि वद्धि ( बढना } आदि हेतुभे से अनुमान किया जाता है। तथाहि-- 
धुक्ष आध्यातिमिकृवायुसम्बन्धवान, वदधिमतत्वात्‌' मग्नक्षतावेयवसरोहणवत्त्वाद्रा, 
मनुष्यादिशरीरवत'-- वृक्ष प्राणवायु के सम्बन्ध से युक्त ह, वुद्धिवला अथवा 
भग्न क्षत अवयवो के सरोहणवाछा होने से । जो जो द्र्य, वृद्धिवले तथा भग्नक्नत 
अवयवो कै स रोहणवाछे होते है, वे वे द्रव्य प्राणवायु के सम्बन्धवले भी हते 
है, जैते--मनुष्यादिको के शरीर । अर्थात मनुष्यादको कै शरौरो मे जब कोर 
हस्त पादादि टूट जाता है, तजर वही अवयव कु का> पीडे पुन ॒जुड जाता है, 
इसी को “मग्नावयवस रोहण? कहते है । ओर जब दाप्त्रादि के कगनेसे घवहौ 
जाता है, तब वही घाव कुष्ठं दिनो के बाद भर जाता, इसी को (क्षतावयव- 
सरोहणः कहते है । यह बात प्राणवायु के सम्बल्थ के विना नहो हो सक्ती । शब्द 


1 
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दरका--हस्त पादादि अवयवो को तो हरीर” नही कहा जाता । किंतु उनमे 
चेष्टा तो रहती ह, अत॒ उनमे ( दारीरावयवो मे ) 'चेष्टाश्रयत्वः इस शरोर लक्षण 
की अतिण्याप्ि ह) 

समा० --उस अतिन्याप्षि का वारण करने के लिये अ व्यावयविप्वे सति- 
चेष्टाश्रयत्वम' यह्‌ लक्षण कर देना च।हिये । अर्थान पूर्वोक्तं शरीरस्क्षण ( चेष्टा- 
श्रयत्व ) मे "अन्प्यावयकीः + यहु विशेषण जोड देना चाहिये । जो अ त्य अवयवी 


प्रमाणसे मी वक्षादिको कारारीर है, यह बति सिद्धदहोती है। तंथाहि-~"र्मदा 


तीरघजाता सरकाजुनपादपा । नमदातौयसस्पशति ते यान्ति परभा गतिमः-। 

गुर हुकुष्य तु कत्य विप्रान्निजित्य वादत ) 

दमराने जायने वक्ष ककगभोपप्तेवितं ॥ 
पथम इछोक मे नमदा के जल स्पकशके पुण्यसे वृक्षावच्छिन्न जीवात्माको 
उत्तमगति की प्राति बताई गर्हहै । मौर द्ितीय श्छोकसे गुरु, ब्राह्मणो के 
तिरस्काररूप पापसे उस्र जीवात्मा को इमशनि मूमिमे वृक्षदेह्‌ की प्राप्नि कही 
गई ह॒ । अत वक्षादिकोके भी रुरीर होते है, यह्‌ अवश्य ही स्वीकार करना होगा । 
१ अन्त्यावथवित्व नाम समवायेन" द्रव्यवदमिर्त्वम अर्थात द्रव्यानारसम्मकद्रन्य 
स्वम ¦ अथवा "अवयवजन्यप्वेसति अ वयन्यजनक अन्त्यावयवी ` जो द्रव्य 
अवयवो से जन्य होकर दुसरे किसी अवयवी का जनक्र नही होता, वह द्रव्य 
“अन्त्य अवयवी" है । जैसे--मतुष्यादिशरीर, हस्त पादादि अवयवोसे ञ्न्य है 
भौर दूसरे अवयवी का अजनकभीह। इस कारण मनुष्यादिका देहु (शरीर) 
अन्त्यावयवी है । इसी प्रकार घटं पटादि भी कपाल तन्तु आदिसे जन्य है, 
तथा दूसरे अवयवी के जनक दहै, इसलिये वे अन्त्यावयवी ह्‌ । उक्त लक्षण में 
"अवयव अन्यप्वं सति" यदिन कहं तो आकाशादि) समवाय सम्बन्ध से अधने 
किसी भी अवयवी के जनक नही ह । अतत वे अवयन्यजनकः हुए, तब उनहभी 
अन्त्यावयवी कहना पडेगा । इस भतिन्याति को दूर करने के लिये अवयवजन्य- 
त्वे सति" यह्‌ विशेषण जोडना पडा । तब आकाञ्ञादितो किसी अवयवसेजय 


„ नही ह, अत अतिन्याप्िका निवारण ह्ये गया। पुन “अवयवी अजनकः नं 


कहू तो हस्त पादअद्खलो आदि शरीरावयव भी अपने-भपने अवयवो से जन्य है, 
ठो अवयव जन्यत्वः उनमे होने पे उ हे 'अन्प्यावयवी; कहना पडेगा, कितु वे 
अ-त्यावयवी तो हं नही, अत अतिव्यासि होगी । उसके वारणाय 'अवयन्यजक › 
कहना १८ । अब "अवयवी? पद नदतो अस्भवदहीहो जायगा । तात्पयं यहु 
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होकर वेष्टावान^ होता है, वही शरीर है । एमा लक्षण करने से शरीर के 
हस्व पादादि अवयव अत्यावयवी नही हं, वे तो मध्यावयवी ह! अत 
अतिन्याति नही ह्‌ । 

छेन च यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्रान्याप्रिरिति वाच्य, तादशो प्रमा 
णाभावात्‌ । अथवा चेष्टावद प्यावयविदृत्तिद्रग्यत्वव्याप्यजातिमन्त्वम्‌ , 
अन्त्यावय विमात्रवृत्तिचेष् वट्‌ वरृत्तिजातिमक्तव वा तत्‌ । मायुषत्वचेत्रत्वा 
दिजाहिमादाय ठक्षणसमन्वय । 

9- शका - जिस मूर्छित रगीरमे ठथा सुषुप्न (सोए हृए ) शरीर मे 
चेष्टा नही होती, उसमे "अ-त्यावयविप्वविशिष्ट चेष्टाश्रय्व इस हरीर ल्क्षणकी 
अग्यासि हो जायगी । 

समा -मूर्छकालमे या सूषुप्तिकारुमे शरीर चेष्टाशूय रहता है--यह्‌ 
माननेमे कोड्‌ प्रमाण नही है। मूर्छाकारमे तथा सुषुप्तिकारमे प्राणग्रहुण 
ठथा निद्राग्रहणात्मक हितानुकूल क्रिया का होना तो प्रत्यक्षसिद्ध है। अते 
तप्कालीन शरीर चेष्टासहित ही है, चेष्टारहित नही 1 अत अव्याप्ति नही ह्‌ । 

शक्ा-फिर भी उत्पत्तिकालावच्छछित्न शरीर मे तथा मतशरीरमे चेष्टान 
रहते से शरीर के लक्षण की पन, अव्याप्ति होगी । 

समा०- वस्तिवमे तो मृतशरीरको शरीरः ही नी कहा जाता, उसे 
(शावः कहते है । यदि मृनशरीर को भी शरीरः कंहने का आग्रह ही हो तो 
शरीर छक्षण को 'जातिघटितः बना देगे । तथा हि--“चेष्टावान जो अन्त्यावयवी, 
उसमे वत्ति जो द्रग्यत्वव्य।प्यज।ति-तादशजातिमत्वः इस प्रकार शरीर का लक्षण 
कर देने से अन्याप्ति नही होगी । अथति चेष्टावत जो अन्त्यावयवी जीवच्छरीर, 
उसमं वत्ति जो द्रव्य्वव्याप्यजाति, मनुष्यत्व, श्नाहयणत्व, च॑त्रत्वादि जाति, 
तादशजातिमत््व-चत्रीयमृतशरीर तथा उत्पत्तिकालीनशरीर मेँ भी रहने मे लक्षण. 
समन्वय हो सकेगा, तब अव्याप्ति नही होगी । इसी अभिप्रायसे प्रथकार ने 


है किं जिस अवयवी से फिर दुसरा अवयवी होना सभवन हौ, वहु पूणं या शेषी 
होता ह । जसे-- "कपाल, शाखा? अतयव हं ओर घट तथा वृक्ष नन्ध्यावयवी है । 
धट से घट कमो तही होगा । 

१ हारीरके ल्क्षणमे यदि चचेष्ठाःप्दनदे तो घट पटादि भी अन्प्यावयवी 
है, परन्तु उलपं चेष्टान होने से छक्षण की अतिन्यास्ि होगी । उसके निवारणाथ 
ष्वेष्टा पद दिया है, अत अतिण्याति नही है । 


शरीरः वनिरूपणम्‌ ] प्रस्यक्षखण्डम्‌ १६५ 


कहा है कि 'चेष्टाबरदन्त्यावयविषत्तिद्रव्यस्वव्याप्यजातिमन््वम्‌' । मनुष्यत्व, 
ब्राह्मणत्वादि एसी जाति ह, जो चेष्टायुक्तं अन्प्यावयवी जीवच्छरीर मे रहती ह 
ओर वह जाति द्रव्यव्वव्याप्य भी ह, तादुशजातिमत्त्व समी शरीरो मेह, अत 
कोई दोष नदी है । यदि “अन्त्यावयवी मे रहनैवाखी नाति इतनाही कटै, 
“चेष्टावत' त कह तो "घटत्व? जाति भी केव अन्त्यावयदी वटः मे रहती हैः 
तो उसमेभी शरीरलक्षणके चले जाने से अतिन्यापिहो जायगी; उसके 
निवारणाय चेष्टावत्‌' कहना पडा । कर पाद आदि में अतिन्याति के वारणाथं 
अ-प्यावयवी' कहा । अब द्रव्यत्वन्याप्यः यदिन कहै तो सत्ताः जाति मी 
चेष्टावत ( चेष्टातरिरिष्ट ) अन्त्थावयवी मे रहती है, अर्थात द्रव्य, गुण कम तीनो मे 
(सत्ताः जाति रहती है, अत ॒उनमे कशरीरलक्षग की अतिव्याप्ति होगी, तन्निवार- 
णाथ ्रन्यत्वग्याप्यः कहना पडा । फिर भी कालिकसम्बन्ध से वेष्ठावदटमे 
अतिव्याति हो सकती है, उसके निवारणाथ समवायसम्बन्धः से चेष्टावतत्व 
समक्चना चाहिये । 
शका--- द्रव्यत्वन्याप्यजातः कह्ने पर भी चेष्टावदन्त्यावयवीः शरीरः हुमा 
तदवृत्ति (उसमे रहटनेवारी ) द्रव्यत्वग्याप्यजाति प्पृथ्वीत्वः होगी, चहं 
पुथ्वीप्वजाति वटः मे भी है । अत शरीरलक्षण कौ वटः मे 
अतिग्याति होगी । 
समा०-इसी अरुचि के कारण ग्रथकार ने उसी लक्षण को गौर परिष्कृत 
कर॒ दिया (अन्त्यावयविमात्रधृत्निचेष्टावट्‌वृ्तिजातिमत्व' वा “तत । 
अर्थात जो जाति केवर अ त्यावयवी मेही रहती हो तथा चेष्टावाछेमे भी रहती 
हो एेसी जाति से युक्त होना। अब देखिये कि “पथ्वीप्वः जाति, केवल 
अन्त्यावयवी मे ही नही रहती; बत्कि कपाकमे मी (जो अन्त्यावयवी 
नही है ) रहती है । अत परिष्छृत लक्षण के अनुसार एेसी जाति लेनी होगी, 
जो केवल अत्यावयवी मे रहती हौ ओर चाष्टावेमे रहती हौ । एेसी 
जाति केव “मनुष्यत्व आदि ही हो सकती है, पृथ्वीत्व जाति नही) 
“मनुष्यत्व' आदि जाति, शरीरमे ही रहती है, तादशषजातिमच्व मृतशरीर 
तथा उत्पत्तिकाीन दरीरमे मी रहने से लक्षण समवयहो जाता दह । ताघय 
यह हँ कि मनुष्यप्व, चैँत्रत्व आदि जाति को केकर शरीर मात्र मे लक्षणसमन्वय 
कर ठेना चाहिये । यदि केवर “अ प्यावयविमात्र मे रहुनेवारी जातिः इतना ही 
कहे ओर "चेष्टावद्वत्तिः न कहे तो 'धटत्वः जाति भी केवल अन्त्यावयर्वं (घट) मेही 


१७० न्यायसिद्धान्तयु क्तव [ शरीरप्वनिरूपणम 


रहती ह, उसमें अतिन्यापि हो जायगी । अत॒ चष्टावद्वत्ति' कहना पडा । 
तब अतिव्याप्ति नही होगी । ्रव्यत्वः को लेकर अतिव्याप्ति का वारण करते के 
लिये प्रथम वृ्य-त जओौर घटत्व, को लेकर अतिन्यापि का वारण करने के च्य 
द्वितीय वत्यत का उपादान क्रिय गयाहं। इस परिष्छृत रक्षण मे द्रव्यत्वन्याप्यः 
कह्ने की भौ अवदयक्ता नहीह्‌। क्योकि सत्ता द्रव्यत्व", पपृथ्वीप्व-, 
जातिया केवर उ त्यावयवीमे ही नही रही, अपितु अन्यत्र भी रहतीह्‌। 
केवर अन्त्यावयवी मे रश्नेवाली जाति तो "भनुष्ठत्व', चत्रप्वः, आदि जाति 
ही मिखेगी, तादशजातिपत्व समस्त शरीरो मे होगा । 

@ न च सृसिहशरःरे कथ छक्षणसमन्वय ९ तत्र चृसिहत्वस्ये रभ्य 
क्तिबरृत्तितया जातित्वाभावाज्जलीयतेजसश्चरीर्घत्तितया देवस्वस्यापि 
जातित्वाभावादिति वाच्य, कत्पभेदेन भृखिहशरीरध्य नानाप्वेन 
चृसिहत्वजाप्या छक्षणसमन्वयात्‌ । 

॥ इति पाथिवक्षरीरनिरूपणम ॥। 

रका उपर कहा गया ह कि परिष्कृत किये हए अन्ध्यावयविमात्रवृत्ति 
चेष्टावदवत्तिजातिमत्वम-- शरीर स्क्षण का शरीर मात्र म ( समस्त ररीरोमे) 
लक्षणसमन्वय हो जाता है, कितु मगवान विष्णुक्रा जो "नृसिषण रूप मे अवतार 
है, बह नसिहु' शरीर तो एक हीहै। अत उसशरीर मे द्वितीय परिष्कृत 
शरीर-रुक्षण का सम-वय क्से होगा ? क्योकि नसिहप्वः धम, (एकव्यक्तिमात्र- 
वत्तिःहोने से उसे "जाति" नही कह सकते । यदि उप्र शरोर मे "मनुष्य" जाति 
कहे तौ वह भी नही कहु सकते । क्योकि परिष्छरृतरक्षण के अनुमार केवल 
भ प्यावयविमरत्रि मे रहनेवाली भौर चेष्टावाले मे रहनैवाङी "मनुष्यत्व" आदि क! 
जातिहौही नही सकती । वह्‌ नृर्शिष्का श्षरीरभी शरीर" ही है । उसमे 
शरीर का लक्षण त घटनेसे सरीरलक्षण की अव्यति है) अनुमान प्रयोग इस 
प्रकार होगा--नृरसिदुत्व न जाति, एकंव्यवितिवत्तित्वात्‌" ! यदि नत्व या 
(सिहुप्वः जाति मानकर लक्षणसम वय करं तो वह भी नही हो सकता, क्योकि 
केवर एक एक को स्वीकार करने मे कोई प्रमाण नही ह । दानो को यदि स्वीकार 
करे तो दोनो मे जाहिस-$र का प्रसग प्राप्त होगा गौर आिकत्व मी प्राप्त होगा । 
यदि कह कि "निह" देवता है, अत॒ उस "न सिह शरीर" में 'देवत्व' जाति ह्‌, तो 
यह्‌ भो नही कह सकते, क्योकि देवत्व" कोई जाति नहो है । क्योकि देवत्वज।ति? 
को मानने पर्‌ (सकर' दोष आवेग । देवत्व तो जलीय शरीरवाके "वरुणः मे ओर 


पार्धिव द्रयचिरूपणम्‌ ] प्रतयक्तखण्डम्‌ १७१ 


तैजस शरीरवाले “सुय मे रहता है । अर्थात वरुणलोकं मे प्रश्िद्ध जलीय-शरीर 
तथा भूयलोक मे प्रसिद्ध तैजसकशरीर मे "देवत्व" रहता है । अत जलीयत्व तथा 
तैजरुप्व के साथ देवप्व' बा साकय होगा ! तथाहि-"देवप्वः को छोडकर जलीयत्व, 
सरिज्जर मे भौर "जरीयत्वः को छोडकर देवप्व', तैजस सूर्थादिदेवो मे ओर दोनो 
का समावेश जलीयशरीर मै । उमी प्रकार देवत्व को छोडकर तंजसत्व घुवणमं 
गौर तैजसत्व को छोडकर देवत्व वरूणादि जलीय देव मे, ओर दोनो का समावेश 
"तैजसशरीर' मेँ है । इस साकय दोष के कारण "देवत्व को जाति नही कहु सक्ते । 
एवच नसह शरीरः मे रहनेवाखी एेसी कोई जाति नही, जिसे लेकर परिष्कृत 
लक्षण का सम वय नुसिहुशरीर मे किया जा सके । 

समा०- कार अनादि तथा अनत है, उसमे त व्रता, द्वापर आदि युग 


के कमस भनेकक्ल्पद्येतेह। "कल्पः 8व्ड ्रह्याके एक दिनं का वाचकं ह| 
यह एक दिनि का कारु चालीस अनुद बत्तीस कोटि वर्षोकाहोतादहै। ब्रह्माके 


प्रस्येक कल्प मे नर्पिहयवतार' होता ह । उन न्िहुशरीरो का एकत्व ही नरसिह्‌- 
त्व" जाति है । इस रीति से नसिह्व' जाति की सिद्ध की गई है। अत नृसिंह 
शरारमे शरीरलक्षण का लक्षणसमत्रयहो जाताहै।। क्योकि नर्सिहप्वः 
अनेक व्यत्तिवत्त हो जता ह । अन नर्सिहत्वघम को जाति मानने मे 'एकन्यक्ति- 
वत्तितवे" बाघक नही ह । 
इति पाथिवद्चरोरनिरूपणम । 

@ इन्द्रियमिति । घ्रणिन्द्रिय पार्थिवमिप्यथं ।' पार्थिवत्व कथमिति 
चेत्‌ ? इत्थम्‌ । प्रणेद्िय पार्थिव रूपादिषु मध्ये गन्धस्येव व्यञ्जक. 

१ गन्वस्तमानाधिकरणद्रव्यत्वसाक्षातण्याप्यजातिमद्रिय पाथिवेद्धियम्‌'-- 
यहु घ्नार्णेो द्रय गरन्गगुणवाली ह! इमे यह नियम है कि यर्दि्रिय रूपादिषु 
मध्ये य गुण गह्यति तत्‌ ई द्रय ठदगुणयुत्त्म-जो इन्द्रिय, रूप रस-गन्ध स्पश 
दाञ्द-इन पाच गुणोमेसे जिक्षगुणको ग्रहण करती है, वहु इद्दरिय उस्र गुण 
वाली कहती ह । जँसे--चक्षु, रसन, घ्राण, त्वक्‌ श्रोत्र ये इन्द्रिया यथा क्रम 
रूपादिको का ग्रहण करती दहै ।। शार्णेोद्रय गच्धवत ग घग्राहूरकेद्रयत्वातः 
“वक्षरादिवत्‌'-- यह घ्र'णेन्द्रिय गन्धगुणवाङाहैःग य की ग्राहकं इन्द्रिय हाने 
से, चक्षुरादि इन्द्रिय के समान । अथवा दसरा अनुमान यह ह ~ श्रारणे्द्रय 
पाशथिव रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिन्यञ्जकत्वात, कु कुमगन्धाभिन्यजक्रगो- 
घतवत, वायूपनीतसुरभिपाथिवमागवत्‌~ घ्राणेन्द्रि पार्थिव होने योग्य है, 


१७२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावी [ पाथिवेद्दरियनिरूपणम 


स्वात्‌, छक्मगन्धासिन्यञ्जकगोधृतवत्‌। न च दृष्टान्ते स्वकीयरूपा 

दिभ्यञ्जकप्वादसिद्धिरिति वाच्य, प्रकी यरूपा्यग्यज्ञकत्वस्य तदथ 

स्वात्‌ । न च नवशराषघगन्धभ्यञ्कजलेऽनेकान्तिकप्वमिति वाच्य, तस्य 

सक्तुरसाभिग्य्रञ्चक वात्‌ । यद्रा परकीयेति न देयम्‌ , वायुपनीतसुरभि- 

भागस्य दृष्टान्तव्वसम्भवात्‌। न च घ्राणेन्द्रियसन्निकषस्य गन्धमात्र 

व्यञ्जकत्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति वाच्य, द्रव्यत्वे सतीति विशेपणात्‌ । 
इति पाथिवेल्द्रियनिरूपणम । 


क्योकि रूपादि चारो के मध्यमे से वह केवर गन्धकोही प्रकट करताहु। जो 
जो गन्ध का अभिन्यजक होता है, वह वह॒ पाथिवहोताह। क्‌ कुम ( कैश्षर) 
मे मिला हग गौत कुकरुमके रूपादिकोमेसेगधका ही अभिग्यजक ह्‌ । 
अत गोत मे पाथिवत्तव प्रत्यक्ष सिद्ध है। 

अथवा - कस्तूरी, कुसुमादि पाथिव मागोका वायु से उडाया हुमा जो 
पाथिव भागहै वह भीरूपादिचारोमेसेगन्ध का ही अभिव्यजक है, इस 
कारण मी सुरमिमाग मे पा्थिवच्तव निश्चित होता है। अब धघर्णेद्रय पार्थिव दहै, 
क्योकि रूपादिको में मे वहु केवल गन्ध का ही ग्रहण करतीहै। इस 
लक्षण मे यदि एवः पद नदतो नवीन सकारेमे डला हुभा जल, सकोरे 


केगधका भी अभिन्यजक होता है, इस कारण जलको भी पार्थिव कहना 
होगा, तब तो व्यभिचार हो जायगा । तथा मन के बिना किसो वस्तु काज्ञान 


होगा, अत॒ मनमभी गन्ध का अभिनव्यजकरहै। इस कारण मनमें भी दोष 
( व्यभिचार ) इआ । इस दोष के निवारणाथ लक्षण मँ "एव" पद दिया गया है । 
यहु 'एव' पद गन्ध से भिन्न रूप, रस, स्पश का निषेधक है । वहु नवशरावस्थित 
जल केवल गन्ध काही अभिन्यजके नही, कितु सक्तुमें पडकर रस काभी 
अभिव्यजक ह । तथा "मन" जैसे ग-घ का अभिव्यजक है, वैसे ही रूपादिको का 
भी वह अभिव्यजक हँ । यदि “रूपादिमध्यै' यह पद न देतो हतु मे स्वरूपाऽसिद्धि 
(पक्षमेहतु कान रहना ) दोष होगा । घ्रणेन्द्रिय कैवरु गन्धकाही अभि 
व्यजक नही किन्तु गन्धत्वजाति तथा गन्धाभाव का भी अभिव्यजकदहुं। 
द्रव्यप्वे सति" यह्‌ पदनदेने से 'सन्निकष" के द्रव्य न होने से दोष नहीहै। 
“गोघतः यद्यपि अनेक सूपादिको का अभिव्यजक ह तथापि करूकूुमः के ूपादिको 
भसे केवल गन्धकाही अभिग्यजक ह । इस कारण उस हेतु मे उन सूपादिको 
क्र परकीयत्व' विशेषण कहने से गोघत दष्टालमे हेतु की जसिद्धि नही होती 1 


पाथिवेन्द्रियतिरूपणम्‌ ] परतयक्तखण्डम्‌ १७४ 


@ उनित्य पथ्वीके तीन भागो मसे जो “इन्द्रियः सन्ञक भाग ह वह 
ध्रर्णे द्य" ( नासिका ) है। घ्रणिन्द्रिय पाथिवमः--यहू प्रतिज्ञा वाक्य ह्‌ । 
उस पर शकाकी गई हं कि पाथिवत्व कथम' अर्थात घाणन्द्रिय मँ पाथिवत्व' की 
सिद्धि करतें मे ( घार्णेोद्रिय को पाथिव कह्नेमे) हेतु क्याहं ? तब इत्थमः 
कटुकर उत्तर दियाजा रहा ह्‌, अर्थात अनुमान प्रयागके द्वारा हतुः बता रहै 
है । घ्राणेन्द्रियं पार्थिव ( पथ्वी का माग) है, इसे सिद्ध करने फे लिये अनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होगा-- ध्रणेन्दिय पाथिव, रूपादिषु सध्ये गन्धस्यैव व्यजकप्वात, 
क्कुम ग धाभिन्यञ्जकगोघतवत'-इसमे 'घ्राणेद््रिय' पक्ष ह, 'पार्थिवत्व' साध्य है, 
“रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यज्जकत्वातः हतु है, कु ङ्ुमगन्धामिन्यज्ञक- 
गोघतवत' यह॒दष्टान्त हं । जते -गाय का घन कद्धुम (केशर } मे जब भिला 
देते है, तब वह्‌ ( गो घृत ) केवल कुङ्कुम के गन्धकाही ज्ञान कराता है, बाकी 
के जोकुद्मके खूप, रप, स्पश हृ, उका ( तीनो का) ज्ञान वह्‌ नही कराता। 
तथापि वह॒ ( गो घपं } अपने खूपादिका तो अभिव्यञ्जक होता ही है । दषरे के 
( केशर कै ) रूपादि का अभिन्यजक नही होता-यह केवर" का तात्पय है। 
इसलियि किवलग-ध का ही ज्ञाने कराना ( अभिन्यजक होना) यह्‌ जो हैतुका 


प्रकीय' पदके देने से शरीरक्ृतं गौरव होता ह, इस कारण परकीय" पदकां 
छोड देते ह ओर वायूपनीतघुरभिभागवतः यह दूसरा दष्टान्त दिया है । वहु 
“सुरभि पाथिवभाग, स्वकीय रूपादिको के अभमिग्यजक नही होते, किन्तु स्वकीय 
ग धमात्र के ही अभिन्यजक होते हं । 

राका-- सिति कुडये चित्रम'--यदि भित्ति ( दीवारभीत) हो, तो उस 
पर चित्र चितारेजाय। भीतके न होने पर भपने आपदही चित्रका अभाव 
होगा। इस न्याय के अनुसार जब छह इन्द्रिया सिद्ध हो जाय, तभी 
पार्थिवत्वादि भी सिद्ध हो जायगा । 

समा०- उक्त आरका के निवारणाय अनुमान प्रदरित किया जा सकता 
है--र्पाचुपलम्वि करणसाध्या क्रियाप्वत्‌ छिदिक्रियावतः--रूपादिको की 
` उपरुञ्धि ( ज्ञान ) किसी करण मसे ही साध्य होने योग्य है, क्रियारूप होनें से । 
जोजो क्रिया ह, वहु वहु किसी करणसेही साध्य होतीरहै।! जंसे छेदन क्रिया, 
कुठारख्प करणसे ही साध्य हँ । इस अनुमान से हपोपरुन्धि का करण चक्षु, रस 
का रसनेन्द्रिय, ग-ध का घ्रार्णेो्रिय, स्पश्च का त्वगिन्द्रिय, ओर शब्द की उषरुन्धि 
का क्ररण श्रोत्रेन्धिय है तथा सुख दभ्वादि का मन इन्द्रिय है--यह्‌ सिद्ध होता हं । 
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स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, वहु दष्टान्त मे घटित न हौ पाने से "विशेषणासिद्धिः 
दोष की शका नही करनी चाहिये । यदि असिद्धि" दोप, हतु मे अता तो उस 
हतु को असिद्ध हैतं मानकर शेप्वामास कहते, किन्तु वैसा है नही । निष्कष 
यहु है कि “खूप अदि का अभिग्यजक न होकर केवर गशन्व काही अभिग्यजक् 
हो, इसका तात्पय यह हैकिं दूसरे (पर) के रूपादि का अभिनग्यजक 
न हौ । 

राका--उपयुक्त 'विलेणणाऽसिद्धिः दोष के न रहुनेपर भी तवरशरावगन्य 
व्यजकर जल म व्प्रभिचार हो सक्ता ह्‌ । नवीन मृत्पात्र (भिदरीका बतन) की 
गध तभी अ्मिग्धक्त हो पाती ह, जब उस मृत्पात्र पर पानी विराया ( छिन्का) 
जाताहै। इस रीति से पानी (जक) भी गध का असिन्यजकह्‌ । अत 
पाथिवत्व'~-साध्य के अभाव धिकरप्रस्वहूप (जक मे "गन्धेतरविषयकज्ञानाऽनन- 
कप्वेसति गन्वविषयकज्ञनिजनक्त्वातः इम हैतुके रहने से व्यतिखारहोनाह्‌। 
अत तु" व्यभिचरित हो गया । क्याभि स्तु वही होनाहुं जौ हमेडा 
साधघ्यकेसाथही रहता हो, तथा जहा साध्य का अभाव रहतादहे, वहा कमी 
भीनरहूतादहो। 

समा०-सवीन मप्पान्न (मिह का पात्र शराव=सकोरा आदि) के गन्धं 
छा अभिन्यजक जक, केव गन्यः का ही अभिनव्यजके ल्ही है, अपितु सक्तु 
( सतत्‌ =सतुआ) के रस काभी अमिन्यजकह्‌ । क्योकि पानी में घोलन पर 
हौ सक्त का स्वाद आता ह । अत जरु मे, परकीयरसादिक्चाना-जनकप्वे सति" इस 
विरोषण के घटित नं होने से व्यभिचार वहीहो पाया । 

"लाघव को ध्यान मे रखकर उपयुक्तं हतु मे ^परद्धीयः विदेषण देनेकी 
भी आव्रह्यकता नही है । इसी अभिप्राय को सूचित करने के लिये विशेषणा- 
ऽसिद्धि' दोषसून्ध एक अन्य दष्टान्त के भी प्रद्शित शिया जा रहा है--"यद्रा 
परकीयेति इम दष्टन्त के देनेमेँ अभिप्राय यहदहैकिहनूमे जौ विशेषण 
जोडा गयां था-'पंरकीय ( दुपरे के) खूपादि का अभिन्यजक न होकर 
केवर गधं का अभिन्यजक हौ'--उसमे परकीय! ( दूसरेके) यहु अश्न 
दिया जाय । केवल इतना ही हेतु रखा जाय कि रूपादि का अभिग्यजकं न होकर 
केव गन्द का हौ अभिनग्यजक्र हो इसके व्यिं "वायुषनीत सुरभिभाग'का 
दृष्टान्त दे रहे है! अर्थात वायु मे उडाएु पुष्पादि के सुगन्धित अश को 
ुष्टन्तर के रूप मे रखा जा सक्ता ह । क्योकि वह सुगन्धित अर केवकछगवष 
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काही ज्ञान कराता है, मन्व के अतिरिक्त रूपादि का ज्ञान नही कराता। एवच 

रूपं रम्‌ स्पशज्ञानाऽजनकत्वेसति मन्णज्ञानर्नकत्वात यह्‌ हेतु दृष्टान्त मे घटित 
हो जारे से भागासिद्धि दोष हीह । अत वे 'वायूपनीतसुरभिभागः शूपादिक्रो 
मे से केवल गन्वकेही व्जकहु ओर पाथिवमभीदह। 

हका--ययपि उक्त बन्य व्ानमेमी कोई दोय न्ही है, वथापि- 
घ्रार्णेोद्रिय भौरगधका जो सस्व-सयुक्त-पमवायः अर्थत घ्राणसयुक्तममवाय 
सम्बन्ध हु, उसमे व्यभिचार हागा । क्योकि घ्राणसयुत्तममवायसम्बध मेसूप 
रस स्पर्शाऽ्व्यजक़त्वे सति गन्धस्यैव अभ्व्यजकप्वात यह्‌ हतु विद्यमान है, 
तस्मात जपाथिव समवायसस्ब धूप पष्ठ पदाथमेहतु का व्यभिचारहो जाना ह्‌) 

समा०-हेवु मे श्रग्यप्वे सत्ति" यहु विदोषण जड देना चाहिये । तव अथ 
होगा कि द्रव्य होपरर श्पादिकोमेसे गन्धकाही व्यजक होना 1" अर्थात गन्ध 
के व्यजक गहुखानेवाके को साथ साय द्रन्यः मी होना आवश्यक ह । स्वसयुक्त 
समवाय' सज्ञम सम्बन्ध (घ्रर्णोद्रय स्िकष) द्रयः "न्ह है! अत पर्प हैतु के 
त रहने से व्यभिचार नही ह । 

@ विपय इति । उपभोगस्ाधन विषय (सवमेव हि कायंजातम 
दृष्टाधोनम्‌? । यत्काय ददृष्टाधीन तत्तदुपभोग साक्षात्परम्परया वा 
जनयप्येन । न हि बीजप्रयोजनाभ्या विना कध्यचिदुस्पत्तिरस्ति । तेन 
द्रयणुकादिन्रद्याण्डान्त सवमेव विषयो भवति । क्षरीरेद्दरिययोर्भधिषय- 
प्वेऽपि प्रकारान्तरोपन्यास शिष्यद्युद्धिवेश्चदयाथं ॥ ३८ ॥ 

।\ इति प्रथिवीभ्रस्थ ।1।। इति पाथिवविषयनिरूपणम ॥ 

श्वयणुतरादि से ठेकर ब्रह्य।ण्ड तक जितना पदाथस्षमुदाय है वहु सब 
पृथ्वी का विषय ह्‌ । अतित्यसकज्ञके पथिवीके भागो मे भे जो विषयः सज्ञक 
भाग हँ, उसका मिरूपण करते ह - "विषयः इति । जिस वस्तुसे सुखदटखका 
उपभोग होता ह उस वस्तु को विषय" कहते हं । अर्थात पुख दू ख साक्नात्कार के 
अ्रमोजक को 'विषय' कहते ह । साक्षात अथवा परम्परा बध से कायसम्पादक 
कानाम श्रयोजके' ह । द्रयणक से छक्र ब्रह्याण्डपयन्न जितनी पथिवी है, वहं सब 
"विषय' ह । इस विषय से उत्पन्न हुए सुख या द्‌खके उपभोगकाप्रकारयहुहकरि 
हस छोक या परलोक मे जो वस्तु उत्पन्न हई ह, या उत्पन्न होगी अथवा उत्पत हौ 
रही है वह्‌ सभी वस्तु ( कायसमुद्याय ) जीवो के अदुष्ट ( पुण्य पाप ) के अधीन 
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ह । जो वस्तु ( कार्यं ) जिस जीव के जिस अदष्ट के अधीन है, वहु वस्तु 
( काय ) उसी जीव को उसी के अदष्ट के अनुसार साक्षात अथवा परम्परासम्ब ध 
पे सुखद ख साक्षात्कार की प्रयोजक होती ह । तत्तत जीवो के अंदष्ट (भाग्य, दैव, 
पण्य पाप) से उष्यन्नहो गर्ईयाहोगीयाहो रही ह-एेसा माना जाताहै। तथाच 
(सव काय धर्माधरमाप्रीन भवति, कहा जाता ह । इसम प्रमाण यह है--जो वस्तु 
( विषय, काय } उत्पन्न होती ह, उसको उत्ति का बीज ( कारण) त्तथा: 
ध्रयोजन { उपयोग अथवा फल ) आवश्यक मानने पडते है । इन दो कारणो के 
विना कोई भी वस्तु उत्पन्न नही होती । अर्थात्‌ प्रत्येक काय की उत्पत्ति मे कोई 
न कोई समवायि असमवायि या निमित्त कारणोमेसे कोई भी एक अव्श्यही 
होगा ! उसी तरह की न कोई भरयोजन भी अवद्य ही होगा । इससे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि द्चणुक से ब्रह्माण्ड तक्र जितनी भी वस्तुएं ह, वे सभी वस्तुएँ उनके 
विषय ह । 

रा्ा--शरीर तथा इच्वरियिइन दोसेही सुखदख का उपभोग होता ह्‌। 
अत शरीर मौर इन्द्रिियेही दो विषय कह जा सकते है," तब शरीर, ईद्रिय 
ओर विषय-ये तीन मेद क्यो किये गयेह ? 





१ पाथिवशरीरलक्षणम--"गन्धवत्त्वे सति भोगायतनत्वम्पाथिवशरी रत्वम । 
पाधिवेन्द्रियलक्षणम्‌--"ग घवत्तवे सति गन्धक्ञानकारणत्वम्पाथिवेन्द्ियत्वम ।* 
पाथिवविषयलक्षणम --'गन्धवत्तवे सति उपमोगस।धनत्वम्पाथिवविषयत्वम ।' 
दयणुक तथा त्रयणुक से लेकर ब्रह्माण्ड त्क सभी अनित्य पथिवी के विषय हं । 
अत द्चणुक तथा च्यणुक की सिद्धिक्ा प्रकार यहु हौगा--'तत त्यणुक 
अवयवजन्य चाक्षुषद्रन्यत्वात्‌ घटवत“ घट चाक्षुषद्रन्य ह, गौर कपाखरूप अवयवो 
सेज-पभीह, उसी प्रकार त्यणुक भी चाक्षुषद्रव्यं ह । अत वह भी अवयवोसे 
जन्य होगा । इस लक्षण मे यदि “वाक्षुष' पदन दें तो आकाशादि नित्य द्रन्यो में 
व्यमिचार होगा । यदि द्रव्य पदन देतो गुणादिको मे व्यभिचार होगा। 
उणुक के अवयव दचणुक होते है । परस्पर सयुक्त तीन द्रचणुको से ्यणुकं उप्पन्न 
होता है । दचणुक की सिद्धि का प्रकार--!दरचणुक अवयवजन्य महदारम्भकप्वात 
कपार्वतः--कपालरूपद्रव्य महतत्वपरिमाणवलि घटरूपद्रव्य का आरम्भक ह्‌ । 
यह्‌ कपालकूपद्रव्य, कपालिकारूप अवयवो से जन्य भी है, वते ही महतत्व- 
परिमाणवाला ग्यणुकरूप द्रव्यं भी द्रचणुकरूप अवयवो से अवश्य ही जन्य होगा । 
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समा-रिष्यो शो बुद्धि को विशदं बनाने कै लिये ( पदर्थोके सुक्ष्म 
भेद जानने की शक्ति प्रान कराने के चि) उक्त तीन भेद श्रिये गये है । अथति 
सभी उपभोगसाधन होने के नाते विषय कहे जा सक्तह्‌, ण्न शरीर भौर 
इन्द्रिय का पथक्‌ विभाग करते की आवर्यकतां नही थी, तथापि ये शरीरदहै, 
ये इन्द्रिया ह, उनसे भिन्न ये चिषय भीदहै, इस प्रकार से चिष्योकी बुद्धिको 
विकसित करना यही एक मात्र प्रयोजन ग्रन्थकार का हं। इति पथि्वीग्रन्थ । 

इति प्रथ्वीनिरूपणम्‌ | 

२ बण; शुक्लो रसस्य जले मधुरशीवलो । 

स्नेहस्तत्र, द्रवत्वं त॒ सासिदिकयुदाहूतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

® जल का रुक्छ (सफेद) वणहै, मधुर रस तथा सीतलस्पस्च ह । उसमे 

( जक मे › स्नेहगुण अथात्‌ चिकनापन तथा स्वाभाविक द्रवता ( तरलता ) 
षताई गई ह । सव वाक्य सावधारणमः इस नियम के 8 नुसा जसे "अब्भक्षो 
वायुभक्ष ' काञर्थजल कोही भक्षण रकंरताहै (पताह), वायुको ही भक्षण 
करता है,-उपलन्ध होता है, उसी तरह यहां भी जख मे अभास्वर शुक्छ ही 
क्ण ह अर्थात जल मे अभास्वर शुक्लरूप समवायसम्बन्ध से रहता है । जरु मे 
मधुरहीरसरह ओर शीतदही सश है अर्थात मधुर रसं नौर श्ीतस्पश् दोनो 
समवायसम्बन्ध से उसमं रहते है । उसी तरह जरम ही स्नेह है! अर्थात जक 
मे स्तेह सप्रवायसभ्बध से रहता है । भौर जल में द्रवत्व तो सासिद्धिकन्स्वा 
भाविक, उडंहूतम्‌ = समवायसम्ब-धसे रहता है, एेसा स्वीकार किया है । 
एवच--'अभास्वरलुक्लम।त्तरूपवत्वम' दीतमात्रस्परावत््वम 'स्तेहवत्तवम्‌”, 
(सासिद्धिकद्रवत्ववत्त्वम'--इस प्रक,र जर के अनेक व्गक्षण हो सक्ते ह । 

@ जल निषूपयति-- "वणे श्ुक्छ'इति स्नेहसमवायिकारणतायच्छे- 
द्‌कतया जङतजाति सिद्धयति । 

® जर निरूपयतीति । यहा पर ( निरूपण ) नि ~+ रूपः का अर्थं है-- 

जट के लक्षण, स्वरूप, प्रामाण्य का ज्ञान केरानेवाला व्यापार । इसी को सस्त 
मे इस प्रकार कहा जायगा~लक्षण-स्वरूप प्रामाण्यादिप्र कारकज्ञानाऽनुकूलव्यापारो 
निरूपयतेरथ । तथाच--जलनिष्ठविषयतानिखूपक यत्‌ लक्षण स्वरूप-प्रामाण्यादि- 


१ “रूपरसस्पदावत्य आपो द्रवा स्निग्धा (वं सू २।१।२) 
१९ 
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प्रकारक ज्ञान, तदनुकूलव्यापरातुकू चृतिमान ग्रन्थकार इति "जल निरूरयती' 
त्यस्य श.व्दबोध ! जल के अभास्वरशुक्लशूपवत्वादि जो लक्षण ऊपर बनाये गये 
है, उन लक्षणो का ^लश्य' “जख? ह । अत लक्षयता जलः मे रहेगी, भौर 
लक्ष्यतावच्छेदकं 'जर्प्व' होगा । वह "जल्त्व' घम जारिषप ह 1 अर्थात - जल 
क “स्नेहः गुण को छोडकर बाकी बचे अन्य विशेषगुण रूप, रस, स्पश, द्रवत्व ये, 
कतिपय अन्यान्य विहोषताओ के साथ पथ्वी आदि अन्य द्रव्यो मे भी उपलन्ब 
होते है । एक स्नेहः ही एेसा गुण ह जो केवर जल मे पाया जाता है, इस कारण 
स्नेह का समवायिकारणस्वरूप जो जल उसमे रहनेवाली जो समवायिकारणता, 
उसकी अनच्छेःक "जलत्वः जाति मानी जाती ह । 

& यद्यपि स्तेहस्न नित्यानित्यवृत्तितया न कायेतावच्छेदक, तथापि 
जन्यस्ते्ट तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणौ जछ्त्व न स्यात्‌ ; तत्र जन्य 
सेहामावात्‌ स्य च नित्यस्य स्वरूपृयोग्यन्वे फावदयम्भाव 
नियमादिति चेत्‌ ? न, जन्यस्नेहजनकतावच्छेदकतया जन्य जङलगजाते 
सिद्धौ, तदबच्छिन्न ननकतावच्छेदकनया जत जाहिसिद्धि । 

छका--कायरूप अनिप्य पथिवी के समान उसके ( पृथ्वीके ) परमाणुभो 
मे भी रूप, रस, गध आदि अनित्य ही माने जाते है, क्योकि वे ( रूप, रसादि ) 
बग्निसियोग तसे उत्पन्न होते है । मतषएव उनमें परिवतन होता है, अत वे पाकजे 
गुण है । इस कारण पथ्वी कै परमाणुओौ के भी गुण नित्य है । कितु 
ज, तेज भौर वायु में जो गुण है, वे पाक्ृज नही माने नति। 
इसि जरू आदि कै परमाणुओके गुणोको नित्यः ही कहना होगा । 
क्योकि उनके पाकज न होने कै कारण उनमें ( गुणो मे ) परिवतन होनेकी 
कोई बात ही नही है । अनिष्य जल के गुण भी अनित्य ही होगे, क्योकि अनित्य 
जख को उत्ति के पचात उसमे वे गुण उत्पन्न होते है यह ह वस्तुस्थिति । 
तब जल-प्रमाणुभो मे रहनेवाला स्तेहः तो नित्य ही कहना होगा । इस 
करण 'स्तहत्व' जाति षो जो नित्य ओौर अनित्य दोनो प्रकार के ^स्तेहो' मे 
रहती है । अत उसे (कायता' की अवच्छेदक नही कहं सकते , तब स्नेहष्वावच्छिन्न 
( रेह मे रहनेवाली ) कायता की ( निरूपितं }) जो जनिष्ट कारणता उसकी 
अवच्छेदक एकं अनुगत जलत्व' जाति कैसे सिद्ध हो सकेगी ? 

समा -क्रायरूप अनित्य “ज मे रहनेवाली अनित्य { जन्य ) स्नेह की 
जो कारणमा, उसकी अवन्छेदकं “जलत्व' जाति ही होगी, क्योक्रि वह ( जकत्व- 
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जाति ) अन्य जलमे भी रहती है । उसके बाद उस जन्यजछ मे रहनेवाखी जो 
जन्यता उषसे निरूपित जो नित्य जनिष्ठा जनकता, उस जनकना की अवच्छेदक 
'जलप्व' जाति की सिद्धिहो जाती है) इस प्रकार नित्य गौर अनित्य जर दोनो 
में रहमेवाटी जखूत्वजाति, जन्यजल-नि्ठ समवागिकारणता के अवच्छेदक रूप मे 
सिद्धदहो जातीदहै। इसी अभिप्राय को इस प्रकार भी समञ्च सकते ह । स्तेहरूप 
काय कौ (निरूपित) जङनिष्ठ समवायिकारणता की अवच्छेदक होने से जरत्व' जाति 
सिद्ध होती है । क्योकि स्नेह का समवायिकारण हुभा “जल, उसमे रहनेवाली जो 
समवायिकारणता, उसका अवच्छेदक होगा 'जरत्व' । एव ब्र स्नेहसयवायिक्रारण 
तावच्छेदरकृतया † "जलत्व' जाति की सिदधिहो जाती ह । अब प्रदन यह उपस्थित 
होता ह कि स्नेहृत्व' धम, नित्य स्नेहं तथा अ्ित्यस्नेह दोनो मे रहता ह, तवर 
उसे कायत"वच्छेदक ( कायतामात्र का अवच्छेदक ) केसे कह सकते ह्‌ ? परन्तु 
इस प्रल्न का उत्तर यह्‌ दे सकते है कि--“जन्यस्नेहत्व' खूप धम को कायतावच्छे 
दक्र मान लीज्यि। कितु फिर भी प्रस्त हो सक्ता ह किं “जन्यस्नेहत्वावच्छिन्न 
कायतानिषपितकारणतावच्छेदकतया'- सिद्ध होनेवाखी जो (जलप्व' जाति, वह 
जीय परमाणुभो' मे नही रह सकेगी, क्योकि परमाणु मे जन्य स्नेह नही है । 
यदि स्नेह रूप काय के प्रति जरीय परमाणुभां मे स्वरूपयोग्यता रूपकारणता 
को माने, तो उसे भी नही मान सकते, क्योकि उनमे (नित्यपरमाणुभो मे) स्वरूप 
योग्थतारूप कारणता को मानने पर उससे कभी तो फर अवद्य ही होना चाहिये, 
कितु होना नही । इसकारण स्नेृरूप काय की निरूपित (तलनिष्ठ) समवायि कारणता 
की अवच्छेदक किसी अनुगत “जलत्व' जाति की सिद्धि नहीहौ सकती । परतु 
दस प्रश्न का उन्तर यहु दिया जाता है कि पहूञे -जन्पस्नेहत्वावच्छित्जन्यता- 


१ जखत्वजाति की सिद्धि-समवायस्म्बन्धावच्छिन्त स्नेहत्वावच्छिन्न 
स्नेहनिष्ठकायतानिरूपिता, तादाम्यसम्बन्धावच्छिन्ना या जनिष्ठा समवायि 
कारणता, सा किच्चिद्धरमावच्ि ना कारणताप्वात, घटतिष्ठकायतानिरूपित कपाल- 
गतकारणतावत्त । 

२ जन्यजलत्व बाति की सिद्धि-समवायसन्बम्धावच्छिन्न जन्यस्नेह 
त्वावच्छिश्च -जन्यसमेहनिष्ठजन्यतानिरूपिना, तादाम्यसम्बन्धावच्छिन्ना या जन्य 
जनिष्ठा समवायिकारणना, सा किञ्िद्धर्मावच्छित्र, का रणतात्वात, पटनिष्ठकायता 
निरूपित-त तुगतकारणतावत । 
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निहूपितजनकतावच्छेदकतया "जन्यजरत्व' जाति की सिद्धी कीजिये । अर्थात 
जन्यस्नेहनिष्ठजन्यतानिरूपित जो ज-यजलनिष्ठा जनकता, तादश्च जनकता की 
अवच्छेदक होने से जन्य जङ्‌ मे जलषत्व' जाति सिद्ध कर ठेनी चाहिये । उसके 
पश्चात "जन्यजरत्वाच्छिच्च, जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकतया 'जलत्व' जाति 
की सिद्धि करनी चाहिये । अर्थात जन्यजलनिष्ठजनकतावच्छेदकतया जन्यजल मे 
'जलत्व' जाति की सिद्धि करते कै पश्चात जन्यजलनिष्ठा जो जन्यता, उससे चिरूपित 
जो शुद्धजरुषिष्ठा जनकता, तादश्जनक्ता की अवच्छेदक होने से शुढजल्प्वः 
जाति की सिद्धि कर ठेनी चाहिये । वहु जलत्वजाति- परमाणु जकमेँभीह्‌। 
तात्य यह है--'जकत्व' यह जाति है, एेसा सिद्ध करते मे अनुमान र्प्रमाण है- 
जैसे स्मे (चिकनाहट) गुणजल ही का है, वहु नित्य तथा अनित्य होने से 
दो प्रकारकाहै।! जके परमाणुजोका स्नेह नित्यहै गौर द्वधणुकादिकी 
का स्नेह अनित्य है! एवच सभी स्तेह्‌ कै ( निर्य अनित्यस्नेह्‌ के ) प्रति “जलः 
कार्ण ह । इसप्रकार का काय- कारणभाव सही माना जाता । यदि माना 
जायगा तो परमाण का नित्य स्नेही जलके सभी स्नेह्छ्पी कार्योमे 
समाविष्ट होकर वह्‌ { नित्य-स्तेह्‌ ) उत्पन्न होने क्गेगा, किन्तु होता नहीह। 
इस कारण नित्यस्नेह्‌ के बिना केवल “अनित्यस्मेह के प्रति अनित्यजर कारण 
दै--एेसा काय कारणभाव प्रथम मानकर, तदनन्टर जर परमाणुजो मे “जरत्व' 
सिद्धहोताह्‌। अन अनिप्य जल कै प्रति सब्र जल ( नित्य~अनित्य ) कारण 
है --एेसा काय कारण भाव मानना चाहिये । इस प्रकार उस कासणकेमेदकी 
दराक, सवं जरसाधारण 'जलत्व' जाति सिद्ध हो जाती है। 


१ शुद्ध जछन्वजाति की सिद्धि-समवायसम्न घावच्छित्न जन्यनटप्वा- 
वच्छिन्न ऊन्यजलनिष्ठा या जन्यत्ता, तननरूपिता, वादाम्यसम्बन्धावच्छित्ना या 


शुद्धजलनिष्ठा समवायिकारणता, सा किच्चिद्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात । 


(२) जलत्व' जाति के अनुमान का आकार- 

जक निष्ठा या स्तहषठमवायिकारणता सा ्िश्िदर्मावच्छिन्ना कारणता 
त्वात ॒तन्तुनिष्ठकारणतावत?-तन्तुओ मे रहुनेवाटी पट की समवायिकारणता 
तन्तुत्व धम से अवच्छिन्न होती है, उसी प्रकार जखनि स्मेह की समवाथि 
कारणता मी किसी धम से अवदय अवच्छिन्न होगी, एेसा "जलत्वं" धम ही जाति 
केरूपमें सिद्धहोताहै। 
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शका--जो धम नित्य वथा अतित्य दोनोमे रहता रहै, वहु धम कायता 
का अवच्छेदक नही होता । यह्‌ स्तेहत्वं धम भी नित्य तथा अनित्य स्नेह में 
रहता ह, इस कारण वह जल निरूपित कायता का अवच्छेदक नही हौ सकता । 
जन्य स्नेह की समवायिकारणता केवल जन्य जलमे ही है परमाणुख्प 
नित्य जरुमे नतही। इस कारण नित्य जल में जङ्त्व जाति की सिद्धि 
नही हो सकती । 

ससा -द्चणकादिरूप जन्यजल मे ज-यस्नेहकी समवायिकारणता है, 
हस कारण प्रथम ज-य-जलत्व-मात्रवत्ति जरत्व जाति की सिद्धि कर छेनी 
चाहिये, तदनन्दर उस अन्य जरुत्वजाति से अवच्छिन्न जर की सभवायिकारणता 
का अवच्छेदकस्यं से जन्य तथा अजन्य सव जख मे शुद्ध-जरूत्वजाति की सिदधि 
करनी चाष्िये। जसे दरचणुक अनित्य जरु मे णुकादिजन्यजल कौ 
समवायिकारणता है, कसे ही परमाणुरूप नित्य जर मेँ द्यणुकरूप जन्य-जल की 
समवायिकारणता है, इश्र कारण उस परमाणुरूप नित्य जल मे तथा द्रधणुकादि- 
रूप अनित्य जल मे उस जन्य जछ की समवायिकारणता के अवच्छेदक रूपसे 
जलत्व जाति की सिद्धि षमव है । 


रका ~ अन्त्यावयविरूप जर मेँ उस जन्यजकरू की समवायिकारणता नही है, 
दस कारण शेन्त्यावयविरूप जल मे जल्त्व जति की सिद्धिनही होगी । 


समा०-किसी भी जक्मे अन्त्यावयवित्व नही होता, ओौर दूसरे अल 
के सयोग से बहत जर की उत्पत्ति की योग्यतातौरैदही। 


राका-जरमात्र मे यदि जन्यं जल की समवापिकारणता का स्वीकार 
करोगे तो वरुणलोरक्स्थ जलीय शरीरो से तथा रसनेद्वियरूप जलसे भी 
किसी जन्य जक कौ उत्पत्ति होनी चाहिये, कितु होदी नही । 

सम्रा०~वरुणरोकस्थ जखीयदरीर तथा रसनैन्द्िय मे यद्यपि जन्य जल की 
फलोपघायक्त्वष्य कारणता नही है तथापि स्वरूपयोग्यत्वरूपं कारणता तो 
विद्यमान है दही। अर्थात कारणता दो प्रकार की होती है-षएक तो 
फलो पघायकप्वशूपा तथा हृसरी स्वरूपयोग्यत्वख्पा । इनमे से प्रथम का स्वरूप 
यह ह-अन्धवहितपुववृत्तित्वसम्बन्धेन फल्विशिष्टत्व फलोपधायकत्वम्‌ -~ 
व्यवधानरहित पृववृत्तित्वसम्बन्ध से जो फलविचिष्टठा है, वही फलोपधायकत्वसूप 
कारणता है । जसे-चट की उत्पत्ति मे कुला के हाथमे जो दण्ड ह, उसर्मे 


१८२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावद्धी]  [ जकत्वजातिसिद्धि 


अग्यवहित-~ पूर्ववत्तित्वसम्बन्ध से घटरूप फलविदष्ठता ह । यही दण्ड मे 
फलोपधायत्रत्वरूप कारणता है । 
दूसरी कारणता का स्वरूप यहु है ~ "कार्णताकच्छेदकधमवत्त्व स्वरूपयोग्य 
त्वम'---कारणता का अवच्छेदक जो धम, उसी का नाम स्वरूपयोग्यप्वरूपकारणता 
है। जपे. दण्डम रहनेवाशीजो धघटकी कारणताह, उस कारणता का 
अवच्छेदक धम 'दण्डत्वः है । वह्‌ ष्दण्डत्व' धम जसे कुलकके हाथमे स्थित 
दण्डमेहै, वैसे ही वह (धम) वनस्थ दण्ड मे भी रहता है । वह कारणतावच्छेदक्‌ 
दण्डत्व धमवत्तव (धम) ही, उस वनस्थित दण्ड मेँ उस धट की स्वूपयोग्यत्वरूप 
कारणता है। वैसे ही यहा प्रकृत मेँ परमाणुरूपं जर मे जो द्रचणुकादिशूप जन्य 
जख की समवायिकारणता है, वह फलोपधायकत्वरूप कारणता है, ओर जीय 
करीर तथा जलीय रईशद्रय मे जिस जन्यजल की कारणता हे, वह्‌ स्वरूपयोग्यल्व 
खूप कारणता है । एेसी स्वरूपयोग्यत्वूप कारणता के विद्यमान रहने परभी अन्य 
सहकारी कारणो के अभावसे जलीय दरीर दथा जलीय इन्द्रिय से किसी जन्य 
जछ की उत्पत्ति नही होती । जैसे-- वनस्थ दण्ड मे स्वकूपयोग्यतवरूप कारणता 
के होने पर भी अय कलार, मृत्तिका आदि~ सहकारी कारणो के अभाव मे उस 
दण्ड क्षे किसी धट की उत्पत्ति नही होती। अत जलीय शरीर तथा जलीय 
दृद्ियमे भी जन्य जल की स्वरूपयोर्यप्वरूप कारणता के अवच्छेदककूप से 
जलप्वं जाति को सिद्धि हो जातीदहै, बौर परमाणुरूपं नित्य जल मे जन्य स्नेह 
की जो स्वहूपयोग्यत्वरूप कारणता है, वह्‌ परमाणुरूप नित्य जल में किसी समय 
जन्य स्नेह की उप्पत्ति अवश्य करेभी । क्योकि शस्कारो का यह्‌ नियम ह किं 
"नित्यस्य स्वरूपयोग्यप्वे फल वद्यभावनियम नित्य पदाथ मेँ यदि किसी काय 
की उत्पत्ति की स्वरूपयोग्यतारूप कारणता स्वीकार की जाय तो उस नित्य पदाथ 
घे उस कायरूप फर्‌ की उत्पत्ति अवद्य होगी, क्योकि निव्य पदाथका कमी भी 
नाश तही होता 1 नित्य पदाथ से छिसी समय अय कारण सामग्री की सहायता 
से कार्यं की उप्पत्ति अव्य होगी । किन्तु अनित्य पदाय भे स्वरूपयोग्यत्वरूप 
कारणता के मानने परभी काय की उसत्तिका नियम करना सभव नही) 
लैसे--वनस्थ दण्ड; घटकार्य मे स्वह्पं योग्य होकर भी कुललादि साम्रीके न 
होने एर काय की उप्पत्ति बिना किये ही अस्निभादिसेनष्टहोजाताहै। अत 
यह्‌ सिद्ध हआ कि प्रमाणुरूप नित्य जल मे जय स्नेह क स्वरूप योग्यता को 
स्वीकार कर यदि जल्त्वजाति की सिद्धिकीहै तो जल्परमाणुभो से किंसी समय 
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छ दुक्ट रूपमे व जलस्येति दशेयितुमुक्त बणं श्ुक्छ इति । न तु 
शुक्ट रूपवन्तव ठक्षणम्‌। अथवा नंमित्तिकद्रवत्ववदश्त्तिरूपवद्‌ वृत्तिद्रव्य- 
त्वसाक्षाट्ब्याप्यजातिमच्म्‌, अमास्वरशक्ठतरखूपासमानाधिकरणद्प- 
वदुबृत्तिद्रन्यप्वसात्ताद्"याप्यजातिमतत्व वा तदथं । तेन स्फटिकादौ 
नातिध्याप्नि । 

@ रुवरल्प' जलम ही है, यह्‌ पहलेबतावचुकेहै। कारिकामे इसी 
अभिप्रायसे वण शुक्छ' कहा गया है । शुक्छरूपवत्व' यह्‌ जल का लक्षण 
नही है । क्योकि पृथ्वी तथा तेज मेँ भी शुक्लरूप रहता ह, अत अतिन्यासि हो 
जायगी । जलम शुक्छशूपः हं यहु कहने का तात्पय यही है कि जल भे 
एक शुक्छ ही रूप ह, अन्य शूप नही । अथवा शुक्छलूपवत्व' को ही यदि जाति 
धटित कर दिया लाय तो बही जङ्‌ का निदृष्ट रक्षण हो सकता ह । जेसे- 
(१) जिनमे ( पृथ्वी तथा वायुमें > नैमित्तिक द्रवत्व रहता हँ, उनमे न रहेवाकी 
तथा जिम्मे “हष रहता है, उसमें रहुनेवाली जो जापति अर्थात्‌ नेमित्तिक द्रवत्व 
के अधिक्रणमें न रहनेवाशटी गौर स्प के अधिकरणमे रहनेवारी ज 
द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्य जाति”, तादशजातिमतत्व-दतना भथ शुक्दरूपवत्तव' 
के कहने से समक्चना चाहिये । 


अथवा (२) अभास्वर" शुक्छसे भित्नजो अन्यख्यहै, वे जिनर्म 
( पृथ्वी ओौर तेजमे) ह्‌, उनमे न रहुनेवाी, तथा जिसमे रूप रहताह 
स्नेहं कौ उत्पत्ति अवक्षय होगी । ज्जितु यहं कथन न्याय-सिद्धात के विरुद ह । 
इस कारण जन्य स्नेह की समव।यिकारणतावच्छेदकरुप से जकत्व जाति की सिद्धि 
नही करनी चाहिये । किन्तु जन्यजल की समवायिकारणतावच्छेदेकरूपसे ही 
जरप्व-जाति की पिद्धि करनी चाहिये । अभिप्राय यही है कि जपस्नेहक्ी 
सप्रवायिकारणता के अवच्छेदक से जन्थ जरत्व जाति सिद्ध कर ठेना गौर्‌ 
जय ज की समवायिकारणता के अवच्छेदक से रुध जखत्व-जाति की सिद्धि 
करनी चाहिये, यही सिद्धान्त है । 

१ शशुक्लरूपः भास्वर तथा अभमस्विरदो प्रकार काह! उनमे से 
"भास्वरः तो स्पष्ट ही दीखता है ओौर "अभास्वरः अस्पष्ट दीखना है। 
“भा वर शुक्छषट्प तेज मे रहता है । भौर "अमास्वर शुकरह्प' जरम 
रहता है ।! अभास्वर शुक्छषूप के बिना अय कोई भी क्प जल मे 
नही रहता । 
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उसमे रहनेवारखी जौ जाति अर्थात अभारवर शुक्लसे इतरजो रूप उस्के 
अधिकरणरे त रहूेदाटी पथासू्पके अच्निरणमे रहुतेवाटी जो द्रव्यत्व 
जाति, उसको साक्षात न्याप्य जाति, तादराजात्िमतव---इतना अथ शुक्ल 
रूपर्वत्वः के कहने से समक्षना वाहये । प्रथम जाति धरित छण क्रमे से 
पुथ्वी तथा तेज मे अतिन्यास्नि नही होगी, क्योकि पृथ्वीप्वे तथा तेजःप्व जाति 
नैमित्तिकं द्रवत्वजातिवाली घृतरूपा पथ्वी मे तथा सूुवर्णादिरूपं तेज मे वृत्ति 
(रहती ) ही हं । भौर द्ितीय जातिघटित लक्षण करने से स्फटिक मे अतिन्याति 
नही होगी । उपयुक्त विक्षेषण विशिष्ट जो द्रव्यप्वसाक्षात व्याप्यजति “जकत्व' ही 
होगी । अत केही मी अतिन्यापि नही हो पायेगी । 

@रसस्पशांविति । जस्य मधुर एव रस , शीत" एवस्पश । विक्त- 
रसबदवृतन्तिमधुर वद्वृत्तिद्रव्यत्वसादादया'्यजातिमत्व तदथं । 

@ जर" मे केवल मधुर र्सष्टी रहता है तथा शीतस्पशं दी रहता है। 
अर्थात जलः मे मधुररस वथा क्षीतस्पश्चं क अतिरिक्त कोई अन्य प्रकारका 
रस ओर स्पश नटी रहता । एव च समवायेन 'मधुररसरस्वः तथा समवायेन 
शी तखटस्परोवन्तव ये रक्षण जर" के हुए । 

शका - समवायेन 'मधुररसवत्तव' स्क्षण की दकरादि (खाण्डभदि) 
जर से भिन्न पाथिव पदाथ मे अतिव्याति होगी, क्योकि उसमे मी मधुर रस है । 
तथां समवायेन शीतकस्पशवत्तवः लक्षण की उत्पत्तिकारीन भौर उपपन्न विनष्ट 
जक मे अन्यास्ति होगी । क्योकि “उल्यन्न द्रव्य क्षणमगुण निष्क्रिय च तिष्ठति" इस 
नियम के अनुसार उप्पत्तिकारीन जलः द्रव्य मे जीवक स्पशरूप गुण नही होता । 

समा०- उपयुक्त अतिग्याति वथा अन्यापि के निवारणाथ उपयुक्त दोनो 
लक्षणो को जातिधटित् बना केना चाहिये । जातिघटित लक्षण बनाने का प्रकार 
ग्रन्थकार स्वय बता रहै है--'विक्वरसवदवत्तिमधुरवदवृत्तिद्रन्यप्वसाक्षादव्याप्य- 
जातिमतत्व' --'समवायेन मधुररसवत्त्वम'। अर्थात तिक्त ( कदु = कडवा ) रस 
के अधिकरण पृथ्वी मे न रहुनेवारी (अवन्त), तश्रा मधुर रस कै 


अधिकरण जल मेँ वत्ति ( रहुतैवाटी ), जो द्रवत्वं की साक्षात व्याप्यजाति 


१ मुक्तावलीकार ने शलीत एव स्प्च ' कहकर शीतः खब्द का पुह्लिद् में 
प्रयोग किया है । “शीतमुण ' कोश के अनुरोध से 'लीत' शब्द का नपुसकरिङ्ख मेँ 
प्रयोग करना चाहिये था । तथापि अस्त्रीनियतकिद्ध।ना योगे तलिद्धत्त ऽपि च 

दस नियम से 'लीत' रब्द का पुल्लिङ्ख मेँ प्रयोग क्रिया गया है। 
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जरुत्वजातिः, वह ( जरत्वजाति ) जिसमे हो, उसे जरु समक्षना चाहिये- यही 
'जल' का लक्षण है । एसा जातिघरित लक्षण करने से शकरा" ( पाथिवपदाथ ) 
मँ ( अतिन्यासि नही होगी, क्योकि “सकरा' पार्थिव पदाथ है, जलीय पदाथ 
नही ३ । उसमें रहनेवाली पथ्वीत्वः जाति, तिक्तादि रसोमेभी रहती ह तथा 
मधुररसमें मौ रहती ह । यदि वहु ( पथ्वीत्व ) केव मधुररसमे दही रहती 
तो जल का उन्तशक्षण "शक रारूपपथ्वी' मे अतिन्याप्त हो जात्रा । किन्तु शकरादि 
मे मधर रस के विद्यमान रहने पर भी तिक्तरसवदवत्तिजाति अर्थात “जन्त्वजातिः 
तही हं कितु हद्विरुढ तिक्तरसवद्वृत्ति एसी “पथ्त्रौत्वजाति' ही शकरा पे दै, 
अत अतिग्यासि नही है 1 इस जाति-षटितलक्षण मे "तिक्तरसवते अवृत्ति" यदि 
न कहते तो 'पृश्वी" मे बतिन्यासि होती । 'मधुरवदवृत्ति' न कहते तो तेत्र आदि 
मे अनिग्याति हेती । श्रग्यत्व साक्षादग्याप्य' न कहते तो श्कराप्व' मे अति- 
व्यापि होती तथा (मधुरवद्वुत्तिजाति करकात्व शाति को छेकर उससे अनवच्छिन्न 
( रहित ) हिम आदि मे व्यापि होती । "जाति' न $हे तो 'जण-शषकरोभयत्व' 
को ठेकर वायु“ मे अतिन्याति होती । 

उसी तरह समवायेन शीत { ल ) स्पर्श॑वत्तव' लक्षण को मी जातिवटित 
करलेना चाहिये, जिसमे ध्याति नही होगी । जात्िघटित लक्षण करने का 
प्रकार ग्रन्थकार स्वय बता रहे ह - शीतेतरस्यशवदवत्ति-स्पशवदवृत्ति-द्रग्यत्व 
साक्षाद्व्याप्यजातिमतवम'--समवायेन शीतस्पशत्रस्वम । अर्थात शीतस्य से 
इतर (८ अन्य } इष्ण भौर भअनुष्णाशीतस्पश उसके अधिकरणस्वरूप जो तेज, 
पथ्वी ओौर वायु, उनमें अवृत्ति ( न रहनेवाल ), तथा स्पश ( कीतस्पश } के 
अधिकरणस्वरूप "जरू" मे वुत्ति ( रहनेवाखी ) द्रव्यत्व का साक्षात ग्याप्य जो 
'जखत्वेजाति", बह उत्पत्तिकाण्टीन तथा उत्पच्नविनष्ट जरमें भी रहही ह । अत 
जू के लक्षण को वहा अन्यापि नही होगी । यहा भी 'शीतेतरस्परावत + अवृत्ति 
यदि न कहे तो "थ्वी" मे भतिन्यासि होती । (स्पशवदवुत्ति' न कहे तौ आत्मा 
आदि मे अतिष्यापि होती । द्रन्यत्वसाक्षातम्याप्य' न कह तो श्ीतेतरस्पशवत्‌ + 
अवृत्ति भथ च स्यशावदवृत्ति, से करकात्व" को लेगे, उससे अनवर्बिछ्ठन्न ( रहित } 
"जरः मे अन्यास होती । छक्षण मे "जाति" न कहते तो "करका चन्दनान्यतरप्वः 
को केकर चन्दनरूपपुथ्वी भ अतिन्यापि होती, अथवा "करका हिमोभयत्व' को 
लेकर उससे अनवच्छित्च { रहित ) "जखान्तर' मे अन्याप्ति ह्योती । एवच जर्‌ के 
लक्षण को जात्तिषटित कर मे से कटी. भी किसी प्रकार को दोष नहीहै। 
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ननु श्ुक्टरूपमेवेति कत , काडिन्दीजखादौ नीडिमोपट्ष्चे 
रिति चेत्‌ - 

न, नीठजनकतावन्छेदिकाया प्रथिवौत्वजातेरभावाञ्जके नील- 
रूपा सम्भवात्‌ । काडिन्दीजकल्ते नीङस्वप्रतीतिस्त्वाश्रयोपाधिकी । अत 
एव वियति विदेपे धवङिमोपरन्धि । 

(शका)- पहले कह चुके है कि जल का लक्षण समवायेन बुक्लरूपवत्व 
मेव" -- जल मे शुक्छल्प ही ह । किन्तु जल का शुक्छल्प ही क्यो कहा गया ह ? 
श्रीयमुनाजी के जक मेँ तथा जलपूण मेप के मध्य, समुद्रके जके नीलक्पमी 
दिखाई पडता है । इरि नीलहपव्वमः यह्‌ भी (जः का लक्षण कहना 
चाहिये । अत॒ मृलग्रन्थय (कारिका,मे वर्णं शुक्ल" जो कहा गयाः, वह्‌ 
प्रतीति ( अनुभव ) के विश्दह्‌। 

समा०-इस प्रकार की भाशका करना उचित नही ह । क्योकि "नीलसरूप 
की समवायिकारणतावच्छेदिका जो पथ्वीत्वजाति है, वह (जकर में तहीह। 
“नी खाकूप पथ्वी मे ही रहता ह, यहु नि सन्दिग्ध ह । दस कारणं उस नीलिमसूप 
के प्रति समवायिक्रारण पथ्वीहीह, यहु अनुभवसिद्ध काय कारणभाव ह्‌ । इस 
काय-कारण पावसम्बन्ध से सिद्ध जो जाति अर्थात पथ्वीनिष्ठ समवायिकारणता 
की अवच्छेदक ( भेददशक ) जो पृथ्वीत्वजाति, °ह “जलर्मेः नही रहती । 
अत जक" मे नीरूप की कल्पना करना भी सम्भव नही । श्रीयमुनाजी के जलं 
मँ जो नीलहूप दिलाई पडता है, वह आश्रयोपाधिक' ह अर्थात श्री जी के जल 
का आधार (आश्रय) जो पथ्व्री है, उसका वह (नीका'ङ्प ह, उस आधयभूत पथ्वी 
की निमा ( नीकाकूप ' ही श्रीजी के जम दिलाई दैतीदह । यही कारणदह 
किश्रीजी के जछङकों काश्च मे भर्थति उपर की ओर उदारा जाय तो जक 
की स्वाभाविक धवलना अर्थानि उसका अपना निजी वेतवण + ( रूप ) दिख ई 

१ अको उपर उश्लने से उस जल से पथ्वीका सम्बन्धं दुर होकर 
जरका अपना निजी ( स्वभाविक्र ) गुण ( इवेतवणल्यफेद रग ›) दिखाई देना. 
ह । यदि कहं कि बहू इवेनवण, जो जल मे दिखाईदेरहादह, वहु ^तेज'का गुग 
(रग) है, तो परिपक्छ हृए वटः अदि कामी रग, तेज" का ही गुण ह-एेमा कथो 
नही मानते ? अत शखवेदिमाः जच्का स्वाभाविक गुणह। यदि एेमान में 
तो ( नारके जल का माधुय, नारिकेरं का गुण नही, अपितु वहुजकरूकाही 
स्वाभाविक गुण ह--एेसा माने तो} नीद्‌ कै रस मे जो अम्लरस ( खद्रापन) है, 
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देताह। इम कथनको सैयायिकोकी भाषामे शस प्रकार कह सकते ह~ 
मुक्तावरी मे पथ्वीत्वजाति को नीरजनकतावच्छेदक' कहा हे । 'नीरजनकृता' 
का अथ ह--"नीलनिष्ठ रन्यतलानिरूपितजनकता' यह्‌ न्याय की भाषा है । एवच- 
नीलरूपनिष्ठा या जन्यता ( कायत्ता ), तादरजन्यतानिरूपिता या जनकता, अर्थात 
पथ्वीनिष्ठा समवायिकारणता, तदवच्छेदकम्पथ्वीत्व अर्थात्‌ जातिरूप घम , तस्य 
मभावातत जके नीयरूपस्य अपम॒म्भव एव । अत॒ नीररूपवत्तवम्‌' इति रक्षण 
जलस्य कथ भवितुमहति । कथन्ति जरे नीलत्वप्रतीति ? तत्रोच्यते -^स्वसम 
वायिसयुक्तत्वसम्बन्धेन पार्थिवरूप जले प्रतीयते तथाच-समवयेतं तीखखूपाऽमाव 
वति जले समवायेन नीलरूपवञ्जकलम' इति कथनन्तु सिकतताचवणमिवेति विज्ञेयम्‌ । 

@ अथ जके माधुयं किं मानम्‌ ? न हि प्रव्यदेण कोऽपि रसस्त- 
नुभूयते। न च नारिकैजलादौ माधुयमुपरुभ्यत एवेति वाच्य, तस्या- 


श्रयौ पाधिकतवात्‌ । अन्यथा जम्बीररसाद्{वम्डादयुपलब्वेरम्डादिमत्व 
मपि स्यादिति चेत्‌ ¢ 


दाक[-- जर में मधु रस ह~ यह पीछे बता चुके है, परन्तु मघुर-रसर्मे 
कोई प्रमाण तथा अनुभव नही है, क्योकि पीनेवाखो को "इस जल मे यह्‌ रर है 
एेसा अतुभव नही होता । अर्थात जर मे किसी भी रस का अनुभव नही होता! 

यदि कहे किं नारिकेङ ( नारियल ) के पानी (दूध) मेतो मधुर-रस का 
अनुभव सभी को होता है तो उसका उत्तर यहु हो सकता है कि- 

समा०~- नारियल के जल मे अनुभूयमान जो मधुररस है, वह भाश्रयके 
कारण ( आश्रयोपाधिके ) है । अर्थात उस जका बाश्रय जो नारियछूप 
पुथ्वी, उसके सम्बन्ध से ह । अत॒ नारिकेल के जल मेँ जो माधुय ह, वहु 
आश्रयोपाधिक है, स्वाभाविक नही । 

आक्षिप०-यदि एेसा न मरने तो ( नारिकेख्जल का माधुय, नारिकेल का 
गुण नही, अपितु वह जलछाकादही स्वाभाविक गुण है-एेसा मानतो} नीबू के 
रसमे जो अम्लरस (खटरापन ) हैः वहु उस रसरूपी जल करा स्वामाचिके गुण 
है- यह भी मानना होगा । 

@ न, हरीतक््यादि भक्षणस्य जढरसव्यञ्चकतवात्‌ । न च हरीतक्या 
वहु उस रसल्पी जल का स्वाभाविकं गुण हु-यहू भी मानना होगा । अत 
मधुरता, जङका स्वामाविक्र गुणनहीह बर्कि मुरता, अम्लता जादि पथ्वी 
{ नारिकैर, नीबू आदि) काही गुण ह्‌, यहु कहना होगा । 
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चि) 


मेव जलो्मस्योगाद्रसान्तयोत्पत्तिरिति वाच्य, कल्पनागौरवात्‌ । 
परथिवीत्वस्याम्डादिजनकवावच्छेदक्सयार्च ज> नाम्छादिकम्‌ । जम्बीरः 


रसादौ लाश्नयोपाधिकी तथा प्रतीनि । 
समा०-हर (हड ) तथा भावना खाने पर जिह्वासे जो पान छरता 


है, अथवा हंड तथा आवल खाकर पर से जो पानी पिया जाता ह, उसमे मधर 
रस उपञ्छ्व होता है । दस कारण वह्‌ मधुर-रस जलका स्वाभाविक गुणरहै, 
यह्‌ कल्पना की जाती ह । हरीतकी भक्षण जल के मधुर-रस का च्यजकहं। 

प्रशन--यदि कोई यहु कल्पना केरे कि अविा या हरीतकी खाने के अनन्तर 
उसके पानी से जिह्वा की उष्णता (सपि) का सम्बन्ध (सयोग) होने पर एक प्रकार 
काजो मधुर रस उत्प्र होता ह वह्‌ आवछे से ही उत्पन्न होता हँ 1 अर्थात आंवला 
याहर्तिकीमे ही जरू तथा गरमी के सयोग से दसरा रस उत्पन्न होता ह । 

उत्तर जन्तु एेसौ कत्पना करने मेँ बडा गौरव होगा । अर्थात 
फनचादिकूप पथ्वरी मे जहाँ पर पूवरस का नाच होने पर अन्य रस की उत्पत्ति, 
देखी जातौ है वहा विलक्षण तेज सयोग ( पाकविहोष ) ही कारण होता है 1 

यदि हरीतकी ( हड ) के उदाहरण के अनुरोधसे जके सयोग कोभी 
पृथ्वी के रस का उत्पादकं माना जायतो वहुएक अन्य प्रकारका ही काय 
कारणभाव माना जायगा ओौर कंत्पना गौरव होगा । अर्थात तेज सयोग को तो 
पाथिवरस का व्यजक मानाहीहै, ओर एक उसीके समान जल सयोगकोभी 
यदि मनाजायतो प्रतिवादी केपक्षमे दो काय कारणमावो की कल्पना करनी 
होगी, तबे गौरव होगा। इस कारण यह्‌ कल्पना करना उचित नही हे । 
अम्ल जादि षड रस पृथ्वी मे ही उत्पन्न होते है, यह सव प्रसिद्ध है। अत उन 
रसो कै प्रति पथ्वीही कारण है, एसा काय कारणभाव मानना योग्य ह्‌ । अर्थात 
हमारे (सिद्धान्ती के) पक्ष मे हरीतकी जल गत मधुररम का केवल न्यजिका ही है, 
अत॒ गौरव नही ह । मधुरता, जल का स्वाभाविक गुण नही बर्कि मधुरता 
मम्कता बादि पृथिवी ( नारिकेल, नीबू आदि ) केही गुणह। इस आक्षेप का 
समाधान ग्रन्थकार स्वय दे रहेह। 

१ अग्नि के सयोगसे घटया आघ्रादिरूप पृश्वीमे नाना प्रकारके रस 
उदयश्च होते ह । उसी प्रकार जल से बग्नि का सथोग होने पर जक से पथ्व्री मे 
रस को उत्पत्ति होती है--ठेसा मानने मे तथा आदे मे मधुर रस की कल्पना 
करने मरै गौरव है । 
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रका-जलमे मधुररसमभलेही रहे, किन्तु जम्बीर रसम प्रत्यक्ष अनु 
भूयमान अम्छरस का अपाप कंसे कर सक्तेह? 

समा--अस्क आदि रस का जनक्तव्‌ छेदक जो पथ्वीत्व, वह जलङ्रमे 
नहीहै; इस कारण जलम अम्क्ञआदिरस नहीह। इसीकोन्यायकी भाषा 
मे--अम्लादिररुनिष्ठा या जन्यता, तादरजन्यतानिरूपिना या जनकता पथ्वी 
निष्ठा, तदनच्छेदक्र म्पश्वीत्वम, पथिन्यामेव, न तु जये इति जले नाम्कादि 
स्वीकार । अर्थात पथ्वीप्वसमानाधिकरणक्र एव अम्लादिरस, न तु जलत्वसमाना 
धिकरणक । जम्बीर (नीबू) के रस आदिमे तो जश्रयके कारण अम्हादि की प्रतीतत्त 
होती है अर्थात ^स्वसमवापिसयोग' सब से अम्कादि की प्रतीति होती है। अत 
वहु भौपाधिकी ह । अर्थात पथ्वीगत अम्च्रस काजलमें जो अनुमवहै, उसे 
ओपाधिक ही समक्षना चाहिये 1१ 

&@ एब जन्यसीतस्पशेजनकतावच्छेदक जन्यजख्त्व तद वच्छिन्नजन- 
कतावच्छेद्‌क तु जङत्व वोध्यम्‌ । धृष्टचन्दनादौ तु चैन ्योपरुन्धिश्चन्द्‌- 
नान्तवरति्ञोततर्सकिरष्येव । तेज सयोगाञ्जले उष्णधरतीतिरौपाधिकी 
स्फुटेव, तत्र पाक्ासम्भवात्‌ । 

® इरी भरकर जन्यजल-मे जन्यरीतस्पशनिष्ठ-जन्यतानिरूपित जनकता की 
अवच्छेदक जङत्व' जाति सिद्ध होती ह ¦! मौर जन्यजखनिष्ठ उन्यतारिरूपित्‌ 
जनकता की अवच्छेदकं रुद्धजकत्व' जाति सिद्ध होती है। 


तात्पय यह्‌ ह्‌ किं जक म हीतस्पच है, इसी कारण "जर्त्व' जाति सिद्ध 
होती ह । यह काय कारणभाव माना गयां ह कि अनित्य स्पश कै प्रति 
अनित्य जरकारणह्‌ । इसी काय कारणभाव सम्बध से अनित्य जर्त्वजाति 
सिद्ध होकर, तत पश्चात अनित्य जख के प्रति जखमात्र ( नित्य ओर अनिप्य ) 
कारण ह - बहु काय कारणमाव मानादहै। इस काय-कारणभावं कै सम्बन्धसे 
सिद्ध होनेवाली ही-अर्थात्‌ कारण के भेद का दशक जो धम, वही~'जकत्व' जाति 
है । तात्पय यह हं किं जन्यरीतस्पशजनकतावच्छेदकतया जन्यजश्त्व जाति की 





१ जलर्मे नीबू के सम्बभ्वसे जो खटुापन है वहु खट्ापन उस नीब काही 
स्वाभाविक गुण है, क्योकि वह नीबू पथ्वीकाही विकार है 1 अम्डता (द्रापन) 
भी पृष्वीकाही गुणह 1 इसक्रारण नीबूके रसर्मे नीबू काही सडापन मासतां 
हे । वह्‌ खटरापन जरू का गुण नही है । 
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सिद्धि, ओर जन्यजरुत्वावच्छिन्नजमकतावच्छेदकतया जकप्व जाति की सिद्धिकी 
जाती ह । अब धिसे हुए चन्दन मे जो शीतल स्प हे, वहं उस चन्दन से सयुक्त 
हए जलका ही गुण है अर्थात चदन मे वह शीतलस्प्च जल के हारा भासता 
ह । उसी प्रकार जलम जो उष्णता भासित होती ह वह तेज का गुण है । 
तेज के सम्बन्ध से ही जल मेँ उष्णता भासित होती ह, क्थोकिं जल मे पाक नही 
होता, अत पाक के कारण जर मे उष्णताका होना सम्भव नही ह । तेज के 
परमाणु जल के भीतर आने से जल में उष्णता प्रतीत होती हँ । अर्थात तेज 
समोगरूप उपाधि से जक मे उष्णत्व की प्रतीति होती ह । अत शीतस्पश जल 
का गुण है, यह्‌ सिद्धं होता है । 

@ स्तेहस्वतेति ! घृतादावपि तदन्वर्तिजरम्यव स्नेह , जरस्य 
स्नेहसमवायिकारणत्वात्‌ । तेन जर एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ । 

द्रवत्वमिति । सासिद्धिकद्रवत्वत्व जातिविशेष प्रव्यक्षसिद्ध । 
तदवच््छिजमरतावच्छदकमपि तदेवेतिमाव । तैखदावपि जलस्य 
द्रवन्व सनेहध्रकर्षण च दहनानुकूल्यमिति व्यति ॥ ३९ ॥ 

इति जलनिरूपणे जछलक्षणकेयनम्‌ । 

@ रतेहस्तत्रेतति । जल मे स्तेह गुण अर्थात चिकनापन है, तथा द्रवता है, 
कितु उस द्रवता को स्वाभाविकं समक्षना चाहिये । एवच जल मेँ शुक्टरूप, 
मधुररसः शीतलस्परा, स्नेह ओौर द्रवत्व ये सब समवाय सम्बन्ध से रहते है । 
अत अभास्वरलुक्छमाव्ररूपवच्व, मधुरमात्ररसवत्व, दीतमात्रस्पशव्व, स्नेह- 
वत्वे सासिद्धिकद्रवत्ववत्व-ये सब जकके लक्षण हुए । स्नेह ( चिकनापन } 
जलमेंदही रहता है) धूत आदि कितनेही जो स्निग्ष द्भ्य, वे सब पथरी के 
हीभगह। उनमेजो स्तेहहं वह तोउप दरव्यम मिला हाजा जलका 
भाग ह्‌, उसी का गुण है, क्योकि स्नेह का समवायिकारणं जल है, अत जरम 
ही स्नेह है, यह स्वीकार करना चाहिये 1 इस समभवाथिकारणता की अवच्छेदक 
( भेददर्शक ) जच्त्वं जाति दह! वहु धृत जादिरमे न रहुकर भी उसमें जक के 
सयोग से स्नेहं रहता ही ह । अत स्नेहः जककाहीगुणहै, यह सिद्र होता हं।. 

द्र वत्वगुण सासिद्धिक तया नैमित्तिक भेदसे दो प्रकारका ह! उनमेसे 
सासिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व, जल भे रहता है, यह समी का भ्रत्यक्च अनुम 
है। यहं सासिद्धिक दवत्व जातिविशेष है । तथा सासिदधिकद्रवत्वावच्छिन्नजन्य 
तार्भिरुपितजनकतावच्छेदक भी जल्त्व ही है । इस द्रवत के प्रति जल दही कारण 
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है । इस कारणता के सम्बध से अनिप्य जलत्वं जाति पहले सिदधहो चुकोह। 
तत पश्चात्‌ उस अनित्य जल के प्रति समस्त जल कारण है- यहु काय करणव 
स्वीकार क्ियागथाहै। अश्र तेल, दूध आदि क्ितनेही पथ्दीभगोम जो 
सामिदधिक द्रवस्व है, वह तैल आदि पदार्थो मेँ जल का माग भिधितत होन से उस 
जर का द्रवत्व, तेल आदि पुथ्वीमागो में परम्परा सम्बन्ध ( स्वसमवायिसयुक्तस्व 
सम्बन्ध ) से भासित होता है। 

राका -तेल आदिमे नो जक का भाग मिल्ताहै, व्ह (जक) अग्निकी 
ज्वाला के प्रतिकूल ह । अर्थात जल भिध्ित तैल दीपकके जलने मे प्रतिकूल 
ही है, अनुक्‌र नही ह तब दीपक कंमे जक्तादह? 

सम।२-स्नेहु" प्रकृष्ट तथा अप्रङृष्ट दो प्रकार का होताहै। उन दौनोमे 
से जो प्रकृष्ट स्तेह है वह्‌ ज्वाला के प्रति (जलने मे) अनुकूच्होताह! भौरजो 
अपकृष्ट स्तेह है, बह जत्रा के प्रति प्रतिकूक होता है (जलगानहीदह)। इस 
विषय मे सविस्तर निरुपण-प्नेह निर पण के अवसर पर किया जायेगा ॥३९॥ 

इति जलनिरूपणे जरुलक्षणकथनम । 


&“ नित्यतादि प्रथमवककिन्तु देहमयोनिनजम्‌ । 
इद्दरियं रसनं सिन्धु दहिमादिविषयो मतः ॥९०॥ 

® नित्यतादि प्रथमवत्‌न्प्रथम बताई हृद पथ्वी की तरह जल की नित्यता, 
अनिप्यतो दि समन्ननी चाहिये । अ्थति “ नित्याऽनित्य, च सां देधा नित्या 
स्यादणुलक्षणा । अनित्या तु तदन्या स्यात संवावयवथोगिनी 11" दप्यादिवत जल 
की भी नित्यता, अनित्यता आदि समञ्चनी चाहिये । प्रथमस्य इव प्रथमवत-- 
यहा प्र ' तत्र तस्येव” ( ५।१।११६ ) सूत्रके द्वारा षष्ठयतसे "वतिः प्रत्यय 
किया गया ह } कितु तीन प्रकार की अनित्य पथ्वी मे योनिज व अयोनिज दो प्रकार 
के देह बताये थे, उसकी अपेक्षया इस जीय देह मे भसमानता विशेष ) ह । 
अर्थात्‌ जलीय देह अयोनिज हं । जलीय इद्द्रिय को ररसना' अर्थात जिह्वा नाम 
दिया गया है । जलोयविषय समुद्र हिम, नशी आदि है। 

दप्रथमवदिति । प्रथिव्या इवेत्यथे । तथा हिः जर दविविध-नित्य- 
सनिप्य च । परमाणुशूप नियः यणुक्ादिक सवेमनित्यमवयवसम 
वेत च ! अनित्यमपि च्रिविध-शरीरेच््रियविषयभेदात्‌ ) 

प्रथिवीतो यो विशेषस्तमाह-किन्त्वति । देहमयोनिनम्‌ , अयो- 
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निजमेवेव्यमै । जीय शरीरमयोनिज वरुणलोके प्रसिद्धम्‌ । 
इति जरी यश्च रीरनिरूणम । 
इन्द्रिय्भिति । जढीयमित्यथं । तथाहि, 

9 मुक्तावछीकार ने ध्रथमवत्‌' पद का जथ बताया है-- 'पुथिन्या दव 
पथ्वी के तुल्थ। उसी को स्वय स्पष्ट करते है--' तथाहीति? । निय भौर 
अनित्यभेदसे जलदो प्रकारका है। नित्यः उपे कहतेह्‌, जो ष्वससे 
भिन्नहो एव ध्वसका प्रतियोगीन हो, अर्थात ध्वरस भिन्नत्वे सति ध्वमाऽ 
प्रतियोगित्व~नित्यत्वमः' } शध्वस' मे अतिन्यातिवारण के लिये 'सत्यन्त' पदं 
दिया है} श्वदादि' मे अत्तिव्यासिवारण के ल्थि 'विशेष्यदर' दिया गयाह। 
नित्य जरू तथा अनित्यजरु का नामत परिचय कराते है-नि-यजङ "परमाणु- 
रूप' होता ह, गौर अनित्यजङ दचणुक, त्रसरेणु आदि स्थूर महाभूतरूप होता 
है । उसी को अवयविरूप जख स्ना चाहिये, क्योकि वह अपने अवयवो मे 
सभवाय सम्बन्ध से रहता ह । अर्थात बौद्धो के कथनानुसार वह (जल) 
परमाणुपुञ्चरूप नही ह । वही अनित्य जरु पुन तीन प्रकारका है- 
ारीरात्मक, इद्द्रियात्मक ओौर विषयात्मक। तीन प्रकारकी पश्ीमे जो 
योनिज ओर अयोनिज मेदसे दो प्रकारका देह बताया था, उसकी अपेक्षया 
प्रस्तुत जलीय शरीर मेँ कुष्ठ॒ विशेष अर्थात असमानता बता रहै हं-- 
जलीय शरीर ( देह ) केवर "योनिज ही होता है, अर्थात जलीय शरीर कभी 
योनिज नही होता । इस जलीय शरीर मे "क' उपादान कारण है बौर पथ्वी 
आदि निभित्त कारण होते है, अर्थात जर्तच्व की मुख्यता ( प्रधानता } होने से 
उलीय सरीर १ कहते है । उपर वर्णित जीय शरीर वरुण छोक में प्रसिद्ध हे । 
स्वल्प जर मेँ दर्वीन के द्वारा देखने पर कीटाणु, जो अत्यन्त कोमर तथा छोटे 

बड़े होते हए दिखलाई पडते है । तावो, नदियो मँ उनसे बडे बौर समुद्र में 


१ जलीय शरीर का ठक्षण~'रीतस्परसमानाभिकरणद्रव्यत्वन्याप्यजाति 
मच्छरीर जलीय शरीरम ।' जरीय इद्द्रिय तथा विषय मं अतिन्या्षि के निवार 
णाथ श्षसैर' षददियाहै। 

श्का-जलीय श्चरीर मं मुख, दात आदि अवगवोकी सश्वादना ब्हीहो 
सकती, गौर अवयवो के बिना आहार, विहार आदि नही हय सकते, गौर जहार, 
कहर के निना सोगायतनत्व नही बन सकता भौर उसके बिना शरीरत्वं का 
होना सी सव तदी । 
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उनसे भो बड इन सबके शरीरी में जक की ही प्रधानता रहती हं) 

उसी तरह जख की देवता भी जलीय शरीरवारी होती ह । मत्स्य मादि जन्तु 

पार्थिव है, जलीय नही । जल के भीतर वे उत्पन्न मात्र होते ह । मनुष्य जीवनर्मे 

श्वास की तरह उनके जीवित रहने मे "जक" असाधारण सहकारि कारण रहता दहं ४ 
इति जीयथ-रोरीर निरूपणम्‌ ॥ 

@ इन्द्रियमिति  जलीयभिप्यथं । तथाहि, रसन जीय गन्धाय 
व्यज्ञकृते सति रसव्यज्ञकत्वात्‌ सक्तुरसाभिव्यञ्जकोद्कवत्‌ । रसने-~ 
न्दरियसन्निरूषं व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्व देयम्‌ ! 

इति जलीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ 

® अनित्य जल क्रा इन्द्रिय-पज्ञक जो भाग है, वहु रसर्नेद्रिय (जिह्वा) ह 3 
इसमे अनुमान ° प्रमाण है-तथाहि- जिस द्रव्य मे रूप, गन्ध तथां स्पशके 

सम[{०-- वरु मलोकस्थित जलीय-शरीर मं पुथ्वी जादि भूतो का भी भाय 
मिका रहता है । इस्त कारण भुख, दात्‌ आदि तथा आहार विहार ओर मोगाय- 
तनत्व कै बनने घे शरीरप्व भी समवदहं। समो भूनोके मधित रहनेपर मी 
जर्तत की प्रानवा रहने से ही उसे "जलीय सरीर कहा जातादै! जलकी 
अधिष्ठात्री देवता को "वरणः कहते ह । इममे प्रण हे. च्छम्केद का स्न््र-वसण 
प्राचिता भुवमिमत्रो विश्वाभिरूतिमि । करता न सुधारस `- (ऋ म १,६।२४)} 

१ जलीय इन्द्रिय का छन्तण -शसीतसशसमानाकिकरणद्रव्यत्वजातिम- 
दिन्द्रिय जलीयेदरियम्‌ 1 जीय इन्द्रिय के होने मे अनुमान इस प्रकार होा- 
“रघन ( जिह्वास्थमिन्ियम्‌ }) जलीय गन्धाद्यव्यद्धकत्वे सति रस ग्यञ्चकत्वात्‌ 
सक्तु रसाभिनव्यञ्कोदकवत ।--रसनेन्द्रिय जलीय होने योग्य है, क्योकि मन्वयादि 
गुणो की व्यञ्चक न होकर रसगुण की व्यञ्जक होती हे । जो (जो } द्रव्य गन्धादि 
गुणो का व्यजक न होकर रसगृुण का व्यजक होता है, वह्‌ { वह्‌ ) तव्य जीय 
होता हे । जंसे--जच, सक्तु के गन्व आदि गुणका व्यञ्कन होकर सक्तु 
के केवङ रस का व्यञ्जक होता ह, इस करण उसमें ( जक मे ) जटलीयत्व प्रसिद्ध 
ह । ठस प्रकार रसनेन्दरिय भौ भन्न जादि पदार्थो के गन्ध अदि का व्यञ्चक न होकर 
केवश्छ रसकाही व्यञ्चक होता है, उस कारण रसनेन्द्रिय मे जरीयत्व भी स्पष्ट 
हो जाता ह । इस अनुमान मे शगन्धा्वन्यञ्खकत्वे सति" यह पद नरदेवो मनः 
व्यभिचार होगा । क्योकि मन के बिना किसी वस्तु का क्न नहीः होता + अत्तः 
मन" को मी रघ का व्यज्ञक कहना ह्येका, परन्तु उसमे (मन मे) जलीयत्वः ख्य 

१३ 
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ज्ञान पदा कर देने की शक्ति नही है, विन्तु केवल रसके ही ज्ञान को उत्पन्न 
कर देनेकी शक्तिद, उस कारण उस (सक्तु मे मिले हुए जरुकी तरहु) 
जल माग की रसनेन्द्िय मे पूरवाक्त शक्तिहै। इसहेतु से वहु दन्द्रिय' जलका 
भाग ह, एेसी क्त्पना की जाती ह} रसनेन्दिय का आभ्रफल ञादिके सांथजीौं 
सन्चिकष ( सयोग )} है उसमे पूर्वोक्त शक्तितोह, परतु वह गलका म्गगनही 
है, इसलिये पूर्वोक्त नियम का व्यभिचार होता ह । वह व्यभिचार न होने पाय 
इसल्यि लक्षणमे द्रव्य पद दिया गयाह। वहु स्किकषःद्रन्य नीह 
अपितु गुण है । अत पूर्वोक्त व्यभिचार नटी होनें पाता । 
ईति जषटोयेन्दरियनिरूपणम्‌ । 

% विषय दृशेयति सिन्धुद्िमादिरिति । सिन्धु समुद्र । हिम तुषार । 
आदिपद्‌ात्सरित्छासारकरकादि सर्वोऽपि आद्य । न च हिमक्रकयो 
करिनत्वात्पार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌ , उष्मणा विीनस्य तस्य जरत्वस्य 
रस्य्तसिद्धत्वात्‌ । यद्‌ द्रव्य यदुद्रन्यध्वसजन्यमिःति व्याप्तेजेखोपादनो- 
पादेयत्वसिद्धे अदृष्टविषेषेण वा द्रवस्वप्रतिरोधात्‌ । करकादीना काटिन्य 
प्रत्ययम्य धान्तितवात्‌ ।॥ ४० ॥ 

इति जलीयविषयनिरूपणम । इति जद्प्रन्थ । 
® अब अनित्य जर का विषय सन्ञक तीसरा भाग दिखाते है । समुद्र, हिमं .वप) 

करक (ओखा), सरोवर, कृप तथा नदी आदि सब जन का विषयरूपी भाग ह । 

रका- हिम { तुषार } तथा क्रक ये करिन द्रव्य ह, अत इन्दे पथ्वीका 
मागक्योन कहा जाय? 

समा*-सूयकिरणो कौ उष्णता से हिम ओर करकं पिधख्कर जल्ल्प हो 
साध्य नही ह, अत “रसन्यञ्छक्त्व हेतु को व्यमिचारी कहना पड़ेगा । उक्त 
व्यभिचार के निवारणाथ ग-धाद्यव्यज्धकत्त्रे सतिः पद दिया गया हं । तब ममनः 
मे गन्धादिको की अव्यञ्कता न होने मे व्यभिचार नही ह 1 कम, सामात्य आदि 
पदार्थ, गन्ध आदि के तो मव्यञ्खक है परन्तु उन पदार्थो मे जलीयत्तव' रूप साध्य 
नही रहता । इर व्यपमिचार के निवारणार्थं "रसव्यञ्चकत्वातः पद दिया है । 
कर्मादिको सें रसब्यञ्खकता न हीने से व्यभिचार दूर हभ । रस्नेद्वियका रस कै 
साथ (स्वसयुक्तसमवायः रूप सत्निकष भी गन्ध आदि का अन्यजक होकर रस 
मात्र का व्यजक ह किन्तु इस सल्चिकष मे जङीयत््व' रूप साध्य नही है} इस 
व्यभिचार के निवारणाय द्रव्यत्वे सतिः यह पद दिया गया है} सन्निकष तो 
गुण है, द्व्य नही, अत को दोष नही हे । 
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जाते है, यह प्रभीके दष्टिगोचर ह 1 अर्थात हिम करक का स्वल्प नष्टहों जानें 
पर "हिम करके जलम' हिम भौर करका जछरूप ह्‌ ~ इस प्रकार कौ चक्षु प्रत्यक्ष- 
प्रमाणजन्य जो प्रमा, तद्विषयतावच्छेदकता जकत्व में होते से हिम-करक को पथ्वी 
का भाग (पाथिव) नही कह सकते, अपितु हिम करके जकमेव' उन्हे (हिम-करक 
को) जक्काही भाग ( जलीयदही ) कहना होगा । क्योकि यहु -यासि ( नियम) 
है कि जो द्रव्य, जिसद्रव्यके ध्वससेजन्यहोताहैः वहु द्रध्य, उप द्रव्य कै 
उपादान से उफदेय होता है भर्थाति "यज्जरखूप द्रव्य यतो हिम करकादिद्रग्यस्य 
ध्वसात्‌ जन्य भवति, तज्जनरूप द्रव्य, हिम कारकादि द्रव्यस्य उपादानश्पेणेव 
उपादेय भवति" । इस न्याप्ति के बल पर हिम करका मी जल के उपादान कारण 
भूत जलीय परभाणु केही काय ह । अत उनमे जरीयत्व १ प्रत्यक्ष सिद्ध है । 

शाका-हिम-करक यदि जके भागह तो उनके सासिद्धिकद्रवत्वका 
अनुभव क्यो नही होता " 

समा०-जिस किसी प्राणी के उपभोगाथ हिम~करका उत्पन्न हई, उस प्राणी 
के अदृष्ट विशेषं से उप्तका ( हिम करका का }) अपना सासिद्धिक ( स्वाभाविकं ) 
द्रवप्व ( द्रवता) भी अवकरुडहौ जाता ह, अतं उसका ( स्वभाविक द्रवताका) 

१ जीयविषथ का छक्षण-शीतस्पससमानाधिकेरणद्रव्यतव्याप्य- 
जातिमदविषय जलीयविषय । 

डका--अग्नि आदि तेज क सयोग से जो द्रबत्व" होता है, वह्‌ नैमित्तिक 
द्रवप्व हं । ज्ैसे-- घत, जतु ( छख ) आदि में। उसी तरह हिम-करक आदि 
की द्रवता भी सूयरदिमरूप निमित्त से हभ करती ह 1 अत हिम-करका आदिको 
पथ्वीरूप ही कयो न माना जाय ? 

समा०-हिम करकादिरूप जल में यद्यपि प्रसिद्ध जर की तरह सासिद्धिक 
{ स्वाभाविक ) द्रवत्व नही दिखलाई्‌ पडता, क्योकि वह्‌, जीवो ॐ पुण्य पापरूप 
अदुष्ट विशेष से अवरुद्ध ( दबासा ) रहता ह । तथापि हिम-करका आदि में धृत- 
जतु के तुल्य नैमित्तिक द्ववत्व नही है, किन्तु सासिद्धिक द्रवत्वषहीहै। इनमें 
कष्ठनता की प्रतीति, श्नान्तिरूप है, प्रमारूप नही । “्राितित्व नामान्यथाभावेन 
वस्त्व व गाहुनत्वम' ! भु लोगो का कहना है कि जर के साथ विलक्षण दिव्य 
तेज के सयोग से ही हिमि-करकादिको की उत्पत्ति होती है । दिव्य तेन के प्रवेश 
कै अनन्तर उन जलो का सासिद्धिक द्रवत्व नष्टहो जाता है, पून सूर्थाश्ितिजकी 


उष्णता कै सयोग भे उस दिष्य तेज का सयोग निवृत्त हो जाता है \ तदनन्तर उन 
जलो में सासिद्धिक द्रवत्व की पुन उक्पत्तिहोतीहं । 
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्रत्यक्ष नही हो पाता । मणिमव्रादि न्याय से सासिद्धिक द्रवता को अवरुद्ध करने 
मे अदुष्ट को भी स्वतन्त्र करण समञ्यना चाहिये । 

टका-हिम-करका यदि परथिव नही है तौ उनमें कठिना क्योह? 

समाभ-उ्पर कहा गया हं कि अद के कारण उसकी द्रवता दब जाती हँ, 
बत उसमे कठिनता की प्रतीति होती है । बर्थात्‌ हिम करका" कशोर (८ कठिन 
है--इस प्रकरारसे कठिनत्वाख्यखयोगप्रकारक प्रत्यय जो होता है, उमकी उपपत्तिं 
तो पाथिवद्वयणुकादि का सम्ब रहने के कारभं ‹स्वसमव।यिशयुक्तप्व' 
सम्बन्ध से हौ जाती है । शमवायेन' कठिनत्व के न रहने पर भी उनमे ( हिम 
कारका मेँ) “समवायेन हिम करकरादि कठिनम्‌ हिम~करका मे कठिनता 
समवाय सम्बन्य से रहती है, यह समक्षना अर्थात कठिनत्वश्रकारक प्रतीति का 
उनमे होना केव ज्म है । वास्तविकं कटिनता उनमें नही दहै! वास्तविक 
द्रवत्व हयौ उनमें है \ हिम आदि में पार्थिव भाय बहुत भस दौर जक्तत्व का 
भ्नाग अघक्त ह्‌ । बत हिम-क रकादि पार्थिव न होकर जलीयही है || ४० ॥ 

॥ इति जलीयविषयनिरूपणम्‌ 1 इति जरप्रन्थं ॥ 
॥ इति जलनिरूपणम्‌ । 
@ उष्णः स्प्चस्तेजसस्तु स्या्रप शछक्लमास्वर१्‌ । 
चिकं # © 

नेमिदिषं द्रवत्वं तु निन्यतादि च पूववत्‌ ॥ ४१॥ 

तेज क स्पदा उष्ण होता है, उसका शूप भास्वर शुक होता है, भौर द्रवत्व 
तेमित्तक होता है! ये सभी उसमे (तेन मे ) समवायसेरहृते हं । तेज का 
नियस्व अनित्यत्व रादि अवान्तरमाग पूव को तर ( जल की तरह ›) समन्षना 
चाहिये 1 

@ तेजो निरूपयति 1 उष्णसशचं इत्यादिना । उष्णट्व स्प्शनिष्ठो 
ज्ञातिविशेष प्रत्यक्षसिद्ध इत्थ च जन्योष्णघ्यक्चंसमवायिकारण- 
ताबच्छेदक तेजश्व जातिविशेष । वस्य परभाणुदत्तितव तु जरत्व- 
स्येवाठुसन्धेयम्‌ । 

न चोष्णस्पसैवन्तत चन्द्रकिरणादावव्याप्रमिति वाच्य, तत्राप्युष्ण- 
त्वस्य स्तात्‌ 1, किन्तु तवन्त पातिजलसशेनाभिभवादप्रह । एव 
रलक्िरणादी पार्थिवस्पर्शेनाभि भवाचभुरदौ चादुदुभूतत्याकप्रह । 
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® अव यथावसर तेज का निषूपण करते है-- “उष्ण स्पा ' इत्यादिग्रन्थ से । 
भर्थाति-- तेजोनिष्ठदिषयतानिषूपक लक्षणस्वहूपप्रामाण्यादिप्रकारक यज ज्ञानं 
तदनुकूलन्यापारानुकूलकृतिमान प्रथकार ' यह्‌ तेजो निख्पयति' का शब्दबोध होगा । 
जिसक्रा स्पश उष्णहै, उसी का नाम तेज हं} उष्णस्प्य, तेन मेही रहता है, 
अर्थात "समवायेन उष्णस्पर्शवस्व ` यहु तेज का लक्षण » समञ्चना चाग्यि } स्पश 
` में रहनेवाली “उष्मत्व जातिः ( उष्णत्व ) त्वभिश्डिय से प्रत्यक्ष सिदध होती है। 
अर्थात प्वाचप्रत्यक्चवेद्य है, क्याकि येने शछरियेण यद गृह्यते, तेनैर्वे्रियेण तत्तिष्ठ 
जातिस्तदमावश्च गृद्येते--हइस न्याय से जबकि त्वगिन्द्रिय से उष्णस्पश का ज्ञान 
होता है, तो उसी इन्द्रिय सै तच्चिष्ठ उष्णत्वजातिकाभीज्ञानदहो जाता हं) 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से उष्णत्वजाति की सिद्धि होने पर "कालिक ओौर 
समवाय, एतदुमयसम्बन्ध से उष्णत्वज्ाति विशिष्ट जो अनित्य { जन्य } उष्णस्परा, 


१ तेज का छक्षण--'उष्णस्पशसमानाधिकरणद्रन्यव्वव्याप्यजातिमत तेज › । 
उष्णग्पदा समवाय सम्बघसे अगति, सूय आदिके तेजमेहै। तथा तेजस्त्वः 
जाति भी समवाय सम्बधसे तेजर्मेहीहै । गुण तथा कम मे अतिग्याप्िके 
वारणाथ “जाति' में द्रग्यत्वन्याप्य' यह विशोषण जोड दिया ह्‌ । बात्मत्वजात्ति 

` तथा मनस्त्वजाति भी द्रव्यत्वजाति की व्याप्य जाति है । इसलिये (जातिः मे दृषरा 
विशेषण (स्पशस्मानाधिकरणः भी दिया गया है । उसके देने से अतिव्यासि नही 
हो पाती, क्योकि “आत्मत्व तथा मनस्त्व जातिः स्प की समानाधिकरण नही है । 
पुनरपि यदि स्पक्ल' में “उष्ण विदोषणन रदे तो पथिवी आदि मेँ अतिन्या्ति 
होगी । किन्तु “उष्ण' विशेषण के देने से अतिव्यासि नही हो पाती ! अपिच-- 
दरव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति, द्रव्यत्वजाति को ग्प्राप्य नही हि, इस कारण इन दोनो 
जातियो को केकर तेज के लक्षण की पथिवी आदि में अतिन्यापि नही हो पाती 1 
यद्यपि अगि, सुय भादि मे हद तेज , इद तेन "--यह तेज यह तेज, इस प्रकारे 
तेजस्प्वजाति का प्रत्यक्ष होता रहता है, तथापि परमाणुरूप, अथवा चक्षुरिद्वियरूप 
अतीन्व्रिय तेज मं तथा समस्त तेजो मे अनुमान से ही तेजस्त्वजातिकी सिद्धि 

की जाती ह! यथा-तेजोनिष्ठा या उष्णस्पशसमवायिकारणता सा किंञिद्धर्मा- 
चच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌' 1 तन्तुओ मे स्थित पट की 
समवायिका रणता तन्तुत्व धमं से मषच्छिन्न होती है, उसी तरह तेज मे स्थित 
उष्णस्पश की समवायिकारणता तेनस्त्व धम से मव च्छि है । अत तेजस्त्व जाति 
हं, यह मानना होगा । 


१९८ न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली [ तेजोलक्षणम्‌ 


उसका समवायिक्षारण जो अनित्य तेज, तदवच्छेदक के स्प मे, जन्य तिजष्ठ्व' 
जाति की सिद्धिहो जण्ती है । तथाच अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा- 
संमवायसम्बन्धावच्छिन्न जन्योष्णस्पशत्वावच्छिन्न-अन्योष्णस्पकश्निष्ठकायतानिरूपित- 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नजन्यतेजोनिष्ठा या कारणता, सा शिञिदमविच्छित्ना 
कारणवात्वातः' -इस रीति से जन्यतेजस्त्व की सिद्धि करने के पश्चात निन्यतेजो 

वत्ति ^तेजसत्व' की सिद्धि की जाती है} उसकी (परमाणुवृत्ति तेजस्प्व की) 
सिद्धि की रीति परमाणुवत्ति जलष्व के तुल्य ही समन्षनी बाहिये ! तथाहि - 
तेज के परमाणुभो मे जन्य उष्णस्पद्च नही है, इस कारण जभ्यस्यशनिष्ठ ज-यता- 
निरूपित-जनकता की अवच्छेदक, परमाणुसाधारण तेजस्त्वं बाति की सिद्धि नही 
हो सकती, किन्तु जन्यस्पशनिष्ठ जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकप्वरूप से ज य 
तेजस्तव जाति की सिद्धि कर ङेनी चाहिये, पश्चात जन्यतेजस्त्वावच्छित्च जन्यता- 
निरूपित जनकतावच्छेदकत्वरूप से शुद्ध तेजस्त्वजाति की सिद्धि हो जाती हं। 
तात्पय यह्‌ है कि अनित्य उष्णस्पशच के प्रति अनित्यं तेज दच्णुक्‌ आदि कारण 


रै--एेसा काय-कारणभाव पहर समञ्नना भौर उसी कारणता कै सम्बन्धसे 
अनित्य तेजस्तव जाति की सिदि हो जने के पद्चात अनित्य तेज के प्रति 
( नित्य तथा अनित्य ) कारण है-एेषा काय-कारणमाव समद्यना चाहिये । उस 
कारणता का अवच्छेदक ( भेदक } जो धम है, वही 'तजस्त्व' जाति ह, यह्‌ सिद्ध 
होता ह ^ 

शका -~ समवायेन उष्णस्परवत्ख तेजसो ठक्षणम्‌--उष्णस्पद जिसमे हा 
वहु तेज है-- गह तेज का लक्षण पहले कहु चुके हं । चश्द्र-किरण तथा रत्न 
किरण; ये भी तेज ह, ठिन्तु उनमे उष्णस्पक् नही ह । इसकारप उमेतेनका 
लक्षण घटित न ह षे से अव्या्िहोरहीहै। 

१ जङ्त्वं जाति की सिद्धि की तरह यहाँ भी प्रथमत जन्य उष्णस्पञ्च म्प 
समवायिकं।र णता के भवश्छेदक रूप से द्रधणकादि उन्यतेजोदत्ति तेजस्त्व जाति को 
सिद्धि कर केनी बाष््िये तदनन्तर जय तेजस्त्वनाति से अवच्छिघ्न अन्यते की 

समवायिफारणवा के भवच्छेदकरूप से नित्य तथा अनित्य सभी कैज भे तेजग्त्व 
जाति" की सिद्धि करनी चाहिये । यपि सुयलोकस्थ वैजसक्रीरादि अत्स्यावयवो 
तेख से तथा चक्षुरिन्दरिप्ररूय तेज से किमी भी जन्य तेज कौ उत्पत्ति नही होती; 
तथापि उसमे स्वसूपयोग्यताश्प-कारणता विचमान रही ह । धत सभी तेज 
मरं तिजस्त्वजाति' की सिद्धिद्ये जाती ह। 


तजसलरीरनिरूपणम्‌ `] प्रत्यक्चखण्डम्‌ १९९ 


समा -चन्द्रकिरण मे उष्णस्पशवत्व { उष्णस्पश ) है परन्तु चन्द्रके 
अन्तगत ( भीतर } र्मेवाञे जक के स्पश मे वहु उष्णस्य } अभिभूत ( दवा 
रहता है, इसच्यि वर्ह उष्णस्यश प्रीत नही ही पाता । उक्ती रकार रप्नकरिरण 
आदिमे भी पाथिवध्पशं से उसका उष्मस्पय अभिमूत रहता, उघहारण वहा 
उष्णस्पश की प्रतीति नही हो पाती । तथः वक्षु आदि मे उष्णस्पशच के उद्‌ मूत 
न रहने के कारण ( अनुद्भ्‌त रहने से ) उम प्रतीति नही हो पाती 1१ 


© ^ &५ 


@ दूपभित्यादि ! कै्चानरे मरकछनकिरणादौ च पार्धिवरूपरेगाभि- 
भवाच्छुक्छहगग्रह । 


अथ तद्ुपाप्रहे धर्मिणोऽपि चादषप्वन स्यादिति चेत्‌१नः 
अन्यरदीयस्पे गापि ( रूपेणेव ) घर्मिमो ग्रहसम्भवात्‌, शङ्कप्येव पित्त 
पीतिम्ना । बहस्तु श॒क्छदूम नाभिमूत, किन्तु वदीय शुकरत्वमभि- 
भूवभिस्यन्ये ¦ 

नैमित्तिकमिति । सु्रणादिरूपे ते रसि न<सत्वात्‌ । न च नेभित्तिक- 
दूवववत्तव द्हनादावव्याप्तघनादावतिभ्याप्न चेति वार्ग्रम्‌ । परथिऽयवृृत्ति 
नेमित्तकद्रवप्वबद्‌वृत्तिद्रव्यत्वसाश्चाद्रयाप्य जातिमच्वस्यविवश्षितत्वात्‌ । 

इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ । 


पूवंवदिति । जरस्येवेदवथं ¦ तथाहि, तदू-द्िविध निस्यमनित्य 
च, नित्य पराणुद मम्‌ । तदन्यदनिः्यम्‌, अवयवि च । तच्च निधा- 


१ राका -जर, वायु, तथा पथ्वी मे कभी कमी उष्णस्पश प्रतीत होता 
है । अन तेज के लक्षण उष्ण पृशवततव ) की उक्त तीनो मे अतिन्यापिहो रही 
है । तथा चन्द्र, रत्न, सुवण गौर चक्षुरिन्द्रियं ये सब तैजस कहे जाने है, परन्तु 
इने उष्णस्पशच प्रती ठ नही ह्येता, अत इनम अव्या्िहोरही ह) 

समां ~तेज का उष्णप्प्च ही स्वघमवायिन्योग' सम्बन्ध से जल 
- आदि मे प्रतीत होता है) अत अत्तिव्याप्ि वही है गौर चन्द्र आदि तेजस 
पदार्थौ ग उष्णग्पक्षं है, परन्तु तदन्तर्वापि जल के मिधित शोतस्पशसे वहु 
अभिभूत हो गथा है । तथा रत्न ओर सुवणल्य तेजसे मी पायिवमाग के मिधित 
होने से उष्णस्पश्च प्रतीत नही हो पाता । चक्षुरिश्डिय मे उष्णस्परा अनुदर ह, 
अत उसकी प्रतीति नही होती, इस कारण भग्यासि दोष भी नही हं। 


२०० ल्यायसिद्धान्तयुक्षावली { वैजसशरीरनिरूपणम 


श्षरोरेन्दरियविषयमेदात्‌) श्रौरमयोनिजमेव, व्व ॒सूयेरोकादौ 
मरसिद्धम्‌ ।। ४१ ॥ 
इति तैजसशरीरनिरूपणम्‌ । 


# उाक{-- “भास्वर दुकररू्प' यह तेज का गुण है, अत (भास्वरशुक्ललूप- 
वत्व" तेज का लक्षण है । क्योकि असाधारणधर्मो लक्षणम--यहु "छच्तण' का 
रक्षण बताया गया है ! अग्नि ( वैदवानर ) तथा रत्न ( मरकतमणि )} आदि भी 
तेज है, किन्तु इनमे शुर रूपः नही रहता, इसलिये लक्षण, अव्याप्त हो रहा हं । 

समा०- वैङ्वानर अग्नि तथा मरक्तमणि ( रत्न ) के किरण मे भास्वर 
शुक्लरूप तो है, किन्तु उसकी उपरुन्ि इस कारण नही हौ पाती कि उनका 
{ अर्ति मरकतकरिरणका ) पृथ्वी के भाग ( पाथिवभाग ) से सन्बन्ध रहता है । 
अतत अभिनि पथ्वीकेभागका पीरापत तथा मरकठकिरण मे हरापन दिलाई 
पडता ह । क्योकि उनका (अग्नि मरक्तकिरण का) अपना निजी शुक्छरूप, प।थिवं 
माम से अभिभूत ( दबा ) रहता ह । अर्थात्‌ अमि का शुक्शरूप, पृथ्वी के पीले 
खूप से ठका रहता है ओर मरकतकिरण का शुक्लरूप भी पथ््ीकेह्रेरूपसे 
डक्रा रहता ह । इस कारण उनके शुक्छरूप कौ उपलल्धि नही होती । 

हयच्छ --अग्ति मरकतमणि मादिकानिजी रूप यदि चक्षुरिद्िय से उपलब्ध 
नही होता, तो उम रूप के अश्वयमूत ( धर्मी ) अगि तथा मरकत (रत्न } 
किरण आदि का भी प्रत्यक्ष नही होना चाहिये था, क्योकि रूपवत द्रव्य आदि 
के चाकुष प्रत्यक्ष होने मे द्रव्य कारूपहीतो कारण रहता ह । यहा पर उष रूप 
की तो उपलब्धि ही नहीहतो उस रूप के आश्चयभूत अभि मरकत किरण आदि 
का प्रत्यक्ष कैसे हो सक्ता हं ? अर्थात नही होना चाहिये । 

समा - ऊपर बता चुके हं किं अग्नि-रत्नकिरण आदि से पथिवी के भागं 
का सम्बन्ध रहने से, उस पुथिवीके ही रूपो की भन्ति रत्नकफिरण आदिमे 
रतीति होती दहै, इस कारण अग्नि तथा रलक्गिरण आदि का प्रत्यक्ष होने मे 
कोई बाधा नही है । जेमे--पित्तरोग ( पीलियारोग ) होने पर भमनुष्यको शद्ध 
वस्तुत श्वेतं रहने पर भी पीला दिखाई देता है । अर्थात पित्तरुपी दोष काजो 
पीला रङ्ग है, वह श्रमे ( मानोश्ह्खकाही गुणहै) मासता है, इस कारण 
खख पीखा दीखता हं । इससे यह स्पष्ट होताहैकिएकं द्रव्य कार्प्‌, दूसरे 
रभ्य छे प्रत्यत्त हने मे कारण षो जाया करता है । इस सम्बन्ध मेँ कतिपय 


तंजसशरीरनिरूपणम्‌ |] परत्य्तखण्डम्‌ २०१ 


विद्धानो का यह मी कहना है किं अग्निका तथा रलत्नक्रिरण का निजीरूप अर्थात 
बुक्लरूप पाथिवमागं फे सम्बध से अभिभूत नही होता, जजन्तु उस शुषष्लरूप 
ओँ स्थित जो शुष्छत्व' {शेतपना) है, वहू पाथिव भाग से प्रतिरुढ (&ॐ) हो जाता 
है । तात्पय यह है कि अग्ि वथा रलत्नकिरण का प्रत्यक्ष, उनके अपने निजीरूप से 
ही होता ह) 

नैमित्तिक ( अस्वाभाविक } शयति अग्नि के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला 
वत्व, सुवर्णादि तैजस व्यो मेँ रहता है, इसलिये नैमित्तिक द्रवस्ववत्तव मी 
तेज करा स्क्षग हे। 

शका - अग्नि भादि तनस द्रग्यो में (नमित्तिकद्रवत्वः नही रहता, अत 
अव्यापि हं । गौर घत घाटि पाथिव द्रव्यो मे नमित्तिक् द्रवत्वं रहनाहं, अत 
अतिन्यापि हं । 

समा०- नैमित्तिके द्रवत्ववतत्वः यह्‌ तेज का लक्षण ह--इसका तात्य यह 
ह कि नैमित्तिकद्रवत्वं जिसमे ( पुवणादि तेज मे ) रहता हं उसमे रहनेवाली तथा 
पृथ्वी म त रहनेवारी जो जाति, तादशजाति जिसमे हौ वही "तेज? है - यह 
तेज का परिष्कृत लक्षण हँ । एवच उक्त लक्षण रक्षित तेजस्तव? जाति भग्नि-रतन- 
किरण आदि मेँ रहने से लक्षण-पमन्वय हो जाता है । ओौर घृत आदि पथ्वी 
{ पाथिवद्रय} मे तेजस्त्वं नही रहमे से अतिव्याप्ति भी नही ह) 

इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम । 

तेज की नित्यता मादि पृवकी {जरु की) तरह समञ्षनी चाहिये । 
तथाहि- तेज, नित्य जौर अनित्य मेदसे दो प्रकारका ह । उनमें परमाणुरूपं 
तेज नित्य हँ शौर उससे भिन्नजो तेजँ ( द्चगृकादि से महातेज तक ) 
वह्‌ सव अवयवी रूपं होने से षनित्य ह । अनिष्य तेज, शरीर, इद्रिय, विषय 
इन तीनो भेदो से तीन प्रकार षा है। तजस-शरीर१+ अयोनिजदही है। 
वह सूयक, तारा, ग्रह, नक्षत्र आदि मे प्रसिद्ध हं ,४१।। 

इति तंजसश्ञरी रनिरूपणम । 


› तैजस शरीर का लन्लण --"उष्णस्पशवत कश्षरीर तैजसक्षरौरम' । जो 
शरीर "समवाय सम्बन्धः से उष्णस्पशवाखा हो उसे तनस शरीर कहते ह । 
वह सूयछोक आदि मे सूयभगवान्‌ आदि काह} यद्यपि उदपन्न होते ही विनष्ट 
होनेवाछे तैजस शरीर मे तथा उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न तैजस श्चरीर मे उष्णस्पश का 
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इन्द्रियं नयनं, बहिः स्र्णादिरविंषयो मतः 
नयन ( वेत्र) वजन इन्द्रििहै ओौग वि ( अगि) सुत्रण आदितेजके 
विपथ ह । 

@ अतर यो विक्षेय्तमाह--इन्द्रियमिति। नयु चक्षुषस्तैनसते 
कि मानसिति चेत्‌? चष्षुभ्तेनस परकीयप्प्ीयन्यञ्जशृत्वे सति 
परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ , प्रदीपस्य स्गयसगेव्यज्ञकतवादतर 
दष्टान्तेऽ्याप्रिवारणाय प्रथम परकीयेति । घटादे स्वीयरूपव्यज्ञ- 
कतराद्र यमि चारव।रणाय द्वितीय परकीयेति । अप्रवरा प्रभाया दश्टन्तत 
सम्भवादाद्य परफटोयेति न देयम्‌ । चक्षु सधिक्षं व्यभिचारवारणाय 
द्रभ्यत्व देयम्‌ । 

इति तैजसे द्रयनिरूपणम्‌ । 

® अत्रेति । तैजस इद्र गौर विषयमे पाथिव तथा जलीय इन्द्रि ओर 
विषय की अपेक्षा क्था भन्नर है उसे बताते है -इद्द्रियभिति । अतित्यतेजका 
दन्द्रियसज्ञक जो भेद है, वहु "चक्षुः है । 

दरोका--चनुरिन्द्रिय के तैजस होनेमेक्याप्रमाणह? 

समा --चक्षुररि यके तजस होने मे (भतुमानः प्रमाणदहें। 

तथाहि--चकषूर्सि द्रय तेजस परकीयस्यर्शयव्यजञकप्नेवति परोयरूपन्यज- 
केत्वात प्रदोपेत ।--चक्षुरिन्द्रिय तैत्रसं होते योगय ह क्योकि परकोय ( दुसरे } 
रव्य कै सपक्ष, रस तथः गन्धादिका व्यजन होकर परकीय (दुरे) द्रन्यके 
रूप का व्यजकदहोताहै, प्रदीपकी तरह । सपे यहु नियम स्पष्ट होताहै 
क्रि जोजोद्रन्य, परकीय स्पश आदि का ग्यनकेनहोकर परकीयद्पका 
न्यजक हाता हं, वह वह्‌ द्रण्य, तेजस होता है यह अनुभपसिद्ध नियम है । उक्त 
अनुमान मे प्रदीप का दृष्टान्त दिया गया है 1 नैक्-प्रक्ठीप मेज है । वहु परकीय 
( घमदि भय दरव्य का) खश, रस, गन्ध आदि गुणो का प्रदशफर नही है, केवर 
परकोग्र (उसघटद्रव्यके) रूपम का ही ( र्त, शुक्न्व आदिकादही) 





अभावे होने से अव्याप्ति दोष की जाशद्धुा हो सकती है, षयोकि "उत्पन्न सद्‌ द्र्य 
निगुण निष्क्रियश्च तिष्ठति" एसा नियम है । तथापि जातिघटित लक्षण { उष्णस्यश्च- 
समानाधिक्ररणद्रव्यत्वन्याप्यजातिमत्‌ शरीर तै जसश्चरीरम ) कर देने से अन्प्रापि 
ने हौ सकेमी । 
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परदशकं होता है । उश अनुमानव्रमाण से चक्षुरिन्द्रियरूप द्रव्य, परकीय द्रव्यके 
स्पर आदि का प्रदश्चक न होकर केवर उस परकीय ह्यका अरदलक होना है 
अत वह्‌ ( चक्षुरिन्द्रियं ) तेज स्वरूप है--यह्‌ सिद्ध होवा ह ! उपयुक्तं अनुमान 
मे चक्षुः पक्ष ह्‌, तिजस्सव- साध्य हँ, परकीयस्पराोद्यन्यञ्कप्वे सति 


परकीयरूपन्यञ्चकत्वात्‌ः-यह हतु है, प्रदौपवत्‌- यह दृष्टान्त है । निर्दिष्ट 
हेतु मे यदि प्रथम "परकोयः' पद्‌ नद्‌ तो दिये गये वुष्टात- की असिद्धि 
होगी । क्योक्रि दुष्टान्त' में साध्य भौर हेतु दोनो का सत्त्व आवश्यक होता हं । 
दोनोमेसेएकं भी यदि द्ष्टान्तमेन रहे तो उसे ““दष्टान्तासिद्धि” कहते ह । 
उपयुक्त हेतु में अयम "परकीय" पद नदं तो ्पर्चाघव्यजकत्वे परकीयह्प- 
न्यजकत्वात्‌' इतना ही हेतु का भकार रहेगा, तब बह हेतु, प्रदीपः दष्टन्त 
ह्मे उपलब्ध नही हो रहा है । क्योकि श्रदीप' स्वय भी उष्णता ( स्फ्य) का 
प्रदराक होता है, इस कारण प्रदीपरूप दुष्टान्त मे “स्पर्शाचव्यजकत्वं --स्परा कै 
श्रदशकत्वरूप हतु के न रहने से दृष्टान्त मे हेतु शी असिद्धि { दोष ! हो जायगी, 
वहूनदहो सके, इसलिये प्रथम “प्रकीय' पद दिया गयादहं1 उस्केदेनेसे 
“्रदीपः स्वतन्त्रता पे ( अपने आप स्वय } स्पश ( उष्णश्पश ) का प्रदगकं होने पर 
भी, वह परकीय स्पश का प्रद्दाकृ नही होता । इस कारण द्टान्तासिद्धि दोषं का 
प्रसग नही ह । द्वितीय परोय पद्‌ नद्‌ तो घट' अपने रू का न्यजक होता 
है । इस कारण श्वट' मे व्यभिचार होगा ! क्योकि “बट भादि पुथ्वीरूपहं, वे 
स्वथ अपने जाप स्मतत्रवा से शुक्ल, रक्त आदि श्पके भ्रदशक्र है । घत घट 
आदि मे स्वकीयहूप का अ्रदशङ्प्व अर्थात "परकीयम्पर्शदयन्यजकत्वदिशिष्ट -रूप 
व्यजकत्व' हेतु ठे हं, चन्त "तेज्ञस्स्व' रूपी साध्य नही ह । इसरिये व्यमिचार 
दोष हो जातादहै, क्योकि जह हेतुतो रहै श्रिन्नु साध्यन रहैः वहां ऽमि्ार 
दोष माना जाताह। उस दोष का वारण कदने के चये यहु "परकोय' दुसरा पदं 
दिया गया ह । उसके देने से "घट" आदि परकीय रूप के प्रदशक ( गजक ) नही 


होते, अथि वटः मे द्देतुः भो तहीरहा। जब श्रेरकृतराघव कीदशम 
पक्षान्तर कहते है--'भथवाः इति । प्रदीप को दष्टान्तमे त देकर यदि प्रभा 
को दष्टात मे रा जायं तो प्रथम "परकीय" पदं न दने कौ यावहयकता नही रहती । 
तवं हतु का आशक्षार इना ही रहेगा -स्पर्नाशग्यजकत्वे सति परकीयश्पन्यज्‌- 
केत्थात' । प्रभा, स्वम्पर को तथा परकीय स्पंश को व्यक्त करते मे समथ नही 
है, भत दहेतु का विशेषण उचितिह्ीदै। एक्न "विशेषणासिद्धिः के निवारण 
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क 


का क्लेश भी नही है तथापि "चक्षु सन्निकष" मे व्यभिचार कोहटने के चये 
हेतु" मे श्रज्यत्वः विरोषण देना आवर्यक हं । यदि द्रव्यः पदन दं तो श्वक्षु 

रिन्द्रिि* का घट के साथ जो सयो स्चिकष है, उस सयोगसचिकष मे तेजस्तव 
रूप साध्य नही हं किन्तु हेतु? है, क्योकि सयोग सच्निक्ष परकीय घट आदि के 
स्पश भादि का व्यजक ( प्रदश्चकं ) नही है गौर वहु तेजः न होने पर भी परकीय 
धट पटादिकेखूपकाष्यजक दहै, इसलिये व्यभिचारहोरहाहै। द्रव्य पदके 
देने पर सयोगसन्निकषः मे द्रन्यत्वः नही है अर्थात सयोगसचिकष द्रव्यरूप नही 
है, चिन्तु गुण" ह । अत निममगरूप व्यभिचार नही हं । 

इति तंजत्ैन्द्ियतिशू्पणम । 


१ तेजस इन्द्रिय का छक्षण -“उष्णस्परसमानाधिकरणद्रवधैप्वन्प्प्यजाति 
मदिन्द्रिय तंजघेद्दियम्‌ । इस तेजस्त्वजातिघटित लक्षण से चक्षुरिन्द्रिय की सिद्धि 
होती ह । यह चक्षुरिन्द्िय, इृष्णतारा के शम्रमाग मे रहता ह, तथा रूपादिकोको 
ग्रहुण कमस्ताहै) 

चक्षुरिन्द्रिय मे तैजसत्व सिद्ध करने का अनुमान --चक्ष्रिन्द्रि 
तजस परकीय स्पचिग्यजकप्वे सति परकीयरूपव्यजकप्वात, प्रदीपवत ।› चक्षु 
रिन्द्रिय तजस दहै, क्योरि परकीय ( घट आदि के ) स्परशादिका व्यजक न होकर 
परकीय रुष का अ््रजक होने से । जो द्रव्य परकीय स्पशे आदि का व्यज्खकं 
न होकर परकीय रूप का व्यञ्चकर होता हैः वह तेजस होता हे ।' जते- 
प्रदीप, घटादि द्रव्यो कै स्पकश्चादिको का व्यजन होकर घटादिकोके रूपका 
व्यजक होता है, उसी प्रकार चक्षुरिद्रय मी चटादिको कै स्पशञआदिका 
व्यज्कन होकर घटादिके स्प का व्यजक्‌ होता है अत च्वक्ुरिन्द्रिय तेजस 
हं । अब हेतु भं परकीयस्पर्ञाद्व्यजकप्वे सतिः यह्‌ पद यदिनदेतो 'मनःके 
बिना कोई सी ज्ञान उत्पन्न नही होता, इस कारण (मनः मे "परकीय रूप- 
व्यजकत्व' हेतुः तो है, किन्तु उसमे तैजसत्व रूप "साध्यः नही है } अत 
व्यमिचार है। उस न्यभिचार को दूर करने के हेतु परकीयस्पशोदयव्यञ्जकप्वे 
सति? पद दिया गया है । तब “मन! मे परकीय स्पश आदि का ग्यजक्त्वदही हु, 
'अन्यजकत्व' नही है, हस कारण व्यभिचार दोष नही दहै 1 जब हेतु" मे 
परकीयं ख्पन्यजकत्व' यह्‌ पद न दं, तो 'आकाशादि' भी परकीय स्पश आदि 
के व्यजक नीह} इस कारश अतिन्याप्तिहो जायगी । किन्तु "परकीयसूप 
चथ्जंकल्वः, पद्‌ देने से भत्तिष्यात्ि का वारणदहो जाता हं, क्योकि भाकाशादिः 
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परकीयल्प के व्यञ्लक नही है । अब अनुमान मेँ श्रदीप' के स्थानमें श्रभा' को 
वष्टात मे र्खेतोहेतु मेँ दिवे गये श्रथम परकीयः पद की आवश्यकता न होगी 1 
बर्योकि प्रभाके स्पश्चका प्रत्यक्च नही होता ओरनही वहं अपने स्पश 
मादि की व्यञ्धिका है । उनच्छङ्खछ ( बौदूध ) क मत मे च्चरिद्रियको 
अप्राप्य प्रकाशकारी माना जाता है । कितु नेयाथिक उसे प्राप्य प्रश्नश्च 
कारी मानते है । जो इन्द्रिय सथोगादि सम्बन्ध से विषय के देश मं जाकर 
(प्राप्त होकर) विषय को प्रकाशित करती है-उते भ्राप्य-प्रकाराकारे कहते ह । 
भौर जो इद्िय, सथोगादिसम्बन्ध से विषय देश को प्राप्त किये बिना ही 
( अपने स्थान मे ही स्थित रहु कर ) विषय को प्रकादित्त करी ह, वह अप्राप्य- 
प्रकाशकारी है! उच्छङ्खर का अपना मत है--चश्चुरिन्द्रिय ( गोलक ) से 
अत्यन्त दूर स्थितं सूय-~चनद्र आ वदार्थो को भी ग्रहण करतौ हं इसकारण 
वह॒ भप्राप्य प्रकाक्चकारी है। चक्ष्‌ रिद्द्रिय यदि प्राप्य प्रकारकारी होती, तो 
रसनेद्ध्ियः के समान अधिष्ठान सम्बद्ध वत्तु का हो ग्रहण करती, किन्तु 
एेसी बातो ह नही, व्ह तो ( गोखक से) असम्बदध अत्यन्त दुर स्थित 
सूय--चन्दर पदार्थो को ग्रहण करती हं । इस कारण वह्‌ भप्राप्य ्रकारकारी 
हं। किञ्च चक्ष रिश््रिय अपने तुल्य परिमागवाली वस्तुओ को श्रहुण करठी 
है, उसी तरह वहं भष्ात्‌ पर्वत आदि को भी ग्रहण करती है, इस कारण 
भो वहु ( चक्ष रिन्द्रिय ) अभ्राप्य-प्रकाश्चकारी है । किश्व यदि चक्ष रिश्द्रिय प्राप्य 
प्रकारकारी होती तो वह वृक्षशाखा कोया चन्द्रमा को प्राप्त कर उन्हु 
(चदमाको याश्ाखा को) ग्रहृण करती, अ्थति एक काल में स्सेनो को 
ग्रहण नही करती, परन्तु नेत्रो को खोचते ही शाखा वथा चन्द्रको एकही 
कोल म देखत है । मत चक््‌रिन्द्िथ, भप्राप्य भकारकारी हं । 
नयायिक-निरश््ट उच्छ्र मत अगत है, क्योकि चक्षरिद्भिय वस्तु 
देश मे जाकर ही वस्तु को प्रका्ित करती ह। पार्थिवमोरक से भिन्नही 
तैजस चक्ष्‌ ह। प्रदीप की प्रमा अपने अधिष्ठानरूप प्रदीप के सम्बन्व के 
साथ ही घटादि पक्ष्थोँ के पास पवर उसे प्रकाशित करती ह, उसी 
प्रकार तंज्रस चश्च, भी अपने गोकर्प अधिष्ठान के सम्बन्ध कै साथ ही 
छोटे-बडे पदार्थो तक पहुंचकर उरु रहण करती है । किंवा प्राप्य प्रका 
कारी प्रदीप-प्रभा जैसे अपने से अक्चिकं परिमाणवाले पवतादिको कोभी प्रका- 
क्षित करती ह, उदी अकार गोक्कं से निकला हमा, यहस्व-परिमाणवाला 
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@ ` चिपय दशय ति-वहिरिति । नतु सुत्रणेस्य तै नसत्वे कि मानमिति 
तंजस चक्ष्‌ मौ अपने से अधिक परिमाणवाटे पवतादिको को ग्रहण करती 
है । किच्च --शाखा तथा चन्द्रा का एक कार मे ग्रहण नही होत्ता, किन्तु 
प्रथम क्षण मे शाखा को प्राप्त होकर शाखा का ग्रहण होता ह मौर द्वितीय क्षण मे 
च द्रमा को प्रास्त होकर चद्रमाकाग्रहण किया जाता ह । किन्तु वहु क्षणरूपकाल 
मत्यन्त सूक्ष्म है, इस कारण रोगो को यह भरम होता हं कि हम एक ही कारुमे 
लाखा तथा चन्द्रमा को देख रहे है । चक्षुरि्रियखूय तेज मे सुई { सूची ) से 
दिदि हृए कमल कै पत्रो के तुल्य इतनी अधिक तीव्र वेगरौरुता रहती है जिससे 
यह्‌ भ्रम होता है। परन्तु प्रहुण तो यथाक्रम ही होता हं । अत चक्षुरिद््रियके 
आप्य प्रकाडकारिता मे कोई सम्देह्‌ नही हे । 

कि तु शाल्िकाचाये कहते है - चकषरिन्द्रिय तथा सुय क प्रभा (बाह्य 
मालोक ) ये दोनो मिखकर (नवीन चक्ुरिन्द्रिय' के आरम्भक होते ह । इस 
कारण चक्र्रिद्रय काएकही कारुमे शाला तथा चद्रादि पदार्थो के साय 
सम्बन्ध होकर ग्रहण करता असम्भव नही ह 1 किंतु यहु उचित प्रतीते नही 
होता, क्योकि धश्षु तथा बाह्य माकोकं ( प्रभा } से निमित ( रचित ) बह च्षु- 
रिद्रियजैने अग्रभागमें होतीहै, चसेही पष्ठभागमे भी अवश्य होगी । इस 
कारण पष्ठभागस्थ पदार्थोकामी चक्षुरिन््रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिये, परतु 
होता नही है । अत शाछिका्ाय का मत अस्षगत हं । 

१ विषय कां लक्षण--उष्णस्पदसमानाधिकरणद्रव्यत्वन्याप्यजातिमदिषय 
तेजसो विषय ।' यहं तैजस विषय--' १ } भौम, ( २) दिव्य, { ३) गौदय, 
(४) आकरज, इनमभेदो से रार प्रकार काह! शपाथिव निमित्तक तेज ~ 
सौमम्‌ । काष्ठादि पाथिवपदाय जिसका इ-धन है, बह भौम, अर्थात्‌ मूमिगत 
तेल है तथा खद्योत ( पटमीजना ) गत तेज भी "भौमः है । 
| “अनिन्धन वेज ---दिभ्यम्‌ । जलमात्र ह इन्धन जिसका वह्‌ दिव्य तेज 

है 1 जसे- बिजली, आदि । 

“अन्न जलोभयेन्वन वैज -ौदयेम्‌ ।* अन्न तथा जर ये दोनो है इन्धन 
जिसके ेमा जो तेज है, वह भौदय ह + लैपे--उदरस्थ जठराग्नि \ अनुभयेन्धन 
तेज ' - अकारजम्‌ । प्व, जर, ये दोनो इन्धन जिसके नही है, वहं 'आाकरज' 
देज दै \ जैसे--खान से खत्यन्त होनेवङे सुवण, रजत, ताम्र, मणि आदि । 


तैजसविषयनिरूपणम्‌ | प्रत्य्षखण्डम्‌ २०७ 





शका-एुवर्णादि द्रव्य तो इम अनुमान से पाथिव सिद्ध हीते हं । जैषे-- 
“सुवण पाथिव पीतत्वादगुर्त्वाद्रा हरिद्रावत्‌” - सुवण पाथिव है, पीत तथा यु 
होने मे, पाथिव हरिद्रा के समान । 

समा०-इस अनुमान से सुवण मे तंजमत्व" सिद्ध करते हँ । "सुवण तजस 
असति प्रिव धके अत्य-ताग्निसयोगेऽप्यनुच्छियमानजस्यद्रवत्वाधिकरणत्वात 
य नैवम, तन्नैवम्‌ यथा घतादिकम ।› सुवणतैजस द्रव्य होने योग्य है, प्रतिबन्धक 
( रोकनेव छे ) के न होने पर तथा अत्यन्त अग्निस्रयोग होमे से भी अनुच्छिच 
मान ( अनदेवर ! द्रवत्वं का अधिकरण होता ह, जो द्रव्य तैजस नही होता, वह्‌ 
्रतिब घक के अविद्यमान होने से तथा अग्नि के अत्यधिक सयोग होने से 
अनुच्छि्यमान (नष्ट न हने वादे) जन्य द्रवत्व का अध्रिकरण नही होता ! जैसे-- 
घत, जतु ८ लाख ) आदि-तेजसद्रन्य नही कहते । इस कारण जलसूप 
प्रतिबन्धक के अविद्यमान गहने पर तथा अव्यत अन्तिम्रयोग होनें पर उसका 
द्रवत्व नष्ट हो जाता है । यह पर सुवण तंजसम'--यह्‌ प्रतिज्ञावाक्य ह्‌ 1 (असति 
प्रतिबन्धके? इत्यादि हतु वाक्यहै “य नैव ल-नैवः इत्यादि व्यक्तिरेगि-दष्टान्द- 
वाक्य है । प्रस्तुत प्रमग भ अर्थात सुव्ण, गदी आदिमे प्रतिबन्धक जादि के 
भविद्यमान रहने पर भौर अत्यन्तानिस्योग होने पर उयके { सुवण, चादीके) 
द्रवत्वं का उच्छेद ८ विनाश ) नही होता! अत सुवण, चादी भादि तैजसं 
द्रव्य है। 

उपयुक्त हेतु मे असति प्रतिबन्धके यह्‌ पदन देतो अद्यन्ताम्निसयोग के 
रहने पर जकमध्यस्थघत कै द्रवत्व का विनाश नही होता । अत धुत मे तैजसत्व 
ख्प साघ्यका अभावि रहने से व्यभिचारे होगा । उसके निवारणाथहेतु में 
असति भरतिबन्धके यहु पद दिया गया ह । अब्र यदि अत्यन्ताग्निसयोगे सति 
यह्‌ पद न दिया जार तो जिस घृत में अग्निस्योभर न हुं हो, अर्थात स्वल्पतर 
अग्निका सयोग हभ हो वहु घृत भत्यन्तामिििसयोव के ने रहूने पर भी तथा 
जलरूपं प्रतिवन्वक के अर्विद्यमान रहने पर भी अनुच्छ्ि्यमानं द्रवत्वं का अधि 
करण होता हँ अर्थात उसमे श्रवल्वः रहता ह । किन्तु वहु घृत तो तंजसत्व 
रूप साध्य के अभाव का अधिकरण ह उसमे { धृत मे ) अनुच्छिद्य मान द्रवत 
रूप हेतु के रहने ते व्यभिचार हो जायगा क्योकि साघ्याभावाधिकरण में हेतु 
विद्यमान है । हेतु को साध्याभावाधिकरणमे कभी नही रहना चाहिये, उसे 


२०८ ल्यायसिद्धान्तयुक्तवली [ तजसविषथनिरूपणम 


(हेषुको) तो हमेश्षा साध्य के साथ एक अधिकरण में ही रहना चाहिये । भत 

उस व्यभिचार के निवारणाथ, “अव्यन्ताग्निसयोगे सति पद दिया गयाहं। 
सब यदि "अत्यतः पदकोहेतुमे न रखें तो परमाणु दयणुकरूभ अग्नि के रहने 
पर या अत्यन्ताग्निसयोग कुछ क्षणो तक रहने पर भी उखघृत का नाश 
नही होगा । अर्थात अनुच्छिद्यमान द्रवत्वं उमे रहेगा तत्र अतिव्यासिहो 
जायगी 1 उसके निवारणाक्न अत्यन्तः { प्रदीप्त ) एद दिया गथा है । उक्त हेतु - 
वाक्यमे यदि ज्न्यपद नदिया जायतो जश्रीय परमाणु में व्यभिचार होगा, 
क्योकि वहा भी किसी प्रकार के प्रतिबन्धक के न रहते हए अत्यन्त अग्निका 
सयोगं होने पर भी नित्य द्रवत्व का अधिकरणप्वहीहै। इस व्यभिचार के 
निवारणाथ जन्यपद दिया गया है । अत उक्त हेतुका उन जंलपरमाणुओोर्मे 
व्यभिचार नही होने पाठा । सओैसे--जर मे मिदाया हभ स्याही करा चूण (चूर) 
द्रवीभूतं नही होवा, अपितु जल ही स्वामाविकरूय से द्रविश ( पिघला } रहता हैः 
किन्तु द्रवितजल कै सयोग से उस मेँ भिराये गये स्याही के चूरे मेँ द्रवि {पिघला 
हुभा ) होन की भ्रन्तिहोतीह। वैते ही तजस सुवण मे स्थित जो पीतवण का 
तथा गुरुत्व का आश्रयसूतं पाथिवमाग है, वहू अप्यन्ताण्किसियोग रहने पर भी 
( प्रबल आच रहने पर भो ) द्रवीभूत नही होता, अपितु वहु तैजस सुत्रणही 
दरवीभूत होता है, किन्तु उस द्रवीभूत तैजस सुवण के सयोग ते उसमे मिधित 
पाथिव साग के द्रवीभूव (पिघञेपन) होने की भ्रान्ति होती है । अत उस पार्थिव 
भागमे तैजसत्व्‌' रूप साध्य के अभावको तरह हेत्वमावभी ह । तात्पय यह्‌ 
है कि उस पाव माग में उक्त हितु का व्यभिचार नही होमे पाता) अत सुवण 
मे तेजसत्वर सिद्धहो जाताह। 


कतिपय ग्रथकार सवण मे तैजसत्व इस अनुमान से सिद्ध करते है । जंसे-- 
“अत्यन्ताग्तिसियोगी पी्िमगुरत्वाश्रय ( पाथिव भाग ) विजातीयख्पप्रतिबन्यकद्रव- 
न्य सयुक्त) अत्यन्ताग्निसयोगे सत्यपि पूवरूपविजातीयरूपानभिकर णत्वे सति पथ्वी- 
त्वात, जर मभ्यस्थ-पी तपटवत ।° जितस्त पाथिव द्रव्य के साथ जो भत्मत अग्निसयोग 
ह, बह उस पाथिव द्रव्य मे विजातीयरूप बी उत्पत्ति के प्रतिदन्ध द्रवत्वगुणवाले 
द्रव्य के समोग्‌ के न रहने प्र उसके अपने पृवस्प से भिन्न एक्‌ तिनातीयख्प को 
अच्रय उत्पन्न करता ह । जसं--तण्डल आदि पाथिव्‌ द्रन्ो कै साथ जो अत्यन्त 
अभ्निसियोग है, वह जल्प प्रतिबन्धक के न रहने पर॒ उन तष्डूकादि पाथिव-~ 
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चेत्‌। न, सुवण तैजसम्‌, भ॒सतिप्रतिबन्धके अप्यन्तानलसयोगेऽप्यनु 
च्छियमानजन्यद्रवत्वात्‌ , यन्नव-तन्नेवम्‌ , यथा प्रथिवीति। न चाप्रयो- 
जकः, परथिवीद्रषत्वस्य जन्यजछद्रवत्वस्य चाप्यन्ताग्निसियोगनारयत्वात्‌ । 





द्रन्यो मे उसके अपने शुक्छूपसे भिन्न एकं विजातीय इष्ण, पीतादिषखूप कौ उत्पत्ति 
अवद्य ही केर देता ह । जौर सुवणं भं स्थित जो पीतरूप तथा गुरत्ववाङा जो 
पाथिव भग है, उस पार्थिव भाग के साथ अनेक बार अत्यन्त अग्निस्षयोग के होने 
पर भी उसके पूवरूप से भिन्न किसी विजातीय नीखादिरूषं की उत्पत्ति कभी नही 
होती , इस कारण यह अवश्य मानना होगा कि उस पारथिवमागके साथ किसी 
प्रति्रन्धक व्रवत्वगुणवाले दव्य का सम्बन्ध अव्दयहै, जो उस पाथिवभागमे 
विजातीयरुप को उत्पत्ति नही होने देता । वह्‌ प्रतिबन्धकद्रवद्रव्य पृथ्वीं या जल 
मेसेतो कोई हो नही सकता, तव परिषेषात्‌ तेजोद्रग्य को ही विजातीयरूप की 
उत्पत्ति मे प्रतिबन्धक मानना होभा । भत. वह्‌ प्रतिबन्धकं तेजोद्रग्य ही सुवण ह । 
किठ्च--“अभेरपत्य प्रथम सुवणम'' इस भुतिप्रमाणसे भी भुवण मेँ तैजसत्व 
सिद्ध होता ह । कुष्ठ प्रथो मे ( १) उदभूतरूपस्पर्चा, ( २) अनुदमूतरूपस्पर, 
{ ३ >) उदभूतस्पद अनुदभूतरूप, ( ४ ) उद्‌ मूतरूप-अनुद्भूतस्पर--इन भेदो से 
यह्‌ तेजोद्रव्य चारप्रकारकाहं। (१) जिसतेजके रूपं तथा स्प्चं उद्भूत 
होते है, बह उदृभूतरूपस्पश कहराता हँ । जैसे- सूयक्िरण अग्नि आदि । ( २) 
जिस तेजका खूप तथा स्पश्च दोनो अनुदभूत होते है, बह अनुदभ्‌ तरूपस्पर कहलाता 
है । जसे--चक्षुरिन्द्रियरूप तेज । ( ३ ) जिस तेज का स्पश तो उद्भूत हो क्तु 
रूप अनुदभूत हो, वह उदभूतस्पद गनुदभतरूप कहकाता है 1 जेसे--तसजलगत- 
तेज (४ ) जिस तेज का रूप तो उद्भूत हो ओर स्पश्च अनुदमूत हो, वह्‌ उद्भूत 
रूप अनुद्भूतस्परा कहकाता है । जेसे-प्रदीप१ शादि का प्रमारूप तेज । सूवण- 
ङ्प तेज का उदमृतरूप स्पश्चवाछे प्रथम तेज के भेद मे ही अन्तर्माविं होता है । यदि 
सुवण को अनुदमूतरूपवाला भर्ने तौ उसका चाक्षुष प्रव्यक्न नही होगा । यदि सुवण 
को अनुद्भूत स्पदरावाला भाने तो उसका त्वाच प्रत्यक्ष नही होगा । भत सुवण का 
तेज के प्रथम मेदमे ही अन्त्मवि होता है । सुवणखू्प तेज मे रूप भौर स्पर्ोके 
उद्‌मूत रहने पर भी उसके जपने यथाथ मास्वर शुक्लरूप तथा तप्त स्परा का जो 
ग्रहण नही होता उसमे हेतु यह्‌ ह कि बन्वान विजातीय पार्थिव द्रव्यके ह्पसे 
तथा स्पश से वह अभिभूत रहता ह । अत तेज के (सुवण) अपने रूप भौर स्पद् 
-का ग्रहृण नही हो पाता । 
१४ 
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नु पीतिमगुरुस्वाश्रयस्य पार्थिवभागस्यापि तदानी इतत्वान्न 
व्यभिचार इति चेत ? न, जखमध्यस्थमसीक्षोद वत्तस्याद्रतत्वात्‌ । 

अपरे तु पीतिमाश्रयस्य अप्यन्ताग्निसयोगेऽपि पृवेरूपापराव्त्ति- 
द््यनात्तसतिबन्धक विजातीयद्रवद्रव्य कल्प्यते । तथा हि" अत्यन्ता 
श्निसयोगे पीतिमगुरुत्वाश्रय विजातीयरूपगप्रतिबन्धकद्रवद्रव्य सयुक्त 
अस्यन्ताम्निमयोगे सत्यपि पू्रपविजाठीयरूपानधिकरणत्वात्‌ जकर- 
मध्यस्थपीतपटवत्‌ । तस्य च प्रथिवीजछसिन्नस्य तेजस्वनियमात्‌ । 


इति तैजसविषयनिरूपणम । 
इति तेजोप्रन्थ । 


@ यव अनित्य तेज के "विषयः सज्ञकं तीसरे विदोष को प्रदश्चित करते ह । 
भौम, दिव्य, उदय, आकारज भेद से तैजस विषय चार प्रकार काहीतादहै। 
१ मौमतेज--वह्ि भादि, २ दिव्यतेज --अबिन्धनविचुदादि, २ उदयतेज- 
भुक्तवस्तु के परिणाम मे हेतुमूत अर्थत जाठराग्नि, ४ अकारज तेज--पुत्रण 
जदि हं। 

शका- सुवणः के तजस होने मे क्याप्रमाण हं? 

समा सुवण को तैजस मानने मे अनुमान-प्रमाण ह । यथा--सुवणे, 
तैजसम्‌, भसति प्रतिबन्धके अत्यन्तनटसयोरोऽप्युच्छिद्यमानजन्य- 

भ [३ १ 

द्रवत्वात्‌, यन्नेव तन्नेव, यथा परथिवीति । सुव तेज है, क्योज्कि किसी भति 
बधक के न रहने पर (किमसी परतिबधक वस्तु के साथ सुवण का सबध न रहने पर) 
तथा अग्नि का अत्यन्त सयोग रहने पर भी सु्रणके द्रषत्व का विनाश नही होता 
है, जो एेसा नही, वह्‌ तैजस भी नही, जपे पथ्वी । अर्थात जिस वस्तू की द्रवता 
( पवापन )} प्रदीप्न अमि का अत्यन्त सयोग होने पर भी नष्ट नही हो पाती, 
वहीं चस्तु सुवणः द्रव्य हं । पथरी गौर जलका द्रवत्वं तीक्ष्ण आग रहने पर 
नष्ट होजातांहे, कितु सुवण कां द्रवत्व ही एकमात्र साहं कि तीक्ष्ण 
आगके छगने पर्‌ मी वेह नष्ट नही होता। भत उक्तं अनुमान प्रमाणसे 
"सुवणः तैजस है, यह्‌ सिद्ध हो जाताहै। 

कश्षका--यह अनुमान अभ्रयोजक ( अनुकू्तकरहित ) होने से सूत्रणको 
तैजस न मानने परभी तिर्टिहैतु सुवण मे रहता है । भधति उक्त अनुमान मे 
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व्यभिचार की आक्रका हो सकती ह कि “पक्ष' मे अनुच्छिद्यमान द्र्त्व' हतु रहै 
ओर 'तेजस्त्वः साध्यन रहै । 
समा०-यह शका उचित नही है ` क्योकि अनुकूट तकं है-नैसे-- 
असति प्रतिबन्धके अव्यन्तानरसयोगे सति भनुच्छिद्यमानजन्यद्रवप्व 
यटि तैजसप्वव्यभिचारि म्यात्‌ तदा जसति प्रतिवधके अत्यतानङसयोगे 
सति नादय स्यात्‌ । यतो न तथा नायम्‌ , भतो न व्यभिचारि तत्‌ ।' 
दाका--स्वण पिधल्ककर जबतररु पानीजैसाहो जाताहै, तब उसमे 
( सुवण मे ) मिला हज पीतिमाका तथा गुरुप्व का आध्रयल्प पथ्वी का भाग भीं 
सुवणके साथहौी पिघल कर पानी जैसा हौ जातादहै, वहु पिवला हुभा पीला 
पानी" तेज नहीदहै वहु पाथिव हं) क्योकि तेमे पीतिमा ( पीलापन ) नही 
हाता ओर गुरुप्व भी नही होता, वह्‌ तो पाथिव हु । एवच साध्याभाव के अधि 
करणमे हेतु के रहने से व्यभिचार स्पष्ट ह । तथाहि--यहां पर साध्य (तैजसप्व 
ठै, उसका अभाव अर्थात तंजक्तत्वाभाव, उसका अभिकरण पाथिवभाग, उसमें 
अत्यन्तानलसयोगाएदि हतु विद्यमान ह, अत व्यभिचार है । 
समा० - नेति । जक मे स्थित मसीक्षोद ( चूणविशेष } अर्थात काजल 
के समान । काजल पिघलनेवाली वस्तु नही है, तथापि जल मे घोलने से वहु 
मी ज के साथ द्रवित होता हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात किते समयं जलं 
जसा द्रवितत ( पिघल्तान्बह्ताहं ) होता दहै, वैसे दो वह्‌ काजरू भी द्वित होता 
( बहता ) ह । स्याही बहती है, फंड रही है आदि शब्द प्रयोग रोग करते 
प्राये जति ह । किन्तु वह स्याही के द्रेवित होने का ्रमही समन्नना चाहिये। 
उसी प्रकार अत्य तनसयोग से सुवण के द्रवित होने पर उसमे मिके हृए पीतिम 
तथा गुरुष्व कै नाश्रयभूत पाथिव भागमे होने वाला जो द्रवण प्रत्यय ह्‌, वह्‌ 
वास्तविक नही है, अपितु श्रम हं 1 अत व्यभिचार नही है| 
अब प्रकारान्तर से सुवण का तेजसत्व सिद्ध करने वारो का मत बताते हु- 
कुछ विद्वान कहते हँ कि पाथिवखूप तो अग्नि के सयोग से परिवर्तित हो नाता 
ह । जंते--धट का श्यामल्प अग्निखयोग से नष्ट होकर रक्तवण ( रक्तरूप ) हे 
जाता हैः किन्तु सुवण मे विद्यमान पीतिमाश्चय पाथिव भाग के पुवरूप (पीतरूप) 
कौ परावत्ति (परिवतन) अत्यन्त अग्निसयोग के होने पर भी देखने नही आती । 
भत अनुमान करना पडता हं कि कोई विजातीय द्र्य एेसाहै, जो पूवरूप 
( पीतशूप ) को परावृत्ति ( परिवत्तन ) का प्रतिबन्धकं अवक््यह। उसी को 
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अनुमान के द्वारा वतां रहे है --“अत्यन्ताग्निक्षयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रय विजातीय 
ह्पप्रतिबन्धक्रद्रवद्रग्यसयुक्त , अत्य ताभ्निसयोगे सत्यपि पृवरूपविजातीयरूपानधि- 
करणत्वात्‌, जलमध्यस्थपीतपटवत ।' अत्यन्तअग्निमयोगी पीतिमा तथा गुरुत्व 
का आश्चयं पाथिवमाग, विजातीयश्प के प्रतिबन्धक द्रवद्रण्यसे सयुक्त ह, क्योकि 
अत्यन्त अग्ियोग के होने पर भी पूवरूप ( पीतसूप ) के विजातीय रूप 
(नीलादिरूप) का अधिकरण न होने से, जल मे स्थित पीतपट के समान । अर्थात 
पीला तथा जड रेता जोपथ्वीका भगह उसके समान । अमनी स्थर दुष्ट 
से जो जड तथा पीला माग सुवण का माना जाता ह, उष्मे अत्यतं अग्निसयोग 
के होने परभी पूव के पीठेरूप का नाश तथा जन्य किसी सूप की उप्पत्तिनही 
होती । सत अनुमान करना पडता हं ङि उस पीके तथाजड भाग मे पीठेरूप 
का ताद्च तथा अन्यरूप की उत्पत्ति होने मे प्रतिब्र घके कोई माग उस द्रवद्र्यम 
सयुक्त ह, जैसे-पानी मे पीला कपडाडारु दिया जाय ओर उस पानीको 
अत्यन्त अग्निसयोग यह तक हो किं पानी भोट जाय, फिर भी उस कपडेके 
पीलेरूप का नाद तथा दूसरे ह्य की उत्पत्ति नही होती । अत यह्‌ स्वीकार 
करना होता है कि-कपडेसे सयुक्त जो द्रवद्रन्य जलह बहु उस कपडे के 
पीलेशू्पके नाश्च का तथा उसमे अन्य कूपके होने का भरतिबन्धके है । उसी 
प्रकार अर्थात वह कपड़ा जैसे द्रबरद्रव्यसे (जल्पे) सथुक्तह; वभे ही सुवणमे 
पीछापन तथा जड भाग ( पाथिवमाग ) भी एक प्रकार के द्रवद्रव्य से सयुक्त 
है - यह्‌ सिदध होता है। तात्य यह दह कि जलमध्यष्य पीतपट का पीलाहप, 
भगिनि को अप्यधिक आंच रहने पर भो जैमे परिवर्तित नही होता, क्योकि वहा 
उप्त पीलेरूप से विजातीयरूप के पैदा होने मे प्रतिबधक जैसे जल होता है, वैसे ही 
सुवणमिधित पाथिवमाय का पीलारूप, अत्यन्त अग्निञ्चयोग होने पर भी बदलता 
तही ) न बदलने मे प्रतिब-वक कोई दरवद्रव्य वहा अवदय ह । उस द्रवद्रव्य को पृथ्वी 
नही कह सकते भौर न ज ही कह सक्ते है, क्योकि पृष्ी या जल का द्रवत्व, 
अप्यन्तं अभिनिसयोग होने पर नष्ट हो जाता है । अतत उस द्रव्य को पृथ्व्री ओर जल 
से भिन्न तेज ही कहना चाहिये । 
इति तेजोनिरूपणम । 
ॐ अपाकचोभ्दष्णाश्ीतः स्पदोस्तु पवने मतः ।॥४२॥ 
तिर्यम्गमनवानिष ज्ञयः स्पशादिरिङ्खकः | 


पूवभित्यतायुक्तं देह्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ ॥४३॥ 
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® (कठिनिपदव्याल्या)-१--अपाकज -पाकाज्जायते इति पाकज , न पाक्रज 
इति अपाकज ==पाकाजभिच्न । २--अनुष्णाक्चीत = उष्ण भी नही ओौर 
सीतल भी नही । ३--तिचग्गमनवान्‌ == वक्रगतिवार । ४--सपशदिलिङ्गक 
यहा 'लिद्ध' शब्द काय हेतु ह गीर आदिः शब्द से शब्द, धति; कम्प आदि 
का ग्रहण क्रिया हँ । ५-पूवेवत्‌ = जेल के समान । ६--देह्यापि = शरीर- 
व्यापक्र । ७ नित्यतादि = निप्यता तथा अनित्यता । 

वायु से स्पश गुण ह, ओौर वहु पाकज नही है तथा वहु अति उष्ण ओर 
भतिशोतल भी नही ह - यही चैयापिको को अभिमतहै) वायु कौ गति वक्र है, 
स्पशादि हितुभोसे वायु का अनुमान होता है । जलके समान वायु की भी नित्यता, 
अनित्यता समञ्लनी चाहिये । वायु के स्पञ्ञ की ग्राहक्र त्वगिन्द्रियदहै, जो सम्पूण 
रारीरमे व्याप्त ह । 

@वायु निरूपयति -अ पाक इति । अनुष्णाश्ीतस्पशेस्य एथिव्यामपि 
सत्त्वादुःकतमपाकज इति । अपाकजस्पश्चस्य जलाद्‌ाबपि सन्त्वादुक्त 
मतुष्णाशीत इति । तेन बायवीयो विजातीय स्प्यो दित । तञ्ञनकता- 
वच्छ दक वायुत्वमिति भाव ।॥ ४२॥ 

इति वायुनिरूपणे वायुत्वजातौ भ्रमाणकथनम । 


* चायु निरूपयति इति । निरूपयति ( नि~ स्प ) का अथ हं--लक्षण- 
स्वरूप प्रामाण्यादिप्रकष्रक ज्ञानानुकूखो व्यापार । तथाच~वायुनिष्टविषयतानिरूपक 
यल्लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादिप्र कारकं ज्ञान, तदनुकूर ग्यापारानुकूर कति मान भ्रन्थ- 
कार । क्योकि न्याय के मिद्धान्त मे प्रथमान्ताथंमुख्यविरोष्यक शाब्दबोध माना 
जाता ह । अपाकज अनुष्णाशीत (विलक्षण) स्प, वायु मे रहता ह ¦ वहू (वायु) 
वक्रगतिमान है; स्पर्शादि हेतुभो से उसका (वायु का) अनुमान किया जाता रह । 
एवच “अपाकज~अनुष्णाशीतस्पशवान वायु - यहु वायुका लक्षण हुं । उक्त 
लक्षण मे अपाकज्ञ' पद यदिन देतो अनुष्णाशीतस्पर' परथ्यीमेंभी रहं, अत 
लक्षण की अत्िन्याप्ि हो जायगी । उसके निवारणाथ अपाकज पद का देना 
आवश्यक है । तब अतिव्यापि नही होगी, क्योकि 'पृथ्वीः का सपश तो पाकजः 
हे, अपाकजः नही है । अब यदि “अनु ष्णाक्ीतः यह्‌ विशेषण स्पशमेनदेतो 
भपकजस्पश (शीत तथा उभ्णस्पश) जक ओर तेज मेँ भी रहता है अतं लक्षण 
कौ अत्तिव्याति हो जायगी । उसके निवारणाय "अनुष्णाशीत" यह्‌ विशेषण “परः 
में दिया गया हं । तब अतिन्यात्ि नही होगी, क्योकि "जल" मे अनुष्णाडीतस्प्ी 
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नही ह अपितु “शषीतस्पशे' रहता है । ओर तेज" मे उष्णस्पश रहता है । एवच 
वायु" का स्परा सवते विलक्षण (विजातीय) है । तात्य यहं है कि पथ्वी, जल का 
तेजस्स्परान्यावृत्तजात्यवच्छिच्च स्प हं । अर्थात इस प्रकार की विलक्षण स्पननिष्ठ- 
जल्यतानिरपिता जनकता वायु" मे है--यह प्रवर्त क्रिया गया है । एसे विलक्षण- 
स्पञ्च की उप्पत्ति के प्रति "वायु, समवायिकारण है । अर्थात विजातीय स्पश्च का 
समवायिक्रारण वायुः ह । इस प्रकार दोनो ( स्पडावाथु) का काय कारणभाव 
समक्षना चाहिये ! 

समवायिकारणल्प 'वायु' मे समवायिकारणता रही, उसका ( सभवायि- 
कारणता का } अवच्छेदक “वायुत्व' होगा, यही "वायुप्वः जाति है ॥४२॥। 


@ एष वायु स्ंशौदिरिङ्गक । वायुर्हि स्परशब्दधृतिकम्पेरनुमीयते 
विजातीयसरपश्चेन, चिरक्षणशब्देन, तणादीना धृत्या, शाखादीना कम्पनेन 
च वायोरजुमानात्‌ ) यथा च वायुने प्रत्यक्स्वथाऽम्रे वच्यते । 

® इस वक्रगतिसान्‌ वायु का स्परा आदि दहेतुओ्ष अनुमान किया जाता 
है, रथात्‌ वह अनुमेय है, प्रप्यक्न नही । आदि" शब्द से शाब्द, घुति, 
कम्पको भी हेतु समक्षना चाहिय । वायु के ज्ञान मे प्राचीन तथा 
नवीन नैयायिको मे मते ह। धीन नैयाधिक- वायु के स्पाञन 
त्यक्ष मे स्पश को कारण मानते ह, इसल्यि वे वायु का प्रत्यक मानते है, परन्तु 
प्राचीन नेयायिक-बहिरिन्द्रिय से होनेवाञे द्रव्य कं प्रत्यक्ष मे ‹ उदूभूतरूपः को 
कारण म्रानते हु, ईसच्ि वे वायु को अनुमेय कहते हँ । वायु का स्पश्च, शब्द, 
धति, कम्प इन चार हितुभो से अनुमान किया जाता ह । जेसे - प्रथम हेतु- 
स्पशे हैः । एक प्रकार का विजातीय ( विलक्षण ) स्पश अपने शरीर से ज्ञात 
होता है। अत शरूपरहित्‌ द्रव्य के स्पश का प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रियसे होने के कारण 
वह्‌ स्पश शस ख्परहित द्रव्य के आधित है, वही ख्परहितद्रन्य--बायु है । उसी 
भकार द्वितीय हेतु-क्षब्द हः । वायु के बहुने पर पेड के पत्तो से जो विलक्षण 
ममर' शब्द सुनाई पडता है, बह शब्द, यदि किसी रूपवाले द्रव्य के धभिधात 
से होता, ता उस सूपी ( सूपवाके ) द्रव्य का प्रत्यक्ष होता, किन्तु नही हो रहा है, 
धत उप॒ अभिघात का कारण कोद ख्परहित द्रव्य ही होगा, वही रूपरहितद्रन्य 
वायु हं ! उसी तरह ठृतीय हेतु~धृति हैः । आकार मे तृण, मेष, सई, धूलि 
करण उडते रहते है, तो उन्हे धारण करनेवाला जो रूपरहिव द्रव्य है, वही वायु 
है ¦ उसी रक ष्वतुथं हेतु-कम्प है । जिस ॒रूपरहित द्रव्य के जभिघात से 
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शाला, पत्ते, आदिमे जो कम्पन होता ह वही रूपरहित द्रव्य वायु ह । उसका 
त्वगिन्द्रियं से प्रप्यक्ष नही होता, यहु आगे आत्मनिह्पण के प्रम मे सविस्तर 
कहा जायगा । 

इति वायुनिरूपणे वायौ प्रमाणकथनम्‌ । 


@ पवेवदिति । वायु्हिंविधो नित्योऽनिप्यश्च, परमाणुहूणो नित्य- 
स्तदन्योऽनिप्योऽवयवसमवेतश्च । सोऽपि त्रिविध , शरीरेन्द्रियविषय- 
भेदात्‌ । वत्र क्चरौरमयोनिज पिश्चाबादीनाम्‌ । परन्तु जटखोयतेजसवा- 
यवीयश्चरीयाणा पार्थिवभागोपष्टम्भादुपभोगक्षमत्व, जखादीना प्राधा- 
स्याञजीयत्वादिकमिति । 

इति वायव्रीयशरीरनिरूपणम्‌ । 

® जलकेभेद आदिके समानदही वायु के भेद आदि भी समञ्चन 
चाहिये । अर्थात वायु॒ नित्य ओौर अनित्यदो प्रकारका ह । परमाणुरूप वायु 
नित्य हं ओर उससे भिन्न द्रचणुक से केकर महावायु तक जो वायु है, वहु अनित्य 
( अवयवीरूप } है, अर्थात्‌ उसके अवयव भी है । यहु अनिव्य वायु शरीर, 
इन्दर, तथा विषय भेद से तीन प्रकारकाटह्‌ 1 इन तीन प्रकारके वायुभोमेसे 
'शरीर' सकनक जो वायु है, वह अयोनिज है। अर्थात वायवीय शरीरः 
अयोनिज ही होता है, वह पिह्याथ, मूत आदिको का मरूतरोक में (शुवर्छोक मे) 
इञा करता ह । 

हका--दइन जलीयश्रीर, तंजसशरीर तथा बायवीयश्चरीरो से यहु जीव 
कैसे उपमोग के सकेगा ? क्योकि जर, तेज, वायु आदि में कर चरणादि अवयवे 
तही इ करते । भौर शरौर तो उसो को कहा जाता है, जो उपभोग ( सुख- 
दु खादि के अनुमव ) का साधन हौ --यह्‌ शरोरलक्षण' वायवीय पिशाचादिके 
शरीरमेषटित नहीहोषपा रहाहं। क्योकि वायुरूपं पिश्ाचादिको के मुख, 
तालु आदिनहोनेसे वे बोल नही सक्ते तथा हाथ, पैर आदि न होने से आहरण 
( ग्रहण ), विहरण { चलना, फिरना ) क्रिया भी नही कर सकते । इस कारण 
उन वायुम पिल्लाचािको के शरीरः मे उपभोग-साधनत्व' रूप शरीरयक्षण 
नही घट सक्ता) ताद्पय यहदहै कि इस्त प्रकारके शरीर के हानि मेँ को 
प्रमाण नही ह । 

समा परन्तु इति ! जलीय, तैजस, तथा पिद्ाचादिको कै वायत्रीय 
शरीर, पथ्वी के माग ( पाथिवभाग ) से उपष्टन्धं ( सयुक्त) ह । पाथिवभागका 
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सयोग होने से उन जीय, तजस, वायवीय शरीरो मे सुख-दु खान्यतर~पाक्षा 
त्काररूपभमोगादच्छेदकता ( उपभोगक्षमता ) रहती ह । अत उन चरीगेक्ो 
उपभोग के योग्य अर्थति उपभोग का साधत मानाजाताह्‌ ! जखीयशरीर 
वरुणलोक मे, तथा तजसश्रीर, सूयलोक मे उपभोग करते के योग्यह्‌। 

शका-उन शरीरो में यदि पाथिवभाग भी सभ्मिकिति है, तो उन्हं पाथिव- 
शरीरः न कहुकर केवर "जलीय' तजस नौर "वायवीय शरीरक्योक्हा 
जाताहं? 

समा०~उन शरीरो को पाथिवहरीर' इसलिये नही कहा जाता कि उनमें 
पार्थिवः (पुकीका) भाग की अश्रघानता ( निभित्तकारणता) रहती ह, ओर 
स्व स्व ( अपने अपने ) अश्च की प्रधानता (समवायिकारणता) रहती ह । अर्थात 
'जरीयशरीर' मे जल की, '"तैजसशरीरः मे तेजषो भौर नायवीयहरीरः मेँ 
वायुको प्रधानता ( समवायिकारणना ) रहने से उन उन शरीरो को जलीय, 
तेजस, वायवीय शारीर कहा जाता ह्‌ । 

इति वायवीय्षरीरनिषूपणम । 


# इ भ € 

@$ अत्र यो विशषेषस्तमाह-देह्यपीति । दरीस्व्यापक स्पश प्राह 
कमिग्द्रिय त्वक्‌ । तच्च वायवीय रूपादिषु मध्ये सशेस्येवाभिन्यञ्च 
कत्वात्‌ , अङ्गसङ्धिसङिलरीत्याभिव्यञ्जकभ्यजनपवनवत्‌ ॥४२ ४३॥ 

इति वायवीयेन्द्रियनिरूपणम । 

# अ्नेति । भनित्यवायु का जो इद्द्रियसज्ञक' भेद है उसकी 
भधिष्ठानभूत ( आश्चयभत ) त्वक ह । इसलिये त्वचि स्थितम इन्द्रिय'--त्व- 
गिन्द्रिय कहा गया ह । यद्यपि तवर्गिद्रिय का म्राधारभूत यह्‌ शरीर है तथापि 
नख, केश, जोम आदि सयोगिद्रव्य होते के कारण उसके आधार नही है । उसमे 
(सरवंशरी रवृत्तित्वादि' रूपं जो विशेषता है, उसका निरूपण भब किया जा रहा 
है-3हव्यापीति । यह ॒प्व्गि्रिय, शरीर के समस्त अवयवो पर रहती ह 
स्पशं का ज्ञि कराती हं । श्रीर्‌ के समस्त अवयव इस प्वक्‌ से ठके रहते है । 
एवच प्वर्गिद्रिय का लक्षण यह्‌ होगा--्चरोरःवव्यापकतवेसति इद्दिय्न -- 
त्वगिनद्रियत्वम्‌ । यहं “इन्द्रिय' वायवीय है । इस प्वगिद्धिय कै वायव।य होने मेँ 
सनुमान प्रमाण उपस्थित किया गया है- (तच्चेति ।' यह्‌ प्वगिन्द्रिय वायु का 
काय ( वायुकाय ) होने से उसे वायवीय कहा गथा है । उसके वायवीय होने मे 
अ्रश्रकारने मुक्तावरी मे ही बनुमान का आकार बत्ता दिया है । उस अनुमानपरयोग 
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मे “०च्च' (त्वमिद्धिय)--यह प्च है, वायवीय'--यह साध्य है, "रूपादिषु मध्ये 
स्पदास्यैव अभिव्यजकत्वात यह्‌ हेतुः ह, ओर अद्ध सदधि सकिलशेप्यामिन्यजक 

व्यजनपवनवत' यह्‌ दष्टन्त है । जसे पसे ( व्यजन ) का वायु ( हवा ) अग 
के स्वेद-(पमीना) खूप जल मे रहतेवाले दौप्य का ही नापक { अभिग्यजक ) 
होता ह । अर्थात पे की हवा, उम पसोनेकी गर्मीकेरूप आदि गुणोका 
ज्ञापक ८ अमिन्यजक ) नही होती, अपितु उस गर्मी के केवल (शीतस्पशच स्पी 
गुण की ही ज्ञापक होती है। इस दष्टान्त से यह नियम स्पष्ट होताहैकि “जौ 
द्रव्य, कूपादिगुणो मे से कवल स्पशः का ही ज्ञापक ( अभिन्यनक्‌ } हौ उवे 
वायवीय ही समन्नना चाहिये । एवच व्यजन पवन ( पखे की हवा ) जते 
वयुपरमाणुममवेत है, वमे हो सखमिल्िय भी वायुपरमाणुभओ से आरब्य ह । वह 
व्िन्दरिय, गरमीके रूफादिगुणा का ज्ञापक्र न होकर उसके ( गग्मोके) 
स्पशमात्रकाही ज्ञापक होना ह्‌, इस कारण वह ( त्वगिन्दिय ) वायवीय ह, 
यह्‌ सिद्ध होता ह ।। ४२॥ 

॥ इति वायवीये द्रयनिरूपणम ॥ 


& प्राणादिस्तु महावायुपयन्तो बिषयो मतः। 

आङ्श्षस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ॥४४॥ 

# शारीरके भीतर सचार करनेवाटे प्राण अपान, समान, उदान, व्यत्त 
तथा नाग, कूम, कृकर, देवदत्त, धनङ्ञय-ये दस वायु है । भौर बाहर के 
साधारणवायु से लेकर महावायु तक जो प्रख्यकारुतक रहते है--वे सब वायवीय 
विषयह। 

@ विषय दशयति-प्राणादिरिति । यद्यप्यित्यो वायुश्चतुविध , 
तस्य चतुर्थी विधा प्राणादिखि्युक्तमाकरे, तथापि सड केपादत्र तेविध्य- 
मुक्तम्‌ । प्राणसत्वेक एव हृदादिनानास्थानवशान्पुखनिगंसनादिनाना 
क्रियावशाच्च नानासञ्ज्ञा भत इति ॥ 

।। इति पयवसितो वायु ॥ 


® प्राणवायु से महावायु तक सब वायु, विषय स्वरूप हुं 1 प्रशस्तपाद 
भाष्यकार ने अफे भाष्यमे तथा अन्य ग्रथोमे भी यहु कहा ह करि अनित्य 
चायु शरीर, हृद्दिय, विषय तथा प्राण इन भेदोसेचार प्रकार काह । इस 
कारिक{वछी ग्रन्थ मे यद्यपि उस अनित्य वायु का चौथा प्रकार प्राणवायु हं 
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यह्‌ नही कहा तथापि उम प्राणवायु का अन्तर्भाव विषयमे दही कर दिया गया 
है, क्योकि यह कारिकावली ग्रन्थ अतिषक्षिप्त है, इस कारण इसमे अनित्यवायु 
केतीन ही प्रकार (शरीर, इन्द्रिय ओर विषय) बतायेह। वस्तुत यह 
प्राणवायु एकह प्रकार काह तथापि हूदयादिस्थानो के भेदसे ओौर मुखसे 
निगमन ओर पुन उमम प्रवेशन आदि क्रिया मेदसे वहु पाच सन्ञाओको प्राप्त 
करता है । सन्नामेद से सन्नी का भेद गही समक्षना चाहिये । सज्ञीवायुएकहीह्‌, 
किन्तु उसकी सन्ञाये पाच ह । वे पाचं नाम { सज्नायं ) इस प्रकार है--प्राण, 
अपान, समान, उदान बौर व्यान । कहा भी ह-- हृदि प्राणो, गदे ऽपान , 
समानो नाभिमण्डडे । उदान कण्ठदेदो स्याद, व्यान सवदरीरग ।।' इस 
प्रकार स्थानभेद बताया गया ह । तथा मुखनासिकाम्या निष्क्रमण प्रवेशनात- 
प्राण ।' मुख ओर नासिका के द्वारा निष्क्रमण ओर प्रवेशन क्रिया के कारण -- 
उसे "प्राण कते ह । मङादीनामघोनयनात-- "अपान ' मल आदि की अनोनयनं 
क्रि्राके कारण-उसे “अपानः कहते है । “भुक्तस्य पाकाथ जाारागने 
समुत्चयनातत --समान । भक्षित वस्तु का परिपाक करने के स्यि जाठरामिनि की 
समून्नयन क्रिया करने के कारण - उसे "समानः कहते हं । “रसादे उचघ्वनयनात- 
उदान ।' रसादि कीं उष्वनयनक्रिया कर के कारण-उसे “उदानः कहते ह । 
न।डो मखेषु वितननात- व्यान । नाड्यो के मुखमभागोमे वायु की वितनन 
( फौलने कौ ) क्रिया के कारण--उते "व्यान कहते है । इस प्रकार क्रियाभे 
बताया गथा ह । अनित्यकार्यो कौ उतत्ति ओर विकल्च काक्रम सक्षेपमे श्य 
प्रकार समयना चाहिये--दवर कौ चिकीर्षा से परमाणुभो में क्रिया उत्पन्न 
होती ह तब परमाणुद्यसयोग होने पर !द्रचणुक' उत्प न होता है, । दचणुकोत्पत्ति 
मं परमाणु समवायिकारण है परमाणुद्रयस्तयोग' असमवायिकारण हु गौर 
परमेरवर, उसका ज्ञान, इच्छा, उसकी कृति, काल, दिक्‌, प्रागमाव, अदष्ट 
( धर्माघम ), प्रतिबन्धङामाव ये सब निमित्तकारण ह । कायमात्रके प्रतिय 
सब साधारणरूप सै निमित्तकारण हृभा करते है । तब तीन द्रचणुको से श्यणुक 
उत्पन्न हता ह्‌, यहा भी पूववत्‌ द्रचणुक्षो को समव,यिकारण, उनके सयागको 
सप्षमवाधिकारण, ईश्वरेच्छादि को निमित्तकारण समस्ता चाहिये । इसी प्रकार 
सजातीय त्यणुको मे क्रिया, चार व्यणुक्तो से एक चतुरणुक, वे चतुरणुक भी 
अस्य उत्पन्न होत ह । तब पाच चतुरणुक भिलकर एक स्थूल्तर कायका 
आरम्‌ होता ह, तश्र स्थूरत्तर पाच पर्चाणु मिरकर एक स्थुरूतम पञ्चाणुक 
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सज्ञक काय का आरम्भ करते है । इसी प्रकार पूर्वकाय की अपेक्षया उत्तरोत्तर 
स्यू की उत्पत्ति के क्रम से महती पथ्वी, महान जल, महान्‌ तेज, महान 
रायु उपन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न किये काय द्रव्यो की सजिहीर्पा 
( पहार करे की इच्छा) जब ईश्वर को होती है, तब उसकी हच्छासे ही 
परमाणुभओो मे क्रिया, क्रिया घे परमाणुद्धयविभाग, तब दो परमाणु के सयोग का 
नाक्ष, तब द्रयणुक का नाच, तब च्यणुक् का, तब चतुरणुक का नाज्ञ, इस प्रकार 
महती पुथ्वी आदि का विनाश होता ह्‌ ! इसी को भतवरान्तर प्रलय कहते ह । 
क्योकि सव क्ायदरव्यश्वसोऽवान्तरग्रकय *--पह अवा तर प्रख्य का लक्षण है । 
ओर 'सवभावकायध्वसो महाप्रङ्य --यह्‌ महाप्र्य का लक्षण है! अनित्य 
द्र, अनित्यगुण, अनित्यकम को भावकाय कहते है । प्राचीन तेयायिको का 
कहना है किं अकषमवाथिकारण के ना्च.से दवचणुक का नाश ओर समवायिकारण के 
नाश मे ्यणुक का ताश होता हं । किन्तु नवीनं सेयायिक सवत्र असमवायि- 
कारणकेनाश् सेही द्रव्यक्रा नाच्च मानतेहै। पुन सृष्टिके होने में धता 
यथापूवमकल्पयतः-(ऋ १०।१९०।१-२ ३) यह श्रुति प्रमाण ह ! मौमासक तो 
ससार प्रवाहु को अनादि ओर मनन्त मानते है । उनका कहना है कि प्रख्य के होने 
मे कोई प्रमाण नही ह्‌ } इस प्रकार वायवीय विषयं का निरूपण समाप्त हृभा । 


1} इति वायुश्न्थ ॥ 


आकाश्चस्येति । शब्द ही माकाश्च का विशेषगुण ह । "विशेष एव वैरोषिक ~ 
यहा “विशेपः ब्द पे स्वाथ मे “ठकः प्रत्यय किया गयाहै। एवच समवायेन 
दान्दाधिकरणप्वम्‌"-- आकाशस्य लक्षणम । समवायसम्बन्ध से शब्द के अधिकरण 
को भाक्रार क्ते हं । 


@ माकाश निरूपयति- आकाकषस्येति। अ{काश कादि शषामेके 
कथ्या क्तित्वादाकारत्वादिक न जाति । किन्तु आकशप्व शब्दा 
श्रयस्वम्‌। वैशेषिक इति कथन तु विश्चेषगुणान्तरन्यवच्छदाय 
एतेन प्रमाणमपि दर्दिवम। तथाहि, शब्दो विशेषगुण चश्ुभ 
ह गयोग्यवदिरिन्द्रियमाह्यजाततिमत्वात्‌ स्शेवत्‌ । शब्दो द्रञ्यसमवेतो 
गुणत्वात्‌ सयोगवत्‌ इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रग्यसमवेतच्वे सिद्व, शब्दो 
न स्मशेवद्िरोषगुण अग्निसयोगासमवायिकारणकष्वाभावे सत्य 
कारणगुणपूवेकम्रत्य्चत्वात्‌ सुखवत्‌। पाकज्जरूपादौ व्यसिचारवार- 
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णाय सत्यन्तम्‌। परदरूपादौ व्यभिचारवारणायाकारणगुणपृवकेति । 
जकपरमारुरूपादो व्यभिचारनारणाय प्रत्यरि । शब्दो न दिक्कारम- 
नसा गुणो पिशेषगुणप्वात्‌। नात्मविरोषगुणो बहिरि श्दियग्राद्यत्वाद्रप 
चत्‌ । इत्थ च शब्दाधिकरण नवम द्रव्य गगननामक सिध्यति । 

न च वाय्ववयवेषु सुस्मशब्दक्रमेण वायौ कारणगुणपूवेक शब्द्‌ 
उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ ( १ ) अयाबदूद्रव्य भावित्वेन वायुविरोषरुणत्वा- 
भावात्‌ ॥४४।। इप्याकारो प्रमाणकथनम्‌ । 

# अकाश चिशूपयति--भाकाशनिष्टविषयतानिरूपक यल्लक्षणस्वल्पप्रामा 
ण्यादिप्रक।रक ज्ञान तदनुक्ूरुव्यापारानुकूलकृतिमन ग्रन्थकार इति राब्दबोध । 
जकार, काल, दिक ये एकं एक व्यक्तिहै इस कारण इनमे रहनेव।लि 
आकारत्व, काङत्व, दिकत्व घम जातिरूप नही हौ कते । क्योकि 'आकारात्व' 
आदि धम एकन्यक्तिवत्ति होते कै कारण जाति" शब्द से नही कह जाते, किन्तु 
उन्हे अखण्डोपाधि" कहते है । 

राच्छा - आकाशत्व' को जातिरूप न मानने पर उसका स्वरूप क्या होगा? 

समा ०--"रब्दाश्नयत्वम्‌ अकिाङस्य लक्षणम्‌ ।` य्ह पर “आश्चयता' को 
समवायसम्बन्ध से कहा गया ह॒ । अत जगदधारत्वेन सूपेण काल मे शान्दाश्चयता 
रहने पर भी अतिन्याि नही है । 

राब्दाश्रयत्व (शब्द का आधार होना) ही (भाकाश्ञष्वः है, अर्थात 
आकाघ, शब्द का आश्य ह । कारिकाकार ने “लग्नो वरोषिको गुण "' कहा है । 
शब्द मे 'वंोषिक' विशेषण देने का प्रयोजन यह है कि आकाश मे शब्दसे 
अतिरिक्त अन्य कोई विशेषगुण नही रहता, अर्थात शब्द ही एक मात्र विशेष गुण 
रहता हं । तथाच-समवायेन शब्दाधिकरणसम अर्थात राब्दगुणकत्वमाकाशप्वमः 
इति आकाशलक्षणम । शाब्दवत्त्वम आकाशत्वम"--यह रक्षण नही कहना चाहिये । 
दरयोकि आकडा मे शाब्द की सदा सवदा उपरुन्धि नही होती । यदि आकाश का 
श्दव्त्व छक्षण कहं तो उसका भथ होगा सदासवदा चब्द वाला अर्थात सर्व 
शन्दवत्व । क्योक्रि 'निष्ययोग' अथ मे (मतुप प्रत्यय का विधान है । तथाहि- 
भूमनिन्दाप्ररासाभरु 'नित्ययोगेऽतिक्षायने । सब धेऽस्ति विवक्षायाम्मवन्ति मतुबादय । ' 
एसा होने से आकाश का 'हाब्दवत्तवम्‌ लक्षण असम्भवदोष से ग्रस्त हो जायगा । 
अत॒ समवायेन शब्दाधिकरणत्वमाकाशप्वम्‌' यही रक्षण करना उचितरहै। 
अकाल का विदोषगुण शब्द ह -- यह कहने से "आकाशा सन्ञक एक निरा द्रव्य 
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के अस्तित्व मे अनुमान प्रमाणकेहोने की सुचना दी गई है। (तथाहीति 
अनुमान प्रयोग कर रहे ह -शब्दो, गुण , चक्षुग्रहणायोग्यबहिरि्द्रियग्राह्यजति- 
मल्यात, स्पशवत ।--राब्द, विद्ेषगुण है, स्पश कौ तरह क्योकि चक्भुरिन्द्रिय 
केद्वारा प्रहणके अयोग्य कितु बहिरिन्दरिय ( शोत्रेन्द्रिय, त्वभिद्िय आदि) 
से ग्रहण करने योग्य शब्दप्वजाविविशिष्ट हने पे । इस अनुमान मे स्वरप।ऽिदि 

दोषन आ सके इसके जवान्तर अनुमानो को भी प्रदश्शित करना आवदयक है । 
उपयुक्त अनुमान में (स्पवत' दष्टात दियादह। स्परामे चक्षुरि्द्रिय की अगोचर 
तथा बहिरिद्द्िय त्वगिद््रिय की गोचर जाति स्परवत जाति रहती ह, ओर वह 
स्पश्ञ' गुण ह । इस दष्टात से यहु सिद्धहोताहकि जो चक्षुरिन्द्रिय की अगोचर 
तथा बाह्येद्धिय श्रोत्रेन्रिय की गोचर जाति “शब्दत्वः शब्द मे रहने से शब्द 

गुण ह, यह प्रथम अनुमान किया गया गया हं। इस प्रकार राब्दमे गुणत्व 
सिद्धक्रियाह्‌। 


अब शब्दको आकराशकागुण न माननेवाठे वैयाकरण तथा मीमास्कोके 
मतत का खण्डनं करने के चये तैयायिक एक दुसरा अनुमान प्रदशित कर रहा है- 
हस अनुमान कै द्वारा शब्दः मेँ द्रन्याधितत्व सिद्ध किया जायगा शब्दों द्रभ्य- 
समवेतत' इति 1 अनुमान प्रयोग इस प्रकार ह-शब्द द्रव्यसमवेत गुणत्वात्‌ 
सयोगवतः । इसमे राब्द' पक्ष ह्‌, द्रन्यममवेततप्व' साघ्य ह, गुणत्वात' हेषु है, 
'सयोगवतः दष्टात ह । 


अथवा ह्पवत' को भी दष्टात कियाजा सकताहं। जैसे सयोग अथवा 
“रूप गुण होने के कारण "समवायसम्बन्ध से घटादि द्रव्य मे समवेत ( सम्बद्ध ) 
रहता है, वैसे ही शब्द भी “गुणः होने से द्रव्यसमवेत होता है । हस अनुमान से 
यह सिद्ध हो जताहैकि जोगुणहो वहु किी द्रव्य मे शसमवायसम्बन्य' श 
रहता ही ह । इस नियम के अनुसार शब्दं मी गुण होने के कारण किसी द्रव्यमें 
अव्य ही समवाय सम्बध से रहेगा, यह्‌ सिद्ध होता है । 


अबे शब्द किस द्रव्य मे समवेत हं ? यहु भी अनुमान से सिद्ध करेगे, अर्थात्‌ 
अनुमान कं हाराजिसद्रग्यकी सिद्धिकीजारहीहै उस आकाशद्रण्य के बिना 
ध-प किसी द्रन्य मे "दाब्दः सज्ञक गुण नही रहता, यह सिद्ध करेगे । शब्दो न 
स्पशवद्‌विरोषगुण अग्निसियोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुणपृवक- 
भ्रत्यक्षत्वात सुखवन ।-` इसमे "रशाब्द' पक्ष है, स्परवद्‌विरोषगुणत्वाभावः साध्य है, 
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'अग्िसयोगा प्रत्यक्षप्वात' हितु है । ईस अनुमानके द्वारा यह्‌ 
बताया है कि जैसे शयुढः ( आतपा का एक विशेष गुण ) पाकजन्य ( अग्निसयोग 

रूप असमवायिकारण से उप्पन्च होनैवाला ) नही है, ओर अपने सपवायिकारण 
( आकाश मे ) गुण ( असमवायिकारण } के योगसे भी उतन्ननहीहै, कन्तु 
प्रत्यक्ष ,मानस प्रत्यक्ष) कां विषय ह तथापि वहु ( सुख } स्पहवान किसी द्रग्यका 
विशेषगुण नही है। इस दष्टात से यह नियम सिद्ध होताहैकि जो गुण ` 
पाकजन्य न होकर अपने समवायिकारण मे अथवा अपे समवायिकारण कै अव 

यव मे गुण' ( भसमसवायिक्रारण } के योग से उत्पन्न नही होता ठथापि प्रत्यक्ष 
(इन्द्रिय गोचर) होनेवाल्ा वह॒ (गुण) स्पशवद द्रव्य करा विदोषगुण भी नही होता । 
इस नियम के अनुसार यह्‌ सिद्ध होता है कि शब्द" पाकजन्य नही है, तथा अपने 
समवायिकारण ( आकल) मेगुणके योगसे (असमवायिकारण के योगसे) 
उत्पन नही होता ओर प्रत्यक्ष ( शरोतरेन्द्रियज-य प्रत्यक्ष विषय ) होनेके कारण 
वहू ( शब्द } स्पशवाले दव्य का विदोषगुण नही हं । 


तात्य यह ह कि “शब्दः स्थशवदद्रव्य (पथ्वी, जर, तेज, वायु ) का विशेष 
गुण नही है क्योकि अग्िसयोभासमवायिकारणकत्वामावे सति' यह कहा है । 
अर्थात पुथ्वी आदि चार द्रन्योके जो रूप, रसादि विक्षेषगुण है उनमे से कुतो 
पाकजन्य है अर्थात्‌ उनको उप्पत्ति अग्निखयोगरूप असमवायिकारण से होतो ह । 
इस कारण उन्हे अग्निक्तयोगाऽसमवायिकारणक कहा जाता ह । परथिवी आदिक 
रूप रसादि गुण, षाक ( अग्निसयोग या तेज सयोग ) से उत्पन्ने होने के कारण 
परिवतनकशील है । जसे शधट' मे अभ्ति सयोग होने से उसका पूवरूप ( दवामरूप ) 
नष्ट होता है, ओौर अन्यरूप ( रक्तरूप ) उत्पनन होता हृ, इसे घट कै रक्तरूप कै 
प्रति अभ्निस्रयोग' असमवायिकारण ह । किन्तु यह्‌ स्थिति “शन्दगुण' मे नही ह्‌ कि 
पृवक्षब्द का अग्नि सयोग से नाच होकर शब्दान्तर उप्पन्न होता हो । अत स्पशवाके 
पुथ्वी आदि चारो द्रग्थोमेसेकिसी काभी विदोषगुण वह { शब ) नही है \ दूसरी 
बति यह ह किं पृथ्वी आदि चारो द्रव्यो क "विशेषगुण" कारणगुणपृवक होते हँ, क्थो 
कि उन्ही कायगुणो को 'कारणगुणपूवकः कहते है जो कारणगुणो के द्वारा उत्पन्न 
होते है । जैसे--पट का शूप , अर्थात पटः का कारण जो (त तु" उसमे जो रूप होगा 
उसी के अनुरूप पट का रूपः होगा । सन्द में एेसी बात नही ह क्योकि चन्दः की 
उत्पत्ति मे न तो अग्नि सयोग असम्वायिकारण है ओर न उसकी { शब्द की) 
उत्पत्ति कारणगुणपुवक- ही हं । इश्यिये शब्द मे 'अग्तिसयोगाञ्मवायिकारण- 
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कत्वामावविश्लिष्ट अकारणगुणपृवकत्वविदिष्ट प्रप्यक्षत्व' हतु विद्यमान ह, क्योकि 
दाब्द का श्रोतेरि"य सं प्रप्यक्ष होत्ता ह्‌ । 
सष्ठम्यन्त विरेपणम' इस नियम के अनुसार अग्निसयोगा ऽममवायिकरारण- 
कत्वाभावे सति - यह हेतुः का विदेषण ह । इसका विग्रह इस प्रकार करना 
चाहिये-अग्तिसयोगाऽसमवायिकारण यस्य स "= अग्निसयोगाऽसमवायिकारणक , 
तस्य भाव तततवम , तदभावे सति \ उसी तरह (मकारणगुणप्वकप्रत्यक्षत्वातः-- 
कारणगुणपचङम्परत्यक्ष थस्य तत्कारणगुणपूवकप्रत्यक्षम, न कारणरुणपूवकप्रत्यक्ष, 
तल्कारणयुणपृवकरप्रव्यक्षम तस्य भाव, वश्मात अकारणगुणपृवकत्वे सति 
प्रत्यक्षत्वात इत्यथ । 
तब न्याप्तिका आकार यह्‌ होगा--पत अश्निसयोगरूपाऽसमवायिकारणकंत्वाऽ 
भाववििष्टाऽकारणगुणपृवकग्रत्यक्ष त्च स्पशवद्िदोषगुण ¦ यदि हम केवलः 
“विशेष्यभागः को ही कहै जर विदोषणभाग को न कहे तो पाकजरूपादिमे हेतु का 
व्यभिचार ({ अतिन्यासि ) हौगा । क्योकि पथ्वीनिष्टपाकजरूपादिचतुष्टय मे “अका. 
रणगुणपृवकप्रप्यक्षत्वः तो है किन्तु (अग्तिसियोगाऽमवायिकारणक्रत्वः नही है । 
यदि केवर विदोपणभाग कांही रखे तो “पटक्प भदिमे हेतुका व्यभिचार 
( अतिव्याप्ति ) होगा । क्योकि पटहूप' आदि मे कारणगुणपूवकषप्रत्यनत्व है । 
केथोकिं 'पभ्वीः मे अपाकजरूप आदि कारणगुणोपवन्च हुभा करत है । कारणगुणो- 
प्पच्चसत्र' का अथ हू--स्वाश्चरयसमवायिक्षमवेततगुणजन्थप्व" । शस्व पद ध "वटका 
रूप्‌ उसका आश्रय पट उमका (समवायि ततु उसमे समवेतगुण तन्तुख्प' ही 
ह । उस असमवायिकारणमभ्‌त तन्तुहूप से 'पटलूपः पैदा होता है । इसलिये पटा 
दिपुथ्वीनिष्ठ अपाकजरूपादिः को कारणगुणोप्पन्नः कहते है । इसलिये इन अपा 
कजरूपादि का प्रप्यक्ष कारणगुणपूवकः बताया गया हं । एवच पपटल्पः आदि मे 
भी अग्निसियोगाऽ्तमवायिकरारणकत्वाभावः है । पटरूपर आदिमे अग्निसियौमः को 
'अममवायिकारणः नही समना जाना यदि उसे पटूपः? के प्रति असमव.यिक्षारण 
कहा जाय तो उस्र पट का दाहदही हो जायगा | अत पटह्पके प्रति ततुरूपः 
“कही असमवायिकारण माना जतादहु। अत विशेषण, विरेष्प्रदोनो दलोकी 
आवश्यकता ह । 
अभिप्राय यह है करि पृथ्वी, जल, तेज, वायु--ये चार दन्य श्प? गुणव है, 
“चत्वारिस्परावन्ति हि?) यह साघम्य-वैघम्य प्रकरण मे कहु चुके हं । (स्पशगुणः 
वाले द्रभ्योका जो 'विषेषगुण-जैसे, पुथ्वी का "गन्धः, जरू का शीत स्प, 
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तेज का “उष्णस्पदा', वागु का बनुष्णा्चीतस्पश' । उक्त चारो द्रव्यो के जिस लिप 
विशेषगुण का प्रत्यक्न होता है, वह कारणगुणप्‌वक ही हुभा करता है । शब्द" का 
वैसा प्रत्यक्ष नही है, यदि वैसा होता तो गन्धादि के समान ही होता । तत्र उसे 
(शब्द को) मी पुथ्वी आदि चारद्रव्योमेसेही किसी द्रव्य क्रा गुण कहा जाता। 
किन्तु शब्दः तो अग्िसयोगाऽसमवायिक्षारणकत्वामावविशि्टाऽकारणपूर्वकपरत्य- 
क्त्वधमवान है, अत वह ( शब्द } स्पशगुणवले द्रन्यो मे सेक्रिसीका भी विशेष 
गुण नही है, यह समञ्च मे भता है 1 वह (शब्द) तौ उक्त चारो द्रव्यो से अतिरिक्त 
किसी विलक्षण प्रव्य का ही विशेषगुण है । वैरोषिक सूत्रकारने भी कहा हं-- 
“कार्यान्तराश्रादुर्मावाच्छम्द ॒स्पदरावतामगुण *--{ वे सू २।१।२५ )1 दण्डेसे 
जाये जाने पर ( अभिघात करने पर ) भेगी आदि (काय) मे शब्द का प्रादुर्भाव 
होता है, ठथापि तद्भिन्न घट, पटादि अन्य कार्यो मे उसका (शब्दका) प्रादुर्माव न 
होने घे उसे ( शब्दको ) स्पशवाछे पृथ्वी, जल, तेज, वायुसन्ञक द्रव्यो मंसे किसी 
का मी विक्ञेषगुण नही कहा जा सकता । 


दूसरो बात यह भी है कि शाब्द" अयावदुदरन्यभावी हँ अर्थात जब तक द्रव्य 
की स्थिति है, तब तक उसकी ( शाब्द कौ ) स्थिति नही रहती । जेसे-पृथ्वी के 
गन्धादिगुण, जबतक पृथ्वी है तबतक रहते हँ । इसी कारण उन्हे (गन्धादिगुणोको) 
यावदद्रव्यभावी कहा जाता है । शब्द" मे वह्‌ बात नही दहै, “शाब्दः तो मन्द, 
सन्दतर, मन्दतम होता हुमा धीरे धीरे नष्ट हो जाता ह, किन्तु उसका आध्रयमूत 
'आकाश्द्रव्यं तो बराबर बना रहता है, वह नष्ट सही होता । अत पृथ्वी आदि 
दन्थगत गन्धादि युणो के विपरीत धमवान यह्‌ ( शब्द } है, ईसचिये पृथ्वी आदिं 
चारद्रव्योेसे किसी का भी उसे ( चब्दको) विक्षेष गुण नही कहां 
जा सकता । 

उक्त अनुमान में हैतुगत पदो का प्रयोजन बताते ह पाकजेति 1 घट के पाक 
जख्प मे व्यभिचार न हौ इसलिये अकारणयुणपूवकत्वे सति यह सत्यत पदं 
दिया है! अन्यथा वट काजो पाकजरूप ह, वह्‌ "कारणगुणपू्वक' नही है, 
क्योकि कारण कै गुणो कै द्वारा जहा काय में गुण उन्न होते हँ उन्हं ही कारण- 
गुणपवक कहते हं । 

घट कराय कै रक्तरूपादि गुणो की उप्पत्ति में, घट का कारण जो कपाठ' है, 
उसके गुण कारण नही है, बल्कि भपाक' कारण ह । दसखिये पाकजरूपादि मे 
"अकारणगुणप्‌वकत्व' ओर श्रत्यक्षत्व' दोनो है । बत हेतु" तो है, किन्तु "साध्यः 
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नही ह । एवच विलक्षण तेज सयोगरूप पाक से जन्य पाथिवरूपरसादि मे स्पश 
वद्विरोषगुणत्वाभावः स्प साध्य केन हते से वे पाथिवरूपरसादिं “साध्यभावार्धि* 
करण इए, उस साघ्याभावाधिकरण मे “अकारणमुणपूवकप्रत्यक्षप्व' हेतु के विद्य 
मान होने से व्यभिचार हो गया उपके निवारणाथ अग्तिसयोगाऽसमवायिकारण. 
कत्वाऽभावव वे सति यह सत्यन्त पद दिया गया है । तब पाकजरूपादि में सत्यन्त 
दल नही ह । वे अग्तिस्योगासमवायिकारणक ही हं । पटरूपादि मे व्यभिचारका 
वारण करने के लिये “अकार णगुणपुवक' कहा गया है । क्योकि पटरूप' मे असम- 
वायिकारण "भग्निसयोगः नही ह । उसे असमवायिकारणं कहं तो "पटः ही जक 
जायगा । अत॒ पटदरूप' मे असमवाथिकारण तन्तुरूपः को ही कहा जाता ह । 
एवच साध्याभावाधिकरण जो भपटरूप' है, उसमें हेतु? के रहने से व्यभिचार होता 
है । उसके दुर करने के लिये “अकारणगुणपूवक जोड दिया है । उसके जुडने से 
पटरूप' तो तन्तुरूपपूवक है, अर्थात तन्त्वात्मक कारण का जो गुण (खूप) तत्पूनकं 
ही पटक्रारुपह अत पपटरुप' को अकारणगुणप्‌वके नही कह सकते । इसलिये 
व्यभिचार नही हं । 

जनरूपरमाणुरप आदि मे व्यभिचार निवारणाथ श्रत्यक्ष' पद दिया गया ह । 
क्योकि जल ओर तेज के परमाणुरप म॒ "अग्निसयोगाऽसमवायिकारणकत्वाऽभाव- 
विशिष्टाकारणगुणपूवकसष्व" धम रहता है । तब शतु" तो रह गया किन्तु साध्यः 
नही रहा अर्थात हितु का सत्त्व" गौर “साध्य' का असत्व' होने से व्यभिचार हो 
गया । हतु मे श्रत्यक्ष' पद के देने से ग्यभिचार इर हो गया, क्योकि जल या तेज - 
के प्रमाणुरप का प्रप्यक्ष नही हुभा करता, अर्थात जल या तेन परमा णुरप भें 
प्रत्यक्ष विषयता नही ह, इसच्ये व्यभिचार नही है । 

शका --राम्द को पृथिन्यादिचतुष्टय का विरोषगुणः यदि नही कह सकते तो 
न कहै, किन्तु दिक, काल, मनस (मन) का उसे (शब्दको) विशेष गुण कहा जाय 
तोक्याहानिह ? 

समा०-- शब्दो न दिक्छारमनसामिति । एक नियम है कि "यो लौकिक- 

" सयुक्तसमवायादिसम्बन्धेन ईइदयग्राह्य , अस्ति च तेनैव सम्बन्धेन द्रीन्दियग्रहणाऽ 

याग्थ्वधमवान गुणत्वव्याप्यजाति्मांश्च स विशेषगुण इत्यु च्यते' । 

जो खौकिक सयुक्त-समवायादिसम्बन्ध से इन्द्रिय ग्राह्य होता है, गौर उसी 
सम्बन्ध से दरीन्दरियग्रहणाऽयोग्यत्वधमवान्‌ तथा गुणत्वग्याप्यजातिमान होता है उसे 
विशेषशुणः कहते है । इस नियम के अनुसार शब्द को विशेष गुण सिद्ध करते 

५ 
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मे अनुमान इस रकार होगा--शब्द निशेषगुण शौकिकप्रत्यासतत्मा इन्द्रिय 
प्राह्यत्वेसति ललौकिकप्रत्यासत्त्या दीन्द्रियग्रहुणयोग्यताराहित्ये च सति गुणत्वव्याप्य- 
जातिमक्तवात' । एवच दिक्‌, कार, मन मे कोई भी विरोषगुण नही रहता । दिक, 
काल, मन तीनो का विशेषगुण शब्द नही है, इये अनुमान के द्वारा बता रहै 
है-- न्ड दिक्काकमनोगुणत्वाभाववान विशेषगुणत्वात रूपवत ।' शन्द' पक्ष ह्‌, 
(किवकामनोगुणत्वामावः साध्य है, 'विशेषगुणत्वात' हितु है, “रूपवतः दष्टन्त ` 
है । जपे “रूपः एक ॒विदेषगुणः ह, भौर वहु उक्तं तीनो द्रण्यो का गुण नही ह । 
उषी तरह शरब्द' मौ एक विशेषगुण है, अत वह भी उक्त तीनो द्रव्योका गुण 
नही हो सकता । 

दका-- शब्दं को दिक, कार मन तीनो का वि्येषगुण यदि नही मान सकते 
तो भत मानिये, किन्तु उसे त्मा का विशेष गुण कथो नही मानते ? 


अमा०-नाव्मनिरोषगुण इति । “रम्द बआत्मविशोषगुणत्वाभाववान 
बहिरिग्द्रियप्राह्यत्वातं शूपवत ।' शब्दः पक्ष है, आत्मविशेषगुणत्वाभाव' साध्य 
है, बहिरिद्रियग्राह्यस्वातः हेतु हं । रूपवत' दष्टत ह । जैमे--रूप बहिररिन्द्रिय 
जन्यप्रत्यक्नन्व धमबाला होने से “आत्मा' का गुण नही कहशाना, उसी तरह शब्द 
कोशभी बहिरिन्द्रियं (श्रोत्र) से ग्राह्य ( प्रत्यक्त ) होने के कारण “आत्मा का 
गुण नहीं कहं सकते । आत्मा के जो इच्छा आदि विदोषगुण कहे जाते है खनका 
बहिरिन्द्रिय से कभी मी प्रत्यक्च नही हुभा करता । इस रीति से परिलेषानुमान के 
दवारा सन्द के मभिकरणस्वरूप नवमद्रभ्य (आकशि' की सिद्धिहो जातीह। 
परिरोष का मथ है-- श्रसक्तप्रहिषेधे अन्यत्र अप्रसमात शिष्यमाणे सम्भव्य ।) 
अत परिशेषायुमान उसे कहते है कि जहां प्रापि कौ सम्भावना रहने पर 
तिषेव किया जाय मौर उससे भिन्न स्थरू मे प्राति हो, तब बचे हए शेष विषय 
काजो छनुमान किया जाता ह, उसे परिगेषानुमान कंते है । एवच अनुमान 
प्रयोगं यह होमा--रब्द पृथव्याचष्ट द्रन्यातिरिक्तद्रन्याधित अष्टदरन्यानाधितत्व 
सति द्रण्याभिवत्वात्‌ ।' न्द ` गुण है यह परे सिद्ध कर ही चुके ह, अत उसे 
क्षिसी द्रव्य के आक्षिंत रहना ही होगा । क्योकि द्रव्य के विना गुणः की स्थिति 
हो ही नही सकती । कितु “शूप के तुल्य यह्‌ श्वग्द' नही है, जिससे पृथ्वी आदि 
द्रव्य के आधित हो सके, यह पहिले कह चुके है । गुण, कर्म आदि कौ शब्द 
का आश्वय कहना तो सम्भव ही तेही हो सकता । क्योक्रि गुण, कम, कभी गुण, 
कमं के बाधय नही हमा करते, अपितु गुण, कम का आश्रय तो द्रव्य" ही होता 
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हं । एवच पथिव्यादि आठ द्रव्यो के अतिर्क्तं बचा हुआ जो द्र्य हो, कही सम 
वायसबे से शब्द" का आश्वय हो सकता है । वहो “माकाशा' सज्ञक नवमद्रण्य है । 

राका --'रान्द न स्प्रशवदविदोषगुण " इस पूर्वोक्तं अनुमान मे बाध तथा 
स्वरूपासिद्धि क्यो नही हो पाती ? शब्द" को हम बायु का गुण कगे । एवच-- 
वायु के भवयवभूत परमाणु, दवणुकादिको मे जो सुक्ष्म शाब्द रहता ह, बरही क्रमश 
कार्यरूप त्रमरेणु आदि महावायु मे छब्द को उत्पन्न करेगा । तब उस कार्यात्मक शब्द 
को कारणगुण-पूवक" कहना ही होशा । अत हेतु मँ अकारणगुणपूवकत्व न होते से 
वह (हेतु) स्वरूपाऽसिद्धि दोष से दूषित हो जाता हु । भौर वह रब्दः स्पदावान 
वायु का विशेषगुण होने से विरोषगुणत्वाभाच' रूप साध्य का शब्द परे बाध" भी है । 

समा०-अयावदिति । पथ्वी चै उत्पन्न होनेवाखे गन्धादिगुण यावदद्रव्य- 
भावी ^ रहते ह, किन्तु शाब्दः यावद द्रभ्यभावी नही रहता 1 वहू तौ धीरे धीरे 
नष्ट हो जाता है, किन्तु उसका आश्रयभूत माकाश का नाश नही होता । इसलिये 
पृथिनग्यादि के गन्धादिगुणो से विपरीत धमवाश्र शब्द, यावद द्रग्यभावी नही है; 
जरिन्तु भयावद द्रग्यभावी होने से ( भाश्रयनाशाऽजन्य नाशप्रतियोगौ होने से 
अर्थात विक्षणवत्तिष्वसप्रतरियोगी होने पै ) वह ( शब्द ) वायु क्रा गुण तदही है । 
ताप्पय यह हं किंजो गुण जिस अनित्य द्रभ्यकादहोताह्‌, उस द्रव्य का विना 
होने पर उमगुणकामभी नाश हो जता है-यह नियम हु । यदि हम शब्द को 
वायु कागृण मानलंती वायु का विनार होने पर दाब्दकांभी विनाश भानना 
पडेगा । इसलियि शब्द को वायु का गुण मानना टठीकनहीह। अनुमान शस 
प्रकार हु गा शब्द, वायुविश्धेवगुशत्वाऽभानवान, आश्रयषादाऽजन्यनाशप्रति- 
यागित्वात ज्ञानवतः । अत सब्द को आकाल काही गुण मानना चाहिये । तब 
अकाः के नित्य ओर निरवयव होने से उसमे रहनेवाला शब्द "असमवायि 
कारणः से उप्पन्न नही होता ह्‌ स्पष्टहो बाता है । ४४॥ 

इत्याकाे प्रमाणकथनम्‌ । 


_ १ यावदद्रभ्यभावित्व नाम याबदद्रम्पस्थितिकास्थितिकत्वम । द्रभ्यस्थिति- 
कारूपयन्त यस्य स्थिति , असौ यावदद्रभ्यमावी । यथा पथिव्या गन्धादिगुणा 
उसद्य माना यावत कायस्थायिनो यावदद्न्यमाविन दव्युच्यन्ते । शब्दस्तु न पथा, 
कितु मन्दमन्दतरम दतमादितारतभ्य विरिष्ट दानै" शनं विनष्टो भवति, धस्याश्रयो 
न्यमाकाशस्तु न नश्यति । 


२ “शब्दसमवायिकारणम्‌'-आकाश्च । 'पुस्याकाराविहायपी" इस गमरक्चन- 
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से माकाश" शब्द पुंल्ख्द्धि है । जोद्रन्य, शब्द का समवायिकारण हो, उसे 

'आकाक्ञ कहते ह । "थ्वी? आदि के समान “आकाशः अनित्य नही दहै, कितु 
वह नित्य, एक तथा विभु ह । यथपि "घटाकाश " (मठाकाश * ये आकाशके 
मेद प्रतीत होते है, किन्तु वे वास्तविक म होकर उपाधिकृत ह । आकाश 
वत्सवगतश्च नित्य !-- यहु आत्मा आका के समान सर्वगत ( विभु ) भौर निश्य. 
ह, इस श्रुति से भी आकाश का विभुत्व तथा नित्यत्व सिद्ध होता ह । 'सवम्‌त- 
द्रव्यसयोगी विशु जो द्रव्य सव मूत द्रव्यो के साथ सयोग सम्बन्धसे 
रह्ता हो उसे विभु कते हं । "परिच्छिन्नपरिमाणवत्वम्‌तत्वमः अथवा "क्रिया" 
श्रयत्व मूतत्वम' पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन-- न पाच द्रव्यो का नाम मूतह। 
प्ररममहूत परिमाणवाठे आकाश, कारु, दिक, आत्मा ह उनमें न रहनेवालि 
परिमाण का नाम "परिच्छ्न्नपरिभाणः है । परिमाणः पथ्वी आदि पाच द्रव्यो 
ने रहता है, तद्कत्व का इन्दी पाच मँ होना ही इनमे “भूतेवं ह । अथवा 
कमरूपक्रिया समवायमम्बध से पथ्वी आदि इन्ही पाचो मे रहती ह, धत क्रिया- 
वच्वह्प मृतप्व भी इनमें ह । 

शका -“आत्मन आका सभूत ` इस कुति मे आकाश कौ आत्मासे 
उत्पत्ति कही गर है, कितु अनित्य (जय) पदाथ की ही उत्पत्ति होती है, 
बत आका भी अनित्य ह, यह्‌ प्रतीत होता ह । 

समा०- उपयुक्त श्रुति में 'समून' पद का अथ अभिभ्यक्ति है । जंसे- 
मीमासको के मत में वर्णात्मक नित्य श्ड्ड की कण्ठादि स्थानो से अभिव्यक्ति 
मानी ग्रहै, केसे ही हम भी अभिश्यक्ति मानते है। 

उदभूत्रूप तथा स्पा के अभाव मे "अकाः की प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्धि नही 
हो सकती । अतः, उसके ( आका के ) अस्तित्व में अनुमान प्रमाण दिखाते ह- 
“हन्द पथिन्यादषटदरन्यातिरिक्तप्रव्याधित अष्टदरव्यानाध्ितत्वेसति द्रव्याध्रितत्वात, 
यस्ैव त्तव, यथा रूपम । शब्दगुण, पृथ्वी आदि अष्ट ( आठ } द्रव्यो से भिन्न 
किसी द्रण्य के ञाधित होने योग्य है । जैसे--ह्पगुण, पृथ्वी आदि अष्टदरभ्योसे 
भिन्न क्रिसी द्रव्य के आधित नही है, किन्तु अष्टदरव्यान्तगत पुथ्वी, जल, तेज के 
ही आधित है। अब उपयुक्त अनुभानगत प्रयुक्तं हेतु मे यदि 'जष्ट्रन्यानाधितत्वे 
सति" न कहै तो रूपादि" भी द्रव्यके अश्रित हतो उनमें व्यभिचार हो जायगा । 
यदि "्रग्याश्रितत्वातः न कहं तो रूपत्वादि जातियो में व्यभिचार हो जयगा । अब 
अनुमान प्रमाणं के दारा शब्द त द्रव्याधितत्व सिद्धं करते ह-शब्द द्रन्यसमवेत 
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गुणप्वात्‌ सयोगवत' । अब पूर्वोक्त अनुमान मे अष्ट्रव्यानाधि तत्वे सति द्रभ्याधि- 
तत्वात' यह हेतु "विशेष्याऽसिदि" दोष से दूषित नही है, तथापि 'विेषणाऽसिदधिः 
दाषहो सकताहै। हस शका को दुर्‌ करने के लिये अनुमान क दारा “शब्दं मे 
अष्टद्रग्यानाभितत्वः सिद्ध करते हि । “शब्द अष्टद्रग्यानाधितं धोतरग्राह्यत्वात 
रा्दत्ववत जँसे~---रब्दत्वजाति" श्वोचेन्द्रियजन्यज्ञान का विषय है, इस कारण 
पथ्वी आदि अष्ट्रग्यो के आधित भी नहीह्‌, वेते ही शब्द को भी समञ्लना 
चाहिये । अब पूर्वोक्त अनुमान मे कोई दोष नही ह्‌ । 

गका--शब्द' को गुगर माननेमे क्या प्रमाण दह? 

समा*--अनुमान प्रमाण है । अनुमान-- शब्दो, गुण , चक्षुग्रहणाऽयोग्य- 
अहिरिद्दरियग्राह्यजातिमत्तवातत, स्पदवत ।* (वकूर्ग्रहाणायोग्पः यह पद न देतो घट 
आदि" मे व्यभिचार होगा 1 यदि "बहिरिन्द्रियग्राह्य' न कह ता 'भात्मा' मे व्यभि- 
चार होगा । यदि जात्तिमतत्वात' न दैः तो "रसत्वादि' जातियो मे व्यभिचार होमा। 

रका--'भाकाश' मे सख्यादिं छह्‌ गुण माने गये ह्‌, कितु (दधिधनलमाकाशमः 
दस प्रतीति ये “ख्प' को भी सातवा (सप्तम) गुण यदि मानरेतोक्या हानि ह 

समा०-"जपाकुसुम' के सम्बन्ध से स्वच्छं स्फटिक मे “रोहित स्फटिक › 
प्रतीति जिर प्रकार होती है, उसी प्रकार रूपरटहित आकाश्च मे सूय चन्द्रनक्षत्रादि 
की प्रभा के सम्बन्ध से उसमे धवलता ( श्वेतत्व ) की भ्रमसे प्रतीति होती ह। 
एवच 'दधिघवलमाकाशमः यह प्रतीति जसे भौपाधिकदहै, वसेदही नीर नम? 
यह्‌ रतीति भी ौपाधिक ह्‌ । भृगोलमध्यव्तीं सुमेर पवत के चार शिखर पूर्वादि 
चार दिनाभोमे ह । पूव दिदामें पद्मरागमयश्यृद्ध ( दिखर ) है, दक्षिणदिशा 
मे इन्द्रनीखमय शग है। पश्चिम दिशा मे रजतमयश्युग ओर उत्तरदिशामें 
सुवणमय श्यग है । सुमेर के दक्षिणदिदागत श्यामवणवाले “इ द्रनीलमय श्ुगका 
इस भरतखण्ड के साथ सम्बन्ध ह । अत उस सथामप्रमा का “स्व-समवायिस्योमः 
सम्ब-य से सम्बन्ध होने के कारण श्यामरूप की आका मे प्रतीति होती है) 
अय खण्डो मे उन उन श्युगो के सम्बन्धे रक्त, पीत, श्वेत रूपकी प्रतीति 

* -होनी है यह पतञ्जकि कहते है । कुष्ठं लोग कहते है कि पीलिया ( कामला ) 

दोष से युक्त ने्रवाङे को दवेत शख पीतवण का दीखताहै, वैसेहीनेत्रोमें 
दयामता होने के कारण आक्र भें श्याम (नीर) रूप कौ प्रतीति होती ह । यह्‌ 
रयामता कपिलाक्षो को नही दीद्वती । अथवा आकाश पोरु (खाली ) ह, उसमे 
नेत्री को गति न जाने से कारापन दीखता हं । 
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@ तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रिय दश्चयवि- 

® राक्‌ा--आकारनिख्पण के प्रसद्ध मं आकाशीय शरीर तथा विषयका 
निरूपण करना छोडकर इद्द्रिय निरूपण क्यो क्ियाजा रहा हं ? क्योकि सवत्र 
पहले शरीर तथा विषय निकूपण करने के बाद ही इन्द्रिय निरूपण करते आ रहै 
हं । अत यरहांउसक्मकोश्याप्यागाजारहाहै? 


समा०-मु क्तावखीकार उत्तर देते है कि आकाशीय चेष्टाश्चय शरीर भौर 
उपमोगरसाधन विषय के न होने से उनका निरूपण करना असम्भव है, इसलिये 
उन्हे छोडकर शइद्द्रिय' का निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा है । अर्थात पूववणित 
पथ्वी आदि के समान आकाश के शरीर तथा विषय"ये दोनो भागनहीह। 
कै वल इन्दरिय-नज्ञक एक ही भागहै। 


इन्द्रियं तु भवेच्छोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः | 

@ याकारा के इन्द्रियसन्ञक भागक्ानाम श्चोत्र' है) शोधः का अथ कण 
(कान) ह । वह्‌ आकाश्चात्मक इन्द्रिय नित्य है, अनित्य नही ह । श्रूयते अनेन 
इति श्रोत्रम जिसे सुना जाता है उसे शधोत्र' कहते है । श्रवणाथकं श्रु" धातु 
से सवकातुम्य टन्‌" इस उणादिमूत्र के द्वारा करण' अथ मे रुन प्रत्यय रगा 
कर श्रोत्र" शब्द की निष्पत्ति की जाती है । 

शक्रा-खाववात आकाश को “एक सिद्धक्रिया जा चुका है बौर शोतरेन्दिरया 
तों प्रत्येक जीवकी भिन्न भिन्नहै, अत वे अनेकदहै। तब उस ध्रोत्रेन्ियको 
आकाश्ञात्मक (आकाञ्यरूप) केरे कहा जाय 7 


समा०--'एक सह्चप्युषाधित ` कहते हए कारिकाकार उत्तर दे रहं है-- 
आकारः तो एक अर्थात सजातीयप्रतियोशिक्‌ मेदरहित ही है, किन्तु कण (भत्र) 
पुरूष मेद से मिन्न ह अर्थात्‌ कष्णराष्कुडी रूप उपाधिके भित होने से कह (आकाश) 
भिन्न सिच्च ( अनेक ). समक्षा जाता ह बर्थाति आकरा की भिच्चता बौपाधिक हं । 
वसे अकाश्चतो एकही है! तत तत कणचमपुट के सम्बल्धसे एक ही आकाशमें 
अनेक श्रोत्रेन्द्रियो का व्यवहार किथा जता ह 1 अर्थात देवदत्त के चमपटके दद्र 
मे स्थित भाकादा देवक््त को धोत्रेद्ियह गौर्चेत्र के चर्मपुट में स्थित आकाश 
चैत्र की धोत्रन्द्िय है, इस प्रकार अनेक धोत्रेन्द्रियो का व्यवहार किया जाता ह 
(श्कुरीच कणं ' इति कर्णशष्कुली । दष्छुली पूरिका प्रोक्ता इत्ति निघण्टु । 
करष्ण्षष्कुलीविवरावच्छित्तमाकाद्य श्रोत्रमित्यथ । 
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तन्वाकाश्च खचवादेक सिद्ध श्रोत्र तु पुरुषभेदेन भिन्न कथमाकाशच 
स्यादिति चेत्ततराह--एक सन्नपीत्यादि ! आकाश एक एव सन्नपि उपाध 
क्णशष्डुल्यादेभेदाद्‌ भिन्न श्रोत्रात्मक मबतीत्यथं । 


दुत्याकालोन्द्रियतिरूपणम्‌ । 
इत्याकार-मन्थ । 


® राका--आकारा को इन्दियरूष ( इन्दियात्मक ) स्वीकार करने प्रर 
उसे अनित्य कटुना पडेगा । किन्तु 'आकाक्त' को तो विमु ओर निप्य कहा जाता 
है । आकाश की विभुता इसल्ि है कि उसमे शब्द की सवत्र उषरुन्धि कराने की 
योग्यतां है, “विभुत्व्च शब्दस्य सवत्रोपरम्भयोरथतावतत्वात्‌ः । दूसरा कारणं यह्‌ 
भी है कि “मृतद्रन्यवृत्तिसयोगवत्व' उसमे है ! इसी कारणं उसे नित्य भी माना 
जाता है । कितु भज उसे इन्दियरूप माननेपर अनित्य कहना होगा मौर आकाश्च 
को छाधवात एक ही धिद्ध किया जाता है । क्योकि घटाकाक्ष, मठाकाक्च आदिं 
अनेक मानने पर अनेक कल्पनारूप गौरव स्वीकार करना होगा, गौर उसे एक 
मान सेने पर ८ एक कल्पना करनेपर } ऊछाघव होगा ।! अत आका एकही ह) 
एसी परस्थिति मे उस एक भआाकाङ्क को पुरुषमेद से भिन्न श्रोत्रेन्दियर्प केसे कह 
सकते ह? 

समा ० मृक्तावरीकार "एक सन्नपि ग्रन्यसे समाधन कर रहे हं--यद्यपि 
आकाश एक है तथापि करष्णशष्कुली की भि-नता के कारणं आकाशा भिन्न भिन्न 
( अनेक ) होता हया श्रोत्ररूप समक्ष जाता ह । तथाच श्रोत्र, स्वानु- 
योभिवृत्तित्व ~ स्वश्रतियोगिवृक्तित्वं उ मयसम्बन्वावचिछछन्नमेदवद्धर्मावच्छित्नम, स्व- 
भतियोग्याधितत्वसम्बन्धेनपुरुषभेदवतत्वाव' इम अनुमान से श्चोत्र' कौ भिन्नता 
( अनेकृता ) सिद्ध होती है यहाँ स्वः पद से 'चत्रीयश्रोत्रभेदः ल्या, उसका 
- अतुयोभी भिश्रीयश्नोत्र' हा उसमें वुत्ति श्रत्व है, अत तद्वृत्तिप्व श्रौत्रत्व में 
गया, इस प्रकार उमयसम्बन्धावदिन्न ( उभयसम्ब-ध स युक्त ) भेदवद्धमं 
श्रोत्रत्व', उससे अवच्छिन्न (युक्त) श्रोत ही होगा} क्योकि वह्‌ स्व = 
पुरुषभेद उसके प्रतियोगी पुरुष मे आश्रित ह । अत स्व प्रतियोग्याश्ितत्व 
सम्बन्धं सं पुरुषभेदवान्‌ श्वोत्र' हा ह । एवच स्वप्रतियोगिकणशष्कुली र्प- 
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वि तरैषणसेदप्रयोज्यविशशिष्टमेदप्रतियोगि श्रोत्रम' । (स्व'=कण राष्कुली भेद ततप्रतियोगी 
कर्णशष्कुरी रूपविरोषण का भेद, उससे प्रयुक्त ( उसके कारण होनेवाला ) 
श्रोत्रका विरिष्टमेद, उसका प्रतियोगी श्रोत्र हुमा । विभु का अथ न्यापक ह अर्थात 
"अतयन्ताऽमावा्रतियोगित्व' । “आत्मन आकडा सभूत `-- ( तं उ २।१।१ ) 
यह आकाशोप्पत्तिप्रतिपादकश्रुति, ब्रह्माण्डरूप उपाधिवरात आकाशाभिग्यक्तिपरक 
समक्लनी चाहिये । अन्यथा परमाणुओ मे भी अनित्यता प्राप्त होगी । वस्तुत 
आत्मा ओर अकाश मे ज य जनकभाव मानना अनुमान विरुद ह । अत उक्त 
श्रुति को अथवादरूप मानना चाहिये ! आकाश का अपना कोई करीर न रहने प्र 
भी जीवा के अदृष्ट के अरौकिक माहात्म्य से उसकी इन्द्रिय ह, ओर वह्‌ श्चोत्रः 
है। श्रोत्र का सरक लक्षण--“रब्दधीजनकमि््रिय श्रोत्रम'† समङ्लना चाहिये । 
“यर्दिद्रय हूपादिषु मध्ये यदगुणम्राहक तदिन्द्रिय तद्गुणयुक्तम' इस ग्याप्तिके अनु 
सार दाब्दको श्रोत्र का गुण मानने से “शब्दगुणकत्वम आकाशत्वमः अर्थात सम. 
वायसम्बन्ध से शेब्दसमवायिकारणत्वम आकारत्वम्‌' इस आकादालक्षण का रक्ष्य 
आकार सिद्ध होता है । 

नवीन नैयायिक शब्द का निमित्तकारण ईश्वर मानतेदह। अत उसीको 
सञ्दका समवायिकारणमभी मान ठेते है। एवच्च उनके मतसे ईदवरही 
श्रोत्रहै। कृ लोगो का कहना है कि मृदज्धादि वायोकादही वहु ( शब्द} 
गुण है, आकाशका नही । किन्तु मुक्तावलीकारने शब्दको आकाशकाही 


गुण माना ह । 
इत्याकारनिहपणम । 





१--^शब्दधीजनकमिन्दियश्नोत्रम'--रन्दविषयकन्ञान का जनकं जो इन्द्रिय 
है, उभे श्रोत्रः कहते है । शब्दधौजनकः न कहे तो चक्षुरादि इन्द्रियो मे 
अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि इन्द्रियमःन कह तो काल आदि मे अतिन्यासि 
होगी । 

श्चका --मन' तो समस्त ज्ञानो का जनकहै, अत वह क्षब्दज्ञानका भमी 

. लनक होगा, किन्तु वेदान्तिषो चे “मन' कोतो इन्द्रिय नही मानाहै। 

उत्तर ~ मनः मनप्प्वूप से सव ज्ञानो का जनकं ह 'इन्दियत्व' रूपसे नही । 
अथ वा-- शब्दसमवायिकारणमिन्द्रियश्रोचम'--जो इन्द्रिय शब्द गुण का समवायि 
कारण हो उसे “रोक इन्द्रिय कहते है । दका--धोत्रेन्िय मे किस प्रकार से 
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जन्यानां जनकः कारो जगतामाभथयो मतः ॥४५॥ 


जन्थानामनउत्पन्न पदार्थो का, जनक च=उन्पादक \ निमित्त कारण), (य, स) 
काल "कल्नात सवमूताना स काल परिकी तित ` । समस्त जन्य पदार्थो के भयु 
की सख्या करने से उसे काट कहते है । यह काल समस्त जन्य पदार्थो की 
उप्पत्ति के प्रति निमित्तकारणं इस कारण यह काल (कालिक सन्ञक सम्बन्य 
से उस उत्पत्ति का अधिकरण ह बर्थात्‌ सम्पण जगत का आधारं । कालः का 
कायमात्र के प्रति समवायिकारण नही कह सक्ते! द्रव्य होने के कारण उसे 
असमवायिकारण भी नही कह सकते । इस कारण यहा (जनकः पद का अथ 
“निमित्त कारण" संमज्ञना चाहिये । न्याय की भाषामें कालका लक्षण इस प्रकार 
कहा जायमा--'कायत्वात्च्द्धन्नम्प्रति कालिकसम्बन्धावच्छेदेन निमित्तकारणत्व-- 


“आकादात्मकता' हं ? उन्तर--अनुमान प्रमाणके द्वारा उसे बताया जा सक्ता है । 
“जो जो इन्द्रिय, रूप रस-गन्ध-प्पदा शब्द इत पाँचो मे से जिस-जिस गुणका ग्रहण 
करे, वहु वहू इन्द्रिय उस उस गुणवारी भव्य होती है ।* जेसे चक्षु, रसनः घ्राण 
तरक ये चारो इद्द्रिया यथाक्रम रूप, रस, गन्ध ओर स्पश दन वारो गुणो का 
ग्रहण कर्ती है । इस कारण चक्षुरादि चार इन्द्रियां कमरा उन रूपादिगुणोवारशी 
समनी जानीदहै। वैसे ही श्चोर््रेद्रय' मी शब्दः गुण का ग्रहण करती ह, इस 
कारण शधोतरद्रिय' भी "शब्द" गुणवाली अवश्य होगी । "वह्‌ शब्द एक "माकाश 
मेही रहै । अत यह धोकेन्द्रिय, आकाशखूप हैं । 

नवीन नयायिक (रघुनाथ शिरोमणि) तो धाकाश्च, कार, दिक तीनो का ईश्वर 
मे ही अन्तर्भाव करते है । कुच विदानो का कहना है कि यदि दाब्द केवल आकारा 
काही गुण होता तो शन्दसमवायिकारण' रूपसे अकाश की सिद्धि होती, विस्त 
यह शब्द" मृदग, भेरी आदि वाद्यात्मक पृश््री का ही गुण है । वे पृथ्वीरूप वाचयाटि 
ही शब्दके समवाधिकारणःहै। कितु प्राचीन नैयायिक तो मुदद्धादिवाद्यं 
को “ङब्द' का निमित्तकारण मानतेहि। लोक न्यवहारमे मी “यह शब्दं मुदद्धं 
काहु तथा यह्‌ ब्द मेैरीका है एेसी प्रतीति होती ह । यहु चाब्दं भआकाड क 
दै -- यह्‌ प्रतीति नही होती । अत मृदगादिवाद्यो को ही शब्द का समवायिकारण 
मानना चाहिये । पर तु यह मत, मुक्तावरीकार को अभिमत नही है, क्योविं 
उक्त मत (आत्मन आकाश सम्भूत; श्रुतिके विरुड्धहै। केदभी शब्द क 
आकदकाही गुण बतारहाहै। 
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कासम्‌ ।' अर्थात कालिकसम्बन्धावच्छिन्नकायत्वावच्छिन्ना या कायता, तन्ति- 
रपिता था तादात्म्यसम्बन्धावच्छिनाधिकरणता, ताद्ाभिकरणतया निमित्तकार्ण- 
त्व काछत्व" मिति काल्लङच्षणम्‌ । लक्षण मे कालिकेसम्बन्धावच्छिन्नः पद का 
निवेश करने घे "दिक म ओर 'अधिकरणत्वावन्धिन्न' कमे से अदृष्ट आदिमे 
लक्षण क्‌ौ अतिग्यासि नही हो पाती । वकेषिक सूत्रकार ते भी कहा है--नित्ये 

ष्वमावादनित्येषु भावात कारणे कास्येतिः- (वै सु २।२।९ ) अकारादि नित्य 
पदार्थो मे ुगपन्जात , चिर जात, क्षिप्र जात , इदानीं जात; दिवा जात, रात्रौ 
जात ` इत्यादि प्रप्ययके न होते से ओौर घट पटादि अनित्य ( काय) पदार्थो 
मे उक्त प्रत्ययके होने से अर्थात कायमात्र के प्रति अन्वय व्यतिरेकडारा 
जो कारण होचा है उसे कार कहते ह । एवश्च कार कालिकेन सववान" इस 
प्रतीति से सर्वाधिकरणत्वेनरूपेण (कालनापक द्रन्यः की सिद्धिहो जाती हं) 

@ कार निरूपयति जन्यानाभिति । तत्र प्रमाण दश्चयिदुमाह- 
जगतामिति । वथा इदानीं घटः इत्थादिभतीति सुयपरिस्पन्दादिक 
यदा विषग्रीकयेति, यदा सूयपरिस्पन्दादिना वटादे सम्बन्धो बाच्य । 
स च सम्बन्ध सयोगादिने सम्भवतीति कार एय तस्सम्बन्धघटक 


कत्प्यते । इत्थ च तस्याश्रयत्बमपि सम्यक्‌ ॥ ४५ ।। 
® क{र निरूपयति" का शान्दनोध इस प्रकार होगा --कारनिष्ठविषयता- 


निरूपक यत्त लक्षण स्दरूप प्रामाभ्यादिश्रकारक, ज्ञान, तदनुकूरग्यापारानुकृलक्रृतिमान 
ग्रन्थकार । कालः के अस्तित्व मे "जगताम इत्यादि अन्थ सै अनुमान प्रमाण 
बताया गया है उससे सिद्ध हानि वह्‌ कारः जगत का आधारह। उसी 
अनुमान भ्रमाण को तथाहि" ग्रन्थ से बता रहै ह-- इदानी घर दस समये 
धट हं, यह प्रतीति { ज्ञान ) सूय परिस्पढ ( सूयगति } रूप गतिक्रिया को विषय 
करती ह्‌, करथोकि लेकन्यवहार मे एेखा ही देखा जाता ह । उक्त प्रतीति कै बल 
पर यह्‌ स्वीक्रार केरला होगा कि वतमान कार मे सूय की परिस्पन्दरूप गत्यात्मक 
क्रियाके साथ घट पदादि कायश्प पदार्थो का (जन्य पदाथ मात्रका) कोर 
सम्ब घ अवद्य होमा । क्योकि भिना सम्बन्ध के उक्त प्रतीति हो नही सक्ती! 
“इदातीम्‌' का अथ सुय की चणनात्मक क्रिया ( गति ) है! उसक्रियासे उस 
रतीति के विषय ( घट छादि) का कोई सम्बन्धषतो कहना ही होगा । वहु 
सम्बन्ध “योगः तो हो कही सकता, क्योकि सूयक्रिया के साथ "वट" का “खयोग- 
सम्बन्धः होना सम्भव नही । उसी तरह उसके साथ समवायसम्बन्ध भी नही 
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हो सक्ता, भ्योकि घट में सूयक्रिया का समवाय नही है! दोनो मे (स्वरूप 
सम्बन्ध" भी हो नही सक्ता। क्योकि दोनोमेसे कोई किसीका स्वरूपः 
ही है। अत “सूयक्रिया' भौर धट दोनो मे "परम्परासभ्बन्धः कहना 
होगा ! बह परम्यरासम्बन्ध “स्व।धयतपनसयोगिषयोग' है । यहाँ पर स्वं" शब्द 
से सूयक्रिया को लगे, उसका "आश्रय" तपन ( सूय ), उसका सयोगी' काल, 
उसका खमोगः घटम है) इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध घटक जो पदा्थहु वहं 
"कारः पदभ ही है, यह्‌ अनुमान किया जाना है । उक्त परभ्परासम्बन्ध को स्व 
समवायि सथुक्तपघयोगः शब्दस मी कह सक्तेहै। स्वि" पे सुपरक्रिया, उसका 
समवायि' सूय, उसे शधयुक्त' काह, उसके साध घटादि जन्यपदार्थो का खयोग- 
सम्बन्ध रता है, क्योकि द्रभ्यद्रग्थयोरेव खयो -- दो द्रव्यो का ही सपोगसम्बन्ध 
हआ करता ह्‌, यह नियम है । इदानी बटरूपपूत्पन्नम्‌ यहाँ पर स्पादिगुण के 
साथ काट का सम्बन्ध (स्व समवायिसयुक्तसयोगिषमवेतत्व' होगा । स्व--मुय 
क्रिया, तत्समबायी सुय, त्युक्तं कारु, तत्सयोयी घट, तत्समवेतस्व शूप मे ह । 

इस अनुमान प्रमाण के बरू पर कार का अस्तित्व सिद्ध होने पर जगत का 
आघार काह यहु बात समन्षमेआ जाती ह) सूयक क्रियाके साथ घट 
पटादि जन्यपदाथों का सम्बन्ध काहकेद्राराहीहोताहै । भत कल्पदाथको 
अवदय स्वीकार करना होगा १ ।।४५।] 


१ "विभूत्वे सति डिगसमवेत-परत्वाऽछमवायिकारणाधिकरण काट '-जो दव्य 
विभु होकर "दिशा" मे भञ्चमवेत जो भरत्वादि, उसके असमवायिकरारण घटादि के 
साथकाष का सयोगी का भचिकरण हो, वही कड ह-यह्‌ कार का रक्षण हि । 
कनिष्ठ { छोटे) भाई कौ अपेक्षा ज्येष्ठ भाई मे (कालिक परत्व' ह उस परत्व का 
समवायिकारण "ज्येष्ठभाई' है गौर ग्येष्ठ के साध काः का जो 'सयोससम्बन्धः है, 
वह्‌ उस “परत्व का असषमवायिकारण है । वह्‌ “दिशा मे नही रहता ह । इस कारण 
पूर्वोक्तं सयोय का "वह कालः आधार हं ओौर विभुहे। ज्येष्ठ भ्रातामें उक्त खक्षणकी 
अतिनव्याति न हो, इसलिये "विभुत्वे सतिः यह्‌ पद दिया गया है । यदि “दियस्षमवेत' नं 
कहे तो दिश्षामे दोष होगा । यदि "परत्व" न कहे तो आत्मा मे अविन्यत्ति होगी 1 

अथवा--'अतीवादिन्यवहारहेतु कार -- मत भविष्यत्‌-वतमान आदि जो 
व्यवहार, उसका हेनुभत्त जो हो, उसे का कहते है । यहा “हेतु शब्द से “असा 
धारणतिमित्तक्रारणः ही विवक्षित ह्‌, जो कख मेही उपलब्ध होताहं। (अय 
ज्येष्ठ पर , अय कतिषु, अपर ` हस प्रप्य प्रतीति के बरसे उस कालिक परत्व 
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अपरप्वु को अव्य स्वीकार करना होगा । अत यहु अनुमान होता है कि श्येष्ठ 
कनिष्ठशरीरनिष्ठे परत्वाऽपरप्वे, असमवायिकारणजये, जन्यगुणत्वात रपवत'- 
ज्येष्ठ शरीर मेँ स्थित परप्वगुण तथा कनिष्ठ शरीर मे स्थित अपरत्वगुण ये दोनो 
असमवायिकारणसे उवन्न होने योग्य ( ज-य } है, जन्यगुण होने से, जंसे-घट 
निष्ठ'रूपगुणः' ज-य होने पे भसमवायिकारण से जन्य होता ह । उसी प्रक्रार ज्येष्ठ 
दरीर तथा कनिष्ठ शरीर के साथनजो काका सयोग सम्बन्ध, षह परत्व 
भपरत्व का असमवायिकारण ह, ओौर उसका श्रय काल ही हं । इस अनुमान 
मँ “जन्य' पद यदिन देतो परमाणुनिष्ठ रूपादि मित्यगुणो मे व्यभिचार होगा । यदि 
गृणः पदन दें तो श्रष्वसाभाव' मेहतु का व्यमिचार होगा। 

कतिपय विद्रान काठ की सिद्धि मे अनुमान इस प्रकार करते है- 


तद्िशिष्टज्ञान विदोषग-विषशष्यो भयसम्बन्धधटकसापेक्ते, साक्षात्पम्बन्धा- 
ऽभावे सति विशिष्टज्नानप्वात्‌, खोहितस्फिक इति ज्ञानवत' 1 जंसे- यह्‌ 


व्यक्ति अमुकन्यक्ति की भपैक्षा बहुतर रविक्रियावाछा है-इस विरिष्टज्ञान से 
उस ग्यक्तिमे "काल्िकपरत्व' कौ उत्पत्ति होती है ओौर "यहु अमुकन्यक्ति 
उस व्यक्ति की अवपेक्ला अल्पतर रविक्रियावाला ह--इस विरिष्टज्ञान से उस 
व्यक्तिमे कालिक अपरप्व की उत्पत्ति होती है। यह नैयायिको का सिद्धान्त 
है । इस सिद्धात कै बर पर उपयुक्त अनुमान निष्पन्न किया गया है । यहा पर 
अय शरीरादिरूपपिण्डो बहुतररविपरिस्पन्दवान' इत्याकारककाटिकपरत्वनिमित्त- 
विरिष्टज्ञानम “^तद्वििष्टज्ञानम्‌# इति पक्ष पदाथ । क्रियारूप विदोषण, पिण्डरूप 
विशेष्य, तदुभय सबन्ध-घटको य कश्चन पदाथ , तत्सापेक्मिति साघ्यपदानामथ । 
अत्र व्ाप्तेराकार एवमवधेय -यत साक्षा्सम्बन्धा भावविश्चिष्ट पिशिष्टज्ञान, 
तत्‌ विशोषणविरशेष्योभय सम्बन्धघटकसपेक्तम्‌" इति व्याप्रराकार । 

यथा लोहित स्फटिक इति ज्ञानम्‌ । अत्र स्वभावत शुक्छस्फरिको विरोष्यम, 
रोहितरूप विशोषणम्‌ परन्तु लोहितरूपस्य साक्षात सम्बन्धो नैवास्ति स्फटिके । 
सयोग समवाय इवेति हावेव सम्बन्धौ साक्षात्‌ सम्बन्धपदेनोच्येते । तत्र स्फटिके 
सौहित्यस्य न सयोगो नापि समवाय , तस्य जपापुष्पादिद्रव्यसमचेतप्वातं । जपा- 
पुष्पस्य च स्फटिकेन सहं सयोग ॒साक्षात्सम्ब धी न तु लोहितस्य परल्तु स्व-खम 
वायिस्योगदपेण परम्परासम्ब घेन छौहित्य स्फटिके भासते । "लोहित स्फरिक " 
इत्या कारक विरिष्टज्ञान साक्षातसम्बन्धाभावे सति विशिष्टज्ञानत्वात विशेषण विरो 
ष्योभयसम्बत्छधटक यद जपापुष्पादिदन्य तत्सापेक्षमेव । इत्थम ~-भय ज्येष्ठ पिण्ड 
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& परापरत्वधीहेतः श्षणादिः स्यादुपाधितः। 

“यह्‌ घट पर ह" ओर "यह घट अपर है” इस प्रकार की बुद्धि का हेतुः = 
असाधारण निमित्त काक ही ह 1 पर' का अथ ह बडा, गौर अपर" का अथ है 
छोटा अर्थात "यहं बड, यह छोटा है --ईइस व्यवहार मे कारः ही असाधारणं 
निमित्त कारण दवै | 

@& प्रमाणान्त दशेयत्ति ~ परापरत्वेति । 

परत्वापरःवशरुदधे रसाघारण निमित्त का एव । परत्वापरस्वयोरसम- 
वायिकारणसर्योगाश्रयों घवादतिरिक्तं काट एक कल्प्यत 
इति भाव । 

नन्वेकस्य कास्य सिद्धौ क्षणदिनमासवषौदिसमयभेदो न 
स्यादत आई- 

क्षणादिरिति । कारस्तवेकोऽप्युपाधिभेदास्तणादिव्यवहार विषय । 
उपाधिस्तु स्वजन्यवि भागपरागभावाषचिन्न कमे, पूवसयोगावचिन्निविभागो 
वा, पृेसयोगनाश्वच्छिननोत्तरसयोगप्रागमावो वा, उत्तरसयोगावच््छिन्न 
कमे वा। 

नचोत्तरसयोगानन्तर क्षणव्यवहारो न स्यादिति वाच्य, कर्मान्तर. 
स्यापि सत्त्वादिति । महाप्रख्ये क्षणादिग्यवहारे यद्यस्ति तदानायत्या 
ध्वसेनोपपादनोय इति दिनादिञ्यवह)रस्तु तत्तत्तणकूटैरे वेति । 

इति कालस्यैकत्वग्यवस्थापनम्‌ । 
इति कालभ्रन्थ । 

® जन्य रीतिसे काल) की सिद्धि कर रह ह । अमुक व्यक्ति, अमुक व्यक्ति 
की उपेक्षा ज्येष्ठ किवा कनिष्ठ है--एेसी प्रहलीति जिससे होती है, वही काल है । 

अ्थति किसी एक शरीर से बडापन या किसी से छोटापन जिस असमवायिकारण- 


बहुतर रविपरिस्पदवान इति विदिष्टज्ञानमपि तत्त्वात्‌ विरोषण विरोष्योभयसम्बन्ध- 
घटकसपिक्षम । बहुतररविपरिस्पन्दो विशेषणम्‌ । शरीरादिपिष्डस्तु विरेष्यम, 
परमुमयो न साक्षात सम्बन्ध, कितु स्वसमवायिसयुक्तसयोगरूपपरम्परासम्बन्ध 
एवं उभयसम्बन्ध । भत्र स्व" पदेन रविक्रियारूपविदहोषणग्रह॒ तस्य समवायी सूरय , 
तत्सयुक्तं काल ; तस्य कालस्य सयोग पिण्डेन सह वर्तत एवेतिरीप्या रविक्रिया- 
पिण्डसम्बन्धघटक पदाथ कारु इति सिद्धम्‌ । 


२३८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावडी [ कारोपाधिनिरूपणम 


सम्बन्ध से प्राप्त होता है, उस सम्बध के मध्चयको ही कार कहते 
ह । "कालिक परत्व ष्येषठत्व, कालिकाऽपरत्व कनिष्ठत्वम । श्ये मेँ अय पर ' यहे 
्रत्यय होता है ओर कनिष्ठ मे “अयमपर ' यह प्रष्यय होता है । उस प्रत्यय का 
असाघारण निमित्तकारण काल ही है 1 अर्थात कायत्वव्याप्यच्येष्ठत्वादिवर्मा 
वच्छिचकाथतानिरूपितकारणतावान्‌ कार । ज्येष्ठभाई भ (परत्व' प्रत्यय ओर 
कनिष्ठाई म (अपरत्व प्रत्यय जो होता है वहु परत्नापरल्वगुणधीनिर्ब-चनः ह्‌ । 
मूलकार ने 'परापरत्वधी' कहा मौर उसकी व्याख्या करते इए “परत्वापरत्वबुद्धे ' 
कहा है ! यदि “परंत्वापरत्वयो ' इतना ही कहते तो मी कोई हानिं नही थी । 
तव मलकार बे "परापरत्वघीः क्यो कहा ? इसके समाधान मे यह बताया जायगा 
कि 'काक्िकि परलत्वापरत्व" मे प्रमाण बत्ताने के लिये "परत्वापरत्वयोरसमवायी यह 
ग्रन्थदियाजा रहा है! "अय घट पर" यह पर “वट मे धरत पदा हुआ, 
उसक्रा ( परल का ) समवायिकारण “वटः हुभा, जर अक्षमवायिकारण "चट - 
कारसयोग' हृभा, उसका (सयोग का) आश्चय एक ' षट होगा भौर दसरा कालः 
होगा । उसी वरह "अपरत्व" के असमवायिकारण सयोग का श्रय भी काठः 
होगा \ तव अनुमान इस प्रकार करगे--'कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारण- 
सयोगजल्ये, भाट सति कायत्वात धटवत्त' इति । 

दम अनुमान से यह स्पष्टहो जाता है फि “परत्व अपरत्व" अक्तमवायिकारण 
ज-यहै। इन दोनो ( परत्व-अपरत्व ) का असमवायिकारण कारक भौर व्यक्ति 
(पिण्ड) कासयोगदहीह। उस सयोग का आश्रय "कालः होने से यहु कहा जाता 
है कि परत्व रपरत्वं के असमगयिकारणसयोगाभ्रयतयां भी "कारः की सिद्धिदही 
सकती हं । 

र्का - तादरासयोग के प्रति कारु समवाथिकारणभी ह, तब सवत्र 
निमिन्त--कारणतया ( निभित्तकारणके खूषमे ) कालका प्रथम लक्षण क्यो 
किया ? 

समा०-षयपि कायमात्रके प्रति "कालः निमित्तकारण है, पर वहु कालिक 
सम्बन्ध" सै ह्‌ । भौर स्ववत्तिद्धित्व-सयोग आदि गुणो के प्रति द्रव्य होने के कारण 
वहु समवायिकारण' समवायसश्बन्ध से हः अगत कोई विरोधनहीह । कालका 
अस्तित्व जपे अनुमान प्रमाण से सिद्ध है वैसे ही वह आगम (भृति) प्रमाणसेभी 
सिद है--“काछोऽप दिवमजनयत, काक इमा पुथिवीरुत” (अथव ० का० १९।स्‌ 
५३) म* ५)) 
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रका-- अनुमान आगम प्रमाणादि से यदि कार' एक सिद्ध होता हतो क्षण 
दिन, मास, वष आदिं समय काभेदकेषे हो सकेभा? 

समा०- य्चपि कार" एक ह तथापि उपाधिभेद से क्षण आदि व्यवहार 
कारु मे किया जाता ह्‌ । समयभेदः का अथ समयन्यवहारभेद- है । समयन्य 
वहारभेद का स्वन्प अद्य गता, इव आगन्ता, परद्व पठिताः इस प्रकारहुं। 
अब मृतद्रव्य क्रियारूप उपाधि को बताते है--'उपाधिस्तु' इति । क्षणं की उपा. 
धिया चार प्रकार मे बताई गई हं । जंसे-अवयवनाश्च के अधीन अवयवी का नाश 
करते चलिये--अर्थात त्रसरेणुन्णश के लिये दयणुकनाड श्पेक्षित ह । भवं द्र धणुक 
नाश कमे होता ह ? यह्‌ जव विचारते ह तो समन्षमे भाता कि परमाणुकातो 
नाश होगा नही, क्योकि वह्‌ नित्य हं 1 अत द्चणुकनार के लिये १--प्रथम क्ष्णं 
मे क्रिया, २--दितीय क्षण मे उन दोनो परमाणुभमो मे उस क्रियाके द्वारा िभाग 
( दोना परमाणुओ का पथक पथक्‌ होना ), ३-ततीय क्षणमें विभागसे उस 
पूवस्मयोग का नाकच होगा (जिन दो परमाणुभोके घयोग से यणु बना ह), 
~ चतुधक्षण मेँ उन दोनो परमाणुओ का किसी उत्तर देश के साथ सयोग होगा 
ओर दयणुक का नाश भी हो जायगा । १--तब प्ञ्चमक्षण ते क्रियानाक् होगा । 
स क्रमको ध्यान मे रखते हुए ही ग्रन्थकार ने प्रभमक्षणोपाधि को बताने कै श्ये 
(स्वजन्यविभायप्रागभाववच्छिन्न कम यहु कषा ह । अर्थात स्वजन्यविभागप्राग 
मावावच्छिनि कम प्रयमक्षणोपाधि > । यहा पर स्वः क्षब्द से भूतद्रन्यनिष्ठ क्रियाको 
लेन" ह ! क्रिया ओर कम दोनो शब्द पर्याय है । १--क्रिया, २-क्रियातोविभाग , 
३--विभागत पृवदेशसयोगनादा , ४--तत उत्तरक्शसगोग ” यह नियमहै । इस 
नियम के अनुसार मृतद्रव्यनिष्ठ जिस क्रिया से द्वि्ीयक्षण मे विभाग" उत्पश्च फराना 
है, उस विभाग का प्रथमक्षण मे प्रागभाव दहै । इस प्रकार यह्‌ क्रिया शस्वजन्थवि 
भागप्रागभाववििष्ट हुई, इस कारण वह क्रिया 'स्वखन्यविभागप्रागमावाबच््ठ्ता" 
कही गई हं । यही प्रथमक्षण की उपाधि ह । भर्थात्‌ क्रिया से होनेवकि निमाग के 
भ्रागमाव से विशिष्ट क्रिये द्वारा ही काल में भय प्रथम क्षण "--पह्‌प्रथमक्षण 
है, एेसा व्यवहार हौता है । तात्यय यह है-क्ियाचिसाग गौर उसका प्रागमाव 
येद्धोही जिस कारू में रहते है, उस कारू को प्रषमक्षणः कहते है । क्रियाः तो 
कार की उपाधिं ह, इसलिये “विमागप्रागभावविरिष्ट -क्रिोपशकषित ओ काश हो, 
उसे आद्य ( प्रथम ) क्षण समञ्लना चाहिये । 


दवितीयक्षणोपाधि को बताने के लिये शुवसयोगावच्छछित्रविमागो भा" कहा 
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गया है। मृतदव्य कौ पृवदेश क साथ जो सयोग है, उस सयोग से भवच्छित्न जो 
क्रियाजन्य विभाग ( सयोगप्वकृविभाग ), उसे दितीयक्षणोपाधि कहते ह । मथति 
“पृवसयोगावच्छित्तविभागोपलक्षित काक को द्वि तीयक्चण समन्ननाचाहिये । निकषं 
यह ह किं (स्वजस्यविभागनाश्यपृवसयोगविरिष्टस्वजन्यविभाग' ही दवितीयक्षण है । 
“स्व' शब्द से क्रिया, तज्जन्य विमाग अर्थात घटओआदि मूतदव्य के विमक्त-्रप्ययमे 
हेतुभूतगुण, उस ( विभाग } से नाद्य जो पृवस्षयोग, तद्विशिष्ट जो स्वजन्यः 
क्ियाज्न्य विभाग । 

तृतीयक्षणोपाधि को बताने के ल्यि 'पूवसयोगनाशावच्छिन्नउत्तरसयोग- 
प्रागभावः कहागया ह । पृवदेशवर्ती जो मृतदन्यका सयोग, तादससयोगनाश(घष्वस) 
सहित जो उत्तरदेश्सयोगप्राग भाव है, उसी कों ततीयक्षणोपापि कहते ह । अर्थात्‌ 
भथमक्षणमे होन्वारी क्रियाके द्वारा दहितीयक्षण मे विमाग उत्पतन होताह्‌, 
उसमे ततीयक्षण में पूवदेशवृत्तिसयोग का नाश होता हं । उस ततीय क्चुणमेही 
चतुथक्षण ये होनेवाले उत्तरदेशवर्ती सयोग का प्रागभाव भी रहता हँ । इस प्रकार 
"पवसयोगनाावच्छिन्नउत्तरस्योगप्रागभाव ही तृतीयक्षण का कल्पक होने से उसे 
ततीयक्षणोपाचि कहा जाता है । अथति' "ृवसयोगनाशावच्छि त उच्तरक्षयोगप्राग 
भावोपलक्षित जो कार है, उसे तृतीयक्षण कहते ह । यहा यह्‌ ध्यान देने की बात 
है प्रागभाव के प्रतियोगी का उत्पादक कारण कलाप ( कारणसामग्री ) ही 
प्रागभाव का नाश्चक होता है। अत चतुर्थक्षणमें उत्प्यमान उत्तरदेसक्षयोग ही 
अपनी उत्पत्ति के क्षणम प्रागभावको नष्ट करता है । उत्तरदेशसयोगप्रागभाव 
तृतीयक्षण तक रहता है उससे अधिक उसकी स्थिरता नही हं । 

चतुथश्णोपाधि को कहते है--“उत्त रदेशसयोगावच्छि न कम वा' । उत्तर- 
देशवर्ती सयोगविरिष्ठ जो क्रिया, वही चतुथक्षणोपाधि है । निष्कषं यह है कि 
प्रथमक्तण में धट मे क्रियाः, हवितीयक्षषण मे 'घटक्रा पूवदेश्च ते क्रियाजन्यविभाग, 
तृतीयक्षण मे 'क्रियाज-यविभाग से घट के पृवदेशवृत्तिसयोग का नादय", तब 
चतुथेक्षणमे क्रिया के द्वारा घट का उत्तरदेशसयोग । इस प्रकार उत्तरदेश- 
सयोग ही अपनी हितुभूत क्रिया का नारक ह, अर्थात्‌ पञ्चमक्षण में वहु क्रिया नही 
रहती । चतुथक्षणमे रहनेवारी, वही उत्तरदैशसयोगात्मक विरोषणविशिष्टा क्रिया, 
चतुधक्षणोपाचि कही जाती ह । तिष्कष यह्‌ हँ किं उत्त रदेदसयोगाचच्छिन्नक्रियोप 
रक्षित कार को चतुथक्षण कहते ह । 

उद्थना चायं कते है--उत्पन्न दव्य जब तक अरुण ( गृण रदित ) रहता 
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है, अथवा अन्त्यतन्तुसयोग होने पर जबत्तक पट तयार नही होता, अथवा कम 
( क्रिया ) के उत्पन्न होने पर जबतक विभाग उत्पन्न नही होता, उतना काछ 
क्षण है 1 अथवा कायरहित सामग्री ही क्षणदहै\ किरणाचलि में कहा ह~ 

क्षणद्रय व प्रोक्तो निमेषस्तु छवद्रयम । 

निमेषा पञ्चदश च काष्ठास्विदात्त ता कटा इति । 

श्रीधराचायं कहते है कि निमेषः का चतुथभाग क्ण है, 'दो क्षणः का 
छव होता है । अक्षिपक्ष्मोपलक्षित कारु (पकक के पतनोत्थान कार ) को निमेष 
कहते है । तात्ययं यह है--प्रथमक्षण मे परमाणु में क्रिया, द्वितीयक्षणमे 
परमाणुद्रय मे विभाग होता है, पश्चात 'पृवसयोगनार' होता ह । अतः 
विभाग, भी एक क्षण की उपाधि है] उसके अनन्तर दृतीयक्षण मे 
पूवसयोगनाश होता है, गौर चतुथेश्चण मे उन परमाणुद्रय का उत्तरदेश के साथ 
सयोग होता है, कितु तृतीयक्षण मे ({ पृवसयोगनाशक्षणमे ) उत्तरसयोग का 
प्रागभाव, पवसयोगनाश् से अवच्छिन्न ( समानाधिकरण ) होकर बेठाहु। अतः 
पूवसयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसयोगप्रागमाव भी एक ही क्षण हुभा । अर्थात उसेभी 
क्षणकी उपाधि कही जा सकती हे । चतुथक्षण में परम'णुद्रय का “उत्तरदेश के 
साथ सयोग' होता है गौर कम" मीः चतुथक्षणमे ह, वर्योकि कम (क्रिया) का नाक 
तो पञ्चमक्षण मे होगा, इसलिये च तुथक्षणमे कम, उत्तरसयोग से अवच्छिन्न 
ह । अत उत्तरसयोगावच्धन्तकम भी एकं क्षणकी उपाधि बन गयी । 

शका - नचेति । 'पञ्चमक्षण' मे शक्षणः शब्द का व्यवहार नही किया जा 
सक्ता, अर्थात उत्तरसयोगके बाद क्षण व्यवहार” कैसे बन सकेगा ? क्योकि चतुथ 
क्षणमेंही क्रिया भी नष्ट हो जाती है । अर्थात उत्तरसयोग होनेपर क्रियानष्टहो 
जाती है, तब परिचायक उपाधि कोई नही रहती । 

समा०--कमन्वरस्यापी"ति । चतुयक्षण मे क्रियाके नष्ट हो जाने पर भी 
पञ्चमक्षण मे अय क्रिया होने लगती ह, अत पहले की तरह क्षणादि व्यवहार 
किया जा सकता हं । अति पञ्चमक्षणमे पुन दूसरी क्रिया उत्पन्न होती है, वही 
` क्रिया, प्रथमक्षण की उपाधि बन जायेगी । पहठे की तरह चार क्षणो की कल्पना 
कर छेनी चाहिये । चतुथ क्षणम क्रिया विनाश्च के अनन्तर मूतद्रव्यमे पुन 
प्ञ्चमक्षण मे क्षणव्यवहार की नियामिका दूसरी क्रिया होगी । 

शका ~ पूर्वोक्तं शक्षण-लक्षण' महाप्रख्यात्मक क्षण में अव्याप्त होगा, क्योकि 
महाप्रख्य के समय समस्त भावकार्यो का नाच्च होनेसे क्षिया भी नष्ट हो जाती 

६ 
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अत महाप्रख्य के समय उन क्षणादिको की उत्पत्ति कसे हो सकेगी ? अच्छा, 
महात्रल्य के समय श्लषण' कल्पना यदि न की जायतो क्याहानि है? उत्तर यहं 
होगा कि महाप्रख्य कै समय यदि क्षणकल्पना' नही की जायेगी तो अष्वस्तक्षण 
थोगस्य क्षणयोगो जनिमताः इस उत्पत्तिलक्षणप्रतिपादक आचायकारिका का 
मणिकारने जो अथ-- तदधिकरगक्षणाऽवृत्तित्वण्याप्यस्ववत्तिष्वसप्रतियोगिताकस- 
मयवृत्तित्वात्मक उत्पत्तिलक्षण अथ'--किया है, उसकी अव्याप्ति होगी, क्योकि उस 
समय 'महाप्रख्याधिकरण-क्षण' अप्रसिद्ध ह । इसी अभिप्रायसे प्र धकार (महाप्रस्य' 
¡ का विचार कर रहे है । अर्थात महाघ्रल्य के समय क्षणव्यवहार' को उपपत्ति ध्वम 
के द्वारा कर देनी चाहिये । अर्थात “स्ववृत्तिष्वसप्रतियोगिं प्रतियोभिक-यावद ध्वस 
एव उपाधि , तद्िशिष्टसमयात्मकमहाश्रलयएव क्षणम्यवहारविषय ।' यहा पर स्व! 
ररब्द से भहा भ्रख्य का काल, उसमे रहनेवाङ ( वृत्ति ) जो दव्यादि के यावत्त 
घ्वसं उनके प्रतियोगी तत्तत ( प्रत्येक } भाव पदाथ वेह प्रतियोगी जिन ष्वसो 
के अर्थात जितने भौ भावपदाथ ह; उन सबका घ्वसहोताहै। यहध्वसही 
(उपाधि' है, उस उपधि से विरिष्ट जो समय, उस समयके ल्यिही महा 
प्रक्यात्मकक्षण' शब्द का व्यवहार किया जयेगा । यह मणिकार का मत ह) 
महाप्रखय का क्रम इस प्रकार ह-- 
जगत्परतिष्ठा देवष पृथिव्यष्पु प्रलीयते 
तेजस्याप प्रलीय ते तेजो वायौ श्ररीयते । 
वायुश्च रीयते भ्योभ्नि तच्चाऽव्यक्तं रीयते 
अन्यक्त पुरषे ब्रह्मान । निष्ठे सम्प्रलीयते ॥ 
वास्तव मे क्षणादि व्यवहार महाप्रलय मे होता ही नही । क्योकि महाप्रलय के समय 
समस्त माव कार्यो का नाश्चहो जाताहु, अत क्रियाभीनष्टहो जातीदहै। तब 
क्षणादिको की उत्पत्ति कंसे होगी ? इस आशद्धा का समाधान इस प्रकार होगा- 
महाप्रख्यकाीन क्षणादि का भ्यवहार पूर्वोक्तं क्रियास्थानापन्न तत्तद वस्तु का ध्वस 
होता ह गौर उस ध्वस को निमित्त मानकर ही क्षणादि न्यवहार की उपपत्ति की 
जा सकती है । क्योकि उस समय घ्वंस के सिवाय दूसरा कोई उपाय नही है । . 
दसी अभिप्रायं को नैयायिक इस प्रकार करेगे --उत्पत्तिलक्षणस्य क्षणाघरितस्यैव 
स्ववृत्तिष्वसभ्रतियोगिकालाऽवृत्तित्वविशिष्टस्ववृत्तित्वात्मकस्य तदुत्पत्तौ समव -- 
हसी अभिप्राये प्रस्थकरारने "यद्यस्ति तक्ष” कहा है । तथाच -- यत्समयवत्तिष्वस- 
प्रतियोभित्वव्यापकतावच्छेदक यदधिक्रणक्षणवृत्तित्वसामान्या ऽमावत्व तस्य तत्सस- 
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यस्तम्बन्ध उत्पत्ति । अर्थात - स्ववत्तिष्वसप्रतियोगित्वन्यापकतावच्छेदकाऽभाव- 
त्वावच्छिन्न-निरूपित प्रतियोगितावच्छेदकवृत्तित्वावच््न्न निरूपकक्षणसामान्यवृत्ति - 
त्वसम्बन्धेन क्षणवत्त्वमु-पत्ति । 

ग्र-यकारने शक्षणादिग्यवहारो यस्ति" य्ह "यदिः पद के प्रयोगसे यह अभि- 
व्यक्त कियाहै कि तयायिकोको मी मीमासको की तरह महाप्रलय का होना मान्य 
नही ह! अतत सवकाय घ्वसात्मक महाप्रख्यमे क्षणादि व्यवहारका प्रहनही 
नही रह जाता ह । यदि उप्त समय मी क्षणादि व्यवहार करना अभीष्टहीहो 
तो अगत्या पदाथ-ध्वसं को ही क्षणामककाल की उपाधि समन्चनी चाहिये । अर्थात्‌ 
महाप्रलय कारीनं ध्वस प्रतियोगी घटपटादि पदार्थो के घ्वससे विरिष्टं समयको 
क्षण- समञ्चना घाहिये । 

शका - उपयुक्त गीति से क्षण।दि व्थवहार के सिद्ध हो जाने पर भी दिन, 
मास आदि का व्यवहार केसे हो सकेगा 7 

समा ०--क्षणकृटन्तत्तपक्षणसमूह्‌ के द्वारा लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूत, 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सवत्सर, युग आदि का व्यवहार होता ह । 


४ निमेष --नेत्रपुटयोद्रगिष सयोजनवियोजनम , 'व्रिलव, इति यावत्‌ । 
कक्ष -तरिनिमेषा कल्ल । 
काष्ठ ~ त्रि रक्षा काष्ठा । 
कला ~ वरिशत्काष्ा कला । 
मुहूत - त्रिंशत्कला मुहूत । 
दिवस --विरन्मुहूर्ता दिवस । 
पच्च -- पञ्चदश दिवसा पक्ष । 
मास --दरौ पक्षौ मस । 
ऋतु - द्रौ मासौ छतु 
भयनम्‌--ऋतुवस्त्रय अयनम । 
सवत्सर -- अयने द्वे सवस्सर । (अयनद्वितय वर्षो मानुषोऽयमुदाहूत ) 
सल्ययुगस्य व्षौणि - अष्टाविंशति सहस्राधिक सत्तदशलक्षाणि । 
त्रेतायुगस्य वषोणि ~ षण्णवतिमहल्ाधिक दादशलक्षाणि । 
द्रापरयुगस्य व प्रणि-- चतु षष्टिसहलाधिक अष्टलक्षाणि |, 
कदियुगस्य वग्रौणि- दत्र श्प्महस्ताधिक चतुलक्षाणि । 
मिखित्वा चतुयुगाना वषौणि - विशतिसटस्राधिक्‌ त्रि चत्वारिशत्लक्षाणि । 
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सास्यदश्चेन ने अपने अभिमत पञ्चविंशति (२५) तत्वोके अतिरिक्त "कालः 
पदाथ को नही माना है । अन्यथा पञ्चविदाति तच्छ प्रतिज्ञाकाभगदहो जायगा। 
जिन उपाधियो कै हारा क्षण दिन आदि भेद का स्वीकार इन्होने कियाहै, उन 
उपाचियो को ही साख्य ने कार की सन्नादी है । क्योकि वे उपाधिर्याँ ही अती- 
तादिव्यवहार मे हेतुभूत हँ अतीतादि व्यवहार की हितुभूत उपाधियो से विलक्षण 
“काक सज्ञक को अतिरिक्त तत्त्व नही है । योगभाष्यकार भी कहते ह-“स 
खल्वय कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माण शब्दज्ञानानुपाती लौकिकाना व्युत्थित- 
दशनाना वस्तुस्वरूप इवावभासते ।।” इसरीति से “जाति देश्च कार समयानवच्छिन्ना 
सावमौमा महाव्रतम'--(यो सू ३१साभ्पा ) तथा 'देरकालाकार-निमित्तापबन्धान्न 
खलु समानकालमात्मनामभिन्यक्तिरिति' भादि स्थलो पर जो कारः शब्दका 
प्रयोग किया गया है, उसे उपाधितिबन्धन ही समन्नना चाहिये । 
किन्तु योगवार्तिककार का कहना है कि “क्षणस्तु वस्पुपतित , हस उत्तर 
भाष्य के अनुरोध से क्षणात्मक कारुका स्वीकार करता ही चाहिये। अपथा 


मन्वन्तर म्‌--ताद्राचतुयुगानामेकसप्तति । 

एकमन्वन्तरस्य वषाणि-विदत्िसहल्ाधिक सप्तषष्ठिलक्षोत्तर-चिशचत्कोटय । 

ब्रह्मण एकदिवस --तादशचतुदशमन्वन्तरकाङ एक~कल्प । 

खडग्रखय (नैमित्तिकभ्रख्य )- ब्रह्मणो दिवसान्ते महूजनतप सत्य गोकान 
विहाय स्वर्गादि-पाताखान्ताना दश्लोकाना खण्डप्रल्यो भवति । 

निव्यप्रखय - ब्रह्मणो खवनिमेषादिषु प्रलीयते अकस्मात्‌ वस्तु जातमिति स 
उक्त । 

खडमरखय ( प्राकृतिकप्रख्य ब्रह्मण रतवर्षाणा समाप्तौ अष्टावरण- 
सहित ब्रह्माड-प्रख्यो भवति, स॒ खण्डप्रर्य 

सोऽय महाविष्णोरेकदिवसात्मक कार । महाविष्णो शतवषसमाप्तौ सव 
सावि कराय सृष्टिमिय प्रीयते, सोऽयमात्यन्तिकप्रल्य महाप्रख्य उच्यते 1 

देवताभो की कारगणना इस प्रकार ॒होगी-- 

एष दैवस्त्वहोरात्र तं पक्तादि च पूववत्‌ 

देववषसहस्ताणि द्राद्चैव चतुयुगम । 

चतुर्युगसहस्नन्तु ब्रह्मणो दिन मृष्यते । 

संकिदचंतावती तस्य ताभ्या पक्षादिकल्पना ॥ 
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क्रभिक परिणाम की उपपत्ति नही होगी 1 एवच क्षण आदि सभी कार, समस्त 
वस्तु परिणाम में हेतुभूत होते है । 
॥ इति कालग्रन्थ ॥। 


@ द्रान्तिकादिधीदेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥४६॥ 


दद दूरम, इदमन्तिकम, इस बुद्धि का असाधारण निमित्त दिक, ही है । वह्‌ 
दिक "एकः अ्थति सजातीय प्रतियोगिकभेद शून्य है । ओौर नित्य, अर्थात ध्वसऽ 
प्रतियोभिनी तथा प्रागभावाऽप्रतियोगिनी हं । “दिकपदजन्यबोधविषयत्व दिशो. 
लक्षणम ¦ यह्‌ दिकका लक्षणहं । 


@ दिश निरूपयति --दूरान्तिकेति । 
० देशिक परत्वमपरत्व बोभ्यम्‌। तद्बुद्ध रसा- 
धारण बीज दिगेव । देशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसय्ोगाश्रयतया 
५. 
रछाघवादेका दिक. सिध्यतीति भाव ॥४६॥ 
।} इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ ॥। 


@ "दुर' गरथाति देशमूलकपरत्वं ( दैशिक परत्व ), ओर “अतिकः अर्थात देश 
मूक अपरत्व ( दैशिक अपरत्व } । ये “परत्व, ओर अपरत्व, दोनो "गृण" पदाथ 
है । “सयुक्तसयोगम्‌ यस्प्वाश्चयत्वम्परत्वम्‌' ओर सयुक्तमयोगाल्पीयस्त्वाश्च यत्वमपर- 
प्वम, । इस परत्वाऽपरत्व का ज्ञान जिस असाधारण कारण से होता है, उसे दिक्‌ 
कहते ह । समीपदेशस्थित्त धटादि मृतद्रव्य की अपेक्षा दुर देश स्थित घटादि- 
मृतद्रव्य मे दैशिक परत्व" रहता है । उसी प्रकार दरदेशस्थित-वटादिमूर्तद्रव्य की 
अपेक्षा समीपदेशस्थित-वटाद्विमूतद्रग्र मे दिक अपरत्व रहता है । ये दैरिक 
परत्चवाऽपरत्व, असमवायिकारणजन्य ह । क्योकि ये जन्यगण ह, घटनिष्ठख्प की 
तरह--"दैरिके परसप्व।ऽपरत्वे असमवाधिकारणजन्ये जन्धगुणत्वात्‌ घटनिष्टरूपवत ।* 
यो यो जन्यगुण स सर्वोऽपि अकप्तमवायिकारणजन्य , यथा षटनिष्ठ रूप जन्यगुण- 
त्वात कपाठगतसूपा ऽस्मवायिकारणजन्य भवति । उसी तरह दूरत्वन्परत्व, मतिक- 
स्वन्अपरत्वसन्ञक गुण भी जन्यगुणं होने से असमवायिकारण्ज य होगे । इस प्रकार 
जिस घटादिमृतपिण्ड मे परत्वा ऽपरप्वं उत्पन्न होते है, उप्के साथ जिसद्रव्यका 
जसमवायिकारणरूप सयोग होता हँ, उसी द्रव्य को दिक्‌ कहते ह । अर्थात्‌" दिचा- 
वस्तुनौ सयोगं एव मूतपिण्डगत-परत्वाऽपरत्वयो असमवायिकारणम्‌ । यहाँ पर 
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कारिकास्थ हेतु" शब्द का अथ "बीजः किया ह, गत प्रकृत प्रसग मे "वीज'का 
अथ प्रयोजक समञ्लना चाहिये । एवच दिकः का लक्षण यह निष्पन हुमा-- 
“डेक्षिक विरोषणता-सम्बन्धावच््छिन्न - कायेत्वावन्छिन्न कायेतानिरूपित 
तादात्म्य सम्बन्धावज्छिन्नकायेतानिरूपित तादात्म्य सम्बन्धावचिछिन्तत - 
या यत्‌ निमित्तकारण सा दिक. । 
शका--कारिकाक्रारने ्ुरान्तिकादिधीहतु ' कहा है, किन्तु यदि वै 
द्ररान्तिकादहेतु ' इतना ही कहते तब भी कोई हानि नहीथी। तो श्वी? 
पद क्यो दिया ? 
समा०---श्धी पद देने का अभिप्राय उनका यह हं कि परत्वाऽपरत्व मे प्रमाण 
म्रदशित किया जा सके । इसी अभिप्राय से (दैश्शिकपरत्वाऽपरत्वयो ` ग्रन्थ दियागयां 
है । जैसे--आगरे ( सुष्नपुर } से करणपुर (कानपुर) की अपेक्षा वाराणसी मे 
परत्व है, भौर वाराणसी की अपेक्षा कणपुर ( कानपुर ) मे अपरत्व है । उसका 
समवायिकारणं वाराणसी ओर कानपुर ह॒ भौर असमवायिकारण दिक्‌. कानपुर 
छयोग है तथा दिक्‌ वाराणसी-सयोग हं । उसका आश्रय एक कानपुर होगा या 
वाराणसी होगा ओौर दूसरा भाश्नय दिक्‌ ही होगी । 
शका--दिक्‌ पिण्डसयोगके बजाय "थ्वी पिण्डययोग' को उसका असमवायि 
कारण क्यो न मानां जाय ? उसे असमवायिकारण मानलेने पर “दिक्‌? कौ कल्पना 
नही करनी पडेगी । 
समा °-पथिवी से अषयुक्त पदाथमे भी दैरिक परप्वादि की उत्पत्ति होती 
है । अत्त व्यभिचार होमा । 
दाका ~ आकाश, कार, आत्मा, मन इनमे से किसी एक के साथ कानपुर्‌ के 
सयोग को ही उसका असमवायिकारण मान कं, दिक्सयोग की कल्पना केरे की 
च्या वावह्यकता 7 
समा °-जाकाश, काल के साथ कानपुरसयोग को अघमवायिकारण मात 
के पर भी प्रत्येक जीवात्मा के साथ वैसा मानने मे कोई विनिगमकं नही है, भौर 
जात्मा तथा मन तो मनन्त ह । अत उनके साथ अनस्त सयोग मानने होगे, तब 
गौरव होगा । इसलिये लाघवात एक अतिरिक्त दिक्सयोग की कल्पना करना 
उचित ह । एव हस प्रकार भी अनुमान कर सकते है-- दद दूरम्‌" "ददमतकम' 
इति प्रत्यय , पूथिन्याचष्टदरव्यातिरिततदरव्यसम्बन्ध्रयुक्त , परत्वापरत्वहेतुकत्वात्‌ 
कालिकपरत्वक्त्‌ । य्ह पर सम्बन्ध के कारण जिस द्रन्य का प्रत्ययहो रहाहै। 
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वही दिक है । दूरान्तिक ओर द्रव्य दोनो का सम्बन्ध शस्वसमवायिसयुक्तसयोग' 
है । स्व' शब्द से बहुतर ओर अल्पतर सयोग, तत्समवायि मूतद्रण्य कानपुर आदि, 
तत्सयुक्त दिक, तत्सयोण वाराणसी आदिमे ह 1\४६।। 


॥ इति दिशि प्रभाणकयनम ॥ 
ॐ उपाधिमेदादेकाऽपि प्राच्यादिन्यपदेश्षमार्‌ । 


वह्‌ “दिक्‌ ' एक ({ सजातीयप्रत्तियोगिकभेदरहित } रहने पर मी उपाधि 
( परिचायक ) मेद के कारण उसका प्राची, प्रतीचा, वाची, उदीची इत्यादि 
प्रक।रसे व्यवहार किया जाता ह । 


@ ननु यद्ये कैब दिक्‌ तदा प्राचीप्रवीच्यादिज्यवहार कथञुपपद्यता 
सिव्यत भाह-- 


यत्पुरुषस्य उदयगिरिसन्ञिदहिता या दिक्‌ सा तस्य प्राची । एवयुद्य 
गिरिज्यवहिता या दिक्‌ सा प्रतीचो । एव यत्पुरुषस्य सुमेरुसन्निदहिता या 
दिक सोदोची । तद्रयवहिता त्ववाची 1 (सर्वेषामेव वषोणा मेरुरत्तरत 
स्थित › इति नियमात्‌ ) 

@- राका -दिक. ( दिका) एक पदाथदहै यह स्पष्ट हौ चुक्रा, किन्तु 
उस एकं दिक. पदार्थं मे पूव, पदिचम, दक्षिण तथा उत्तर इत्यादि व्यवहार 
कैसे होगे ? 

समा०- दिके. ( दिशा ) पदाथ एकं होमे पर भी वहु अपनी उपाधि (मूत 
द्रव्यरूप परिचायक ) भेद से पूर्वादि व्यवहार को प्राप्त होताह। 

अब विशाके व्यवहारमे प्रमाण प्रद्षित कर रहै है--'यत्थुरुषस्येति |) 
यहा "परुषः पद मूतमात्र का उपरक्चक ह । अवधिरूप पञ्छम्यय मे "षष्ठी" विभक्ति 
है । "दिक्‌" पश भी मूतमात्र का उपलक्षक है । एवच-जिस मूतद्रग्य से उदयभिरि के 
समीप जो मृतद्रव्यं हो, उससे वह प्राच्य ( पब ) समक्षनी चाहिये । श्राक्‌ अस्या- 
मञ्चति सूय इति प्राची" यह्‌ श्राचीः शब्द कौ ग्युत्पत्ति है । जैसे-काशी से गया 
अथवा प्रयाग से काक्षी ।! एवच "यदपेक्षया उदयभिरिसस्निहित यन्मूत सा तत 
प्राची”! उसी तरह "यस्मात उदयाचखविप्रकृष्ट यन्मत ठ्तस्य प्रतीव्चीः } प्रातिकूल्येन 
अस्यामञ्चति सुय हति श्रतीची” । जैमे-गया से अथवा पाटलीपुत्र ( पटना } 
से “कारौ, । यस्मात्‌ सुमेरुसन्निकृष्ट यत्मूत तत्तस्य “उदीची । उदग अस्या 
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मद्धति सूय इति “उदीची" । जैसे रामेश्वर से काशौ । यस्मात सुमेरविग्रृष्ट 
यन्मूत तत्तस्य अवाची? । अवाग्‌ अस्यामन्चति सुय इति अवाची । जंसे-काशी 
से रामेश्वर । यदपेक्षया उदयगिरिसन्तिहितत्व च-यन्निष्ठोद्यगिरि सयुक्त- 
सयोगापिक्षया अल्पतरोदयगिरिसयुक्तघयोगवत्वम्‌ । काशी से प्राच्या गया, यहां 
पर "काशी निष्ठ--उदयभिरिसयक्तसयोगपर्यापिसख्याव्याप्यसस्यापर्याप्त्यधिकरणोदय 
गिरिसयुक्तसयोगवन्मतवत्ति गया, इत्यन्वयबोध अर्थात्‌ जिस पुरुष के ल्यिजो 
दिक्‌ उदयाचल के समीप है वहु उसके ल्यि पूवदिक्‌ ह । भौर जो दिक उदया- 
चलसि दूर है, वहु पश्चिम दिक है) भौर जा दिक्‌ सुमेरके पास है, वहं उस पुरुष 
के लिये उत्तर दिक्‌ है, भौर जो सुमेरु से दुर है वह्‌ उस पुरुषके चिये दक्षिण ह । 
उसी तरह "यत पतति सा दिक ऊर्ध्वाः । ओर शयत्र पतति सा अध ›। इसी प्रकार 
विदिक्चागो को भी जान लेना चाहिये । एवच--"जन्यमात्र क्रियामात्र वा कालो 
पाधि › भौर ममू्तमात्रन्तु दिगुपाधि ' । दीधितिकार का कहना ह कि दिक ओौर 
काल" ईदवर से पृथक्‌ नही है? किंतु ईश्वर ही तत्तदुपाधि विशिष्ट होकर क्षण, दिन, 
प्राची, प्रतीची आदि व्यवहारो में निमित्तहै। कितु इसमे कोई प्रमाण उपलन्ध 
तही है। कृ लोगो का कहना हकर जीवको ही उसमे निमित्त मान 
छियां जाय, किन्तु उसमे भी कोई विनिगमकं नही हँ । “एकपक्षपातिनी युक्ति को 
विनिगमना कहते हं । 

उत्तर, दक्षिण के निणयाथ सुमेर पवत को उपाधि के रूप मे माना गया ह्‌, 
क्योकि जग्वृद्रीपके भारत आदिजोनौ खण्ड ( वष ) है, वे सव हमेशा सुमेर 
पवत के उत्तर भागम ही रते ह । सिद्धान्त क्िरोमणि के गोराध्याय सेँक्हाहै कि 
भारतवर्षमिद ह्यदगस्मात , किन्न रवषमतो हरिवषम्‌ । सिद्धयुराच्च तथा कुर 
तस्मात्‌, विद्धि हिरण्मय रम्यक वर्षे ।।--भारतवष, किल्नरवष, हरिवेष, कुरुवष, 
हिरण्मयवष, रम्यवष, भद्राश्ववष, केतुमालवर्ष, इकावुत्तवरषं - ये नौ वष ह । वष 
रान्द खण्ड, का बोधक ह । 


।। इति दिद एकंत्वव्यवस्थापनम्‌ ॥ 


॥ इति दिग्‌ ग्रत्थ ॥ 
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&  आत्मेन्दियाचधिष्ठाता करणं हि सकत कप्‌ ॥४७॥ 

आत्मा- अतति गच्छति इति आत्मा--सवदेहन्यापी अर्थति जीवात्मा । 
इन्द्रियायधिष्ठाता- “आदि? पद से शरीर को ठेना है । अधिष्ठाता-ज्ञात का 
सम्पादक । एवच-ात्मा ( जीवात्मा ) ही चक्षुरादि इन्द्रियो मे तथाश्रीरमें 
ज्ञालका अर्थात चतय का सम्पादक है) 

@ आत्मान निरूपयति--आत्मेद्ियाद्यधिष्ठातेति । 

आाम्मप्वजातिस्तु सुखदु खादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
सिद्धयति । ईंदवरेऽपि सा जातिरस्त्येव । अहष्टादिरूपकारणा भावान्न 
सुखदुः खाचत्पत्ति, नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्वे फखावहयम्भावं इति 
नियमस्याप्रयोजकत्वात्‌) 

परे व्वीडइवरे सा जातिनीस्स्येव प्रमाणामावात्‌ । न च द्दामद्रव्य 
त्वापत्ति , ज्ञानवत्तवेन विभजनादित्याह । 

(4 
इन्द्रियादीति । इद्द्रियाणा शरीरस्य ष्व परम्परया चंतन्य 

सम्पादक । 


यद्यप्यात्मनि अह ज्ञाने, अह सुखी' इत्यादि भ्रत्यक्तविषयत्वम 
सत्येव तथापि विप्रतिपन्न भ्रति प्रथमत एच क्षरीरादिभिन्नस्तस्तीतिगोचर 
इति प्रतिपादयितु न शक्यत इत्यत प्रमाणान्तर दशयति करणमिति 
कुटारादीना छिदादिकरणाना कतीरमन्तरेण फलानुपधान ष्टम्‌ । एव 
च्ुरादीना ज्ञानकरणाना फरोपधानमपि क्तीरमन्तरेण नोपपद्यत इत्य- 
तिरिक्त कता कल्प्यते ॥४५॥ 

।} इति आत्मनि प्रमाण कथनम्‌ ॥ 

® अवरार सगतिसे (आत्माः का निरूपण कर रहे है । (जीवात्मनिष्ड- 
विषयतानिरूपक यल्लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिप्रकारक ज्ञान तदनुकूर व्यापारानुकूल 
कृतिमान्‌ भ्रन्थक्रार इति चाब्दबोघ । 


आत्मा (जीवात्मा) इन्द्रियो का भौर शरीर का अधिष्ठाता अर्थात "जनकता? 
सन्ञक परम्पराप्षम्बन्ध से इन्द्रियो मे ज्ञानवत्ता का सम्पादक तथा 'अवच्छेदकताः- 
सन्ञक परम्परासम्बन्ध से शरीर मे ज्ञानवत्ता का सम्पादक है । अत आत्माका 
लक्षण यहं हयै सकता है~'इन्द्रियाद्यधिष्ठानृत्वम्‌” अथवा "समवायेन ज्ञानाधिकरण- 
प्वम* आत्मनो लक्षणम्‌ । 
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कार जादि मी कालिक आदि सम्ब-ध से ज्ञानाधिकरण होते ह । अत अति 
व्याप्ति होंगी अथवा विषयतासम्बन्ध से विषयो में ज्ञानवत्तवं होने से अतिन्याति 
होगी । उसका वारण करने के लिये लक्षण मे समवायेन' कहा गया हँ । भूतकाल 
मे अतिव्यप्षिका वारण करने के लिये "ज्ञानः पद दिया गया ह । लक्षणत 
“ज्ञानः शब्द, इच्छा आदि का भी उपलक्षक है । अनुमान यह होगा--"इन्दियाणि 
शरीर च, ज्ञात्राधिष्ठितम, अचेतनत्वे सति जनकत्व-अवच्छेदक्त्र एतदन्यतर 
सम्बन्धेन ज्ञासवत्त्वात, वास्यादिवत ॥ “सरीर इद्द्रिय आदि अवच्छेदक ह, गौर 
"आत्मा" अवच्छे्य ह । 

शक्रा ~ मुक्तौ की अवस्था मे आत्म मन स्योके नदहोनेसे ज्ञान नहीरै, 
धर्थाति ज्ञानाभाव ह | अतत आत्मा मे अन्यापि होगी । 


समा०-उक्त अन्यापि के वारणाथ न्ञानसमानाधिकरणद्रव्यत्वन्याप्यजाति- 
मच््रमः एस! जातिघटितव रक्षण कर देना चाहिये । 


कारिकाकार ने आत्मा मे प्रमाण बताने के लिये करणम" कहा हँ | ज्ञानका 
करणभूत इन्द्रिय, जिस चेतन कर्ता से अधिष्ठित है, वही “आत्मा है । क्योकि 
यह सामरान्य व्यापि है -यत्‌ यत्‌ करण तत्‌ तत सकतुक । यथा-~वृक्षदवेधी भावस्य 
करण कुठार कर्वरा चेतनेन अधिष्ठितो दश्यते | एवन इन्द्रियाणि कत्रधिष्ठितानि 
अचेतनत्वे सति करणत्वात कुटारवत ?-इस अनुमान से अत्मा सिद्ध दहो 
जाता ह । 


यदि 'नित्यन्नानवत्ध' आत्मा का लक्षण कर तो जीवात्मा मे अब्यासि होती 
है, ओौर “जनित्यज्ञानवत्त्व' आत्मा का लक्षण करे तो परमात्मा में अव्याप्ति होती 
ह । यदि (उभयविधन्ञानवतत्व' लक्षण करे तो, एसा ज्ञानवत्तव ही अप्रसिद्ध है । 
द्सनिये 'स्वावच्छिन्नाधिकरणचस्वे सम्बन्ध से ज्ञानवत्तव' लक्षण करनाही उचितं 
है 1 अब "आत्म" ब्द से आत्मत्व-विशिष्ट को उपस्थिति होती ह 1 एवच *आत्मत्व- 
जातिमत्वम आत्मनो लक्षणम्‌” यह अर्थात प्राप्त हो जाता है } तथापि “आत्मत्वं 
जातिः को भी प्रमाण से सिद्ध करना चाहिये, इसय्िये मुक्तावरीकार 'आस्मत्व- 
जातिस्तु? अरन्य को उपस्थित कर रहे हँ । उपर बता चुके है--आत्मा इन्द्रिय, 
शरीर ॐादि का अधिष्ठाता है, क्योकि करण सर्वदा सकतृके होता है । सुख, दुं ख, 
द्च्छा, दर ष, प्रयत्न, घम, अघम, भावना जादिरमेठेञ यतमका ममवायिकारण 
जव कि गात्मा ह तो समवायिकारणतावच्छेदकतया आमत्र जाति की सिद्धिदहौ 
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जति ह । अनुमान इस प्रकार होगा--पमवायसम्बन्धावाच््िन्च सुखत्वावच्छि्ि- 
युखनिष्ठकायतानिदूपित तादारम्यसम्बन्धावच्छित्नाटमनिष्ठकरारणता, किलिचिद्ध- 
मवच्छिना, कारणता-वात, तन्तुनिष्ठकारणनावत इति-य किञ्न्चिद्धम स आत्म- 
प्वम्‌ | इसी प्रकार दुख भादिको लेकर भी अनुमान कर लेना चाहिये । इसी 
प्रकार “जीवेश्वरनिष्ा या आत्मपदशक्यता, सा किञ्बिदधर्मावच््िन्ना, शच्यतात्वात, 
पटतिष्टपटपदशक्यतावत'-दस प्रकार का शक्यतावच्छेदक “बात्मत्व ही सिद्ध 
हीता है । भत “आत्मपदजन्यप्रनीतिकिषियलस्वम आसमत्वम' यह्‌ रक्षण भी आत्मां 
काहो सकताहै। 

खका--'आत्पत्व' जाति तो "अह्‌ सुखी इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध 
हो सकती है, उसे सिद्ध करने के यि अनुमान प्रणाण की क्या आवर्यतता ? 


समा सकलात्मसाधारणतया प्रत्यक्ष का होता सभव नहोनेसे सकर 
आत्मागो मेँ 'जात्मत्व' जाति कौ सिद्धि के छियि “अनुमान प्रमाण की आवश्यकता 
हर्द, ओर अनुमान प्रमाण से उसे सिद्ध किया सया । 

कका--आत्मन' शब्द से भात्सा ओौर परमात्मा ( ईर्वर ) दोनो समञ्चं जाते 
हैँ । तथापि परमेश्वर मेँ सुख की उत्पत्ति न होने से सुखसमवाधिकारणता “परमे- 
रवर ' मे नही भा सकेगी, तब त्मा, परमेश्वर-उभयसाधारणी “आत्मत्वजातिः 
सिद्ध कपे होगी ? 


समा -कारणता' दो प्रकार की होती है--एक "फलोपधायकतारूपकार- 
णता ओर दुपरी शस्वरूपयोग्यतारूपकारणताः । परमेश्वर मे फलोपवायकतारूप- 
कारणता के न रहृनेपर भी स्वह्पयोग्यताशूपकारणता तो रहती ही है । उस 
कारणता के अवच्छेदकरूप मे आत्मत्वजाति की सिद्धि हो सकती ह ! भगवती 
श्रुति ने भी इसका समथन किया है--““आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ° -- ( बृहृदा० 
२।४।५ ) इस श्र ति मेँ परमेश्वर कै लिये भी भत्मपद का व्यवहार किया गयां 
है 1 अत॒ आल्मपदशचक्यतावच्छेदकतया आस्मस्वजाति की सिद्धि परमेश्वरमेहो 
जाती ह । 

शका--यदि आत्मप्वजाति दोनो ( आत्मा मौर ईख्वर } मेँ साधारण है, 
तो ईश्वर में सुखादिको की उत्पत्ति क्यो नही होती ? अर्थात जोक कौ तरह ईङ्वर 
भी सुख द खादिमान होना चाहिये । 


समा०--“अदुष्टादिरूपकारणामावादिति ।” सूख दु खादि के उपभोग 
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मे अदष्टःकोहीहेतु ( कारण) माना गयादह। “अदृष्ट पदसे घम अधम कहे 
जाति है । भौर 'आदि' पद से सुखद खादि के अवच्छेदक “शरीरः को समञ्लना 
चाहिये | ईश्वर मे धमऽधमरूप भदष्ट नही है, गौर न उसका शरीरदही है। 
अत "आत्मत्वजात्तिः कै रहुनेपर भी उसमे ( ईश्वर मे ) सुख दू खादि की उवत्ति 
नही होती । क्योकि यहु नियम हँ किं प्रधान कारण के रह्नेपर भी जब तक सहु 
कारिकारण न हो तब तक कार्य की उत्पत्ति नही हौ पाती । श्रघाने कारणे सत्य- 
ऽपि सहकारिणम-तरा काय नोत्पद्यते' यह नियम हं । 

शक्ा-- जसे अरण्य-स्थित दण्ड मे घटस्वरूपयोग्यता रहने मे कभी न कभी 
वटः रूपी फक का होना असम्भव नही है; अर्थात उससे कदाचित्‌ वट! हो भी 
सकता है । उसी तरह ई्वर मेँ भी सुख दु खादि की स्वरूपयोग्यताखूप कारणता 
मानी गरईहै, ओर वह्‌, ईश्वर की स्थिति नित्य रहने से सदा ही रहेगी । अत 
उस में ( ईदवर में ) कभी दो सुख-ढ ख जादि काय की उत्पत्ति अवद्य ही होगी 
कंयोकि "नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावदहय भाव "यह नियम हं । एवच ईदवर भी 
जीव के समान ही सुख दु खादिमान होगा । 

समा ०-- नित्यस्येति ।' 'निप्य परमात्मा मे स्वहूपयोग्यतारूप सुख दू खादि 
समवाथिकारणता के रहनेपर भी उसमे सुख द खादिरूप फल की उत्पत्ति अवश्य 
होनी ही चाहिये --यह नियम व्यभिचरित है । उक्त नियम का जल्परमाणु मे 
व्यभिचार दिखाई देता है । क्योकि जषटीयपरमाणु में स्नेहं की स्वरूपयोग्यतासूप 
कारणता के रहनेपर भी स्नेहुरूपं फल की उत्पत्ति परमाणु मे नही हीती अपितु 
जन्थजक में ही स्नेह की उत्पत्ति होत्ती है । अत्त उक्त नियम का जकरूपरमाणु भे 
व्यभिचार स्पष्ट है ! एवच जरूपरमाणु में स्तेह के नित्य होनें से नित्यस्य स्व 
रूपयोग्यत्वे, यह्‌ नियम अप्रयोजक है । अत वास्तविक नियम यहु ह-- "सकल 
कारणसमवधाने सति नित्यस्य स्वह्पयोग्यप्वे फलाऽव््यभाव । एवच सकलकारणा 
न्तगत अदुष्टादि भी भाजाते है, उन अदुष्टादिं सहकारी कारणो कै न रहने से 
परमेदवर मं सुखनदु खादि फल ( काय ) कौ उत्पत्ति नही हो एती । अत जीव 
की तरह ईर्वर को भी सुख दु खादिमान्‌ नही कहु सकते । 

शाकछा- ईइवर मे (भदष्ट' की उत्यत्ति वयो नही मानी जाती ? 

समा०-अदृष्टरूप काय कौ उत्पत्ति मे मिथ्याज्ञान ( अत्म तत्त्वज्ञान भिन्न 
ज्ञान } कारण ह । ईरवर मे मिथ्याज्ञानखूप कारण के न रहने से अदष्टखूप कार्यं को 
उत्पत्ति नही होती । 
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शका--परेस्विति । सुख की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से जो जाति 
सिद्ध होगी, वह्‌ "जीवत्व जाति ही होगी, "आत्मतः जाति नही, क्योकि आत्म- 
त्व" धम अतिप्रसक्त है । ओर “धम' वही अवच्छेदक भमाना जाता है जो अन्यून 
तथा अनतिरिक्त हो -"अन्यनानतिरिक्तस्यैव धमस्य अवच्छेदकत्वात' यहु नियम 
ह॒ । यदियं नियम कोन माना जाय तो “आत्मत्व' की तरह ्रव्यत्व' धर्मको 
भी उक्त समवायिकारणता का अवच्छेदक क्यो त मान्ता जाय ? एेसा कतिपय नवीनं 
वैयायिक कहते है । "आत्मत्व धम अतिप्रसक्तं हँ, अतत उसे अवच्छेदक मानने भें 
कोई प्रणाण नही है । एवच सुख-दं खादि-समवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध जो 
आत्मत्वजाति, वह ईद्वर मेँ नही है, भ्योकि उसके होने मँ कोई प्रमाण नही ह । 

किश्च--'क्ित्यम्तेजोभख्दभ्योमकालदिगृदेहिनो मन ` इस द्रव्यविमाजकवाक्यं 
मे “आत्मपदः पे केवर जीव काही ग्रहण करं ओर ईष्वर का पथक्रे निवेश करं 
तो ( उक्तनौ द्रव्यो मे परमेद्वरका समावेशन हो पाने से) उसे दसर्वाँ द्रव्यं 
कहना होगा तब (आत्मा शब्द से ईश्वर का बोघ नही हो सकेगा । ओौर दूसरी 
बात यहभीदहै कि “आत्मा वारेः इस शति मे आये हुए आात्मत्वजातिपद का 
ऋं वाच्य नही बन परायगा 1 

समा+-्ञानवत्त्वेन विभाजनादित्याहूरिति # पुथ्वी, जल, तेज, 
वायु, याकाडा, काक, दिक , आत्मा ओर मनः इस प्रकार विभाग करते समय 
हम य्य द्रव्यविः{ज्क धम आप्मत्व को त भानकर ज्ञानवत्त्वं मान खेगे। 
वह श्ञानवत्त्व' समवायसम्ब-घ से ईश्वर में मी रहेगा । ओर हर “मात्मा” पद से 
दोनो ( जीवाप्मा परमात्मा )} प्रास हो सकंगे । तात्य यह्‌ ह कि सुखादिसमवायि 
कारणतावच्छेदकरूष जाति तो "जीवत्व ” होगी गौर विभाजकतावच्छेदक ज्ञानवत्व 
ही दीगा । जिससे ईदवर को दसर्वां द्रन्य मानने का परसग भी नही भावमा । 
क्योकि नौ द्रव्यो मे ही उसका समावेश हो जायसा 1 धृति मेँं आया हुभा “आत्म 
राब्द भी ज्ञानवत्तवावच्छिन्न ज्ञानवान्‌ को लक्षणा मे बतां देगा । प्रथकारने "आहू, 
पद का प्रयोग क्रिया ह । इससे सूचित होताहं कि यह समाधान ग्रथक्रारको 
सम्मत नही हू । प्रथकार यह बता रहै हं कि पूर्वोक्त अनुमान प्रमाण से परमेदवर 
मे भी (आप्मत्वजाति, के मानने में कोई बाधक नही है । अत॒ भआत्मत्वावच्छि्त 
मे आप्मन शब्द की शक्तिकां त्याग कर ज्ञानावच्छिन्न में लक्षणा मानना मौर 
"जीवस्व, रूप यून धम को अवच्छेदक मानना तथा ज्ञानवत््व को विभाजकता- 
ब्रच्छेदकं मानना यह्‌ सब गौरवास्पद ही होगा । 
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लक्षण बता कर अब उसका ( आत्मा का ) स्वरूप बता रहे है--इद्दरिया- 
दीति । मुक्तावलीकार "ई द्रयाणा शरीरस्य च' इप्यादि ग्रन्थ से “इन्द्रियायधिष्ठाता' 
हस मूख कारिका का व्थाख्यान कर रहै है । श्रोत्र, त्वक्‌ चक्षु, रसना, घ्राण 
पचज्ञानेन्दरिया ज्ञान की जनक ह, अत जनकतास्यपरम्परासम्बन्धं से इन्ियोमे 
ज्ञान का (चैतन्य का) सम्पादन आत्मा करता ह । उसी प्रकार अवच्छेदकता-सबघ 
से ज्ञान के प्रति शरीर साघन होता है। अत अवच्छेदकताख्यपरम्परासम्बन्ध से 
शरीर में ज्ञान ( चठन्य ) का सम्पादन आत्माहीकरतादह। 

एवञ्च “इन्द्रियणा शरीरस्य च' ग्रन्थके द्वारा ग्रन्थकार ने अनुमानप्रमाण 
से भात्मा को प्रदशित किया है । बनुमान दस प्रकार होगा--दद्दियाणि ज्ञात्रधि 
शितानि, अचेतनत्वे सति जनकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌ ।; शरीर ज्ञात्रधिष्ठितम, 
अचेतनत्वे सति अवच्छेदकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्वात ।* जसे जपापुष्प स्व्युक्त 
स्फटिकमणि सें स्वच्छप्वविशिष्टसामीप्यादिसम्ब ध से लौहित्यवत्तव समपण करता है 
उती तरह्‌ शृ्दरिया तथा शरीर यथाक्रम जनकता भौर अवच्छेदकता सम्बत्ध से 
आणा मे ही ज्ञानवत्व का होना बताती ह॒ । क्योकि अचेतन हमेरा चेतनाधिष्ठितं 
होकर ही कायकरपाताहं। इस व्याति के अनुसार अचेतन इन्द्रियो में तथा 
अचेतन शरीर मे जो चंतन्य की प्रतीति होती है वह्‌ परम्परया अर्थात दद्र मे 
जनकता { करणता ) सम्बन्ध से क्षौर शरीर मे अवच्छेदकता सम्बन्ध भे होती है 
च्योकिं इन्दिया भौर रीर दोनो जड { अचेतन ) है, उनमे चेतन्य का सम्पादन 
आत्मा के द्वारा ही समञ्षना चाहिये । 

शङ्का- यद्यपि "अह जाने, अह्‌ सुखी' अर्थात्‌ “सुखवानहम ज्ञानवानहम" इस 
भ्रकारसे आत्मा का मानसप्रत्यक्च सभी को होता है। तब आत्मा तो मानस 
प्रत्यक्ष का विषय हं । अत॒ आस्मा मे स्रमानसप्रत्यक्ष ही प्रमाण है। एवच 
सात्मा तो प्रत्यक्षप्रमाणसेही सिद्ध ह । उसकी सिद्धि के किए अनुमान प्रमाण 
की आवश्यकता नही ह । 

सम्‌।*-- तथापि विप्रतिपन्नम्प्रति" प्रथ से समाधान दे रहे है-दरुखदाशनिक 
एसे भी है, जिनके निर्णय -यायसिद्धान्त के प्रतिकूर ( विरद ) है । जसे चार्वाक- 
दशनकार “शरी रमेवात्मा, ई द्रथाण्येवात्मा, मन एवात्मा" -एक चार्वाक शरीर को 
ही आत्मा कहते है, दुसरे चार्वाक इन्द्रियो करो ही आत्मा बताते ह, तीसरे चार्वाक 
पल करो ही आत्मा समकते ह । इस प्रकार के भिन्न भिन्न चार्वाको के प्रति, तथा 
शक्णिक्रविद्वान को ही आत्मा समक्चनेवाङे बौद्ध के प्रति, तथा भनित्यविज्ञानः को ही 
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"आत्मा" कहनेवाके बैत वेदान्तियो के प्रति सवभ्रथम “अह जाने इत्यादि प्रतीति 
का विषय 'जरीगदि से भिन्र आत्मा हैः यह्‌ आप नही बना सकते, क्योकि उपयुक्त 
वादी शरीर आदिकोदही आत्मा समज्न वैठे है 1 इसखिये हारीरादि से भित्र 
आत्मा है यह बतानेवाछा प्रमाणान्तर ( अनुमान ) बताना अवश्यक है 1 अर्थात्‌ 
हम नैयाथिक पहृके ही कह देना चाहते है कि अत्मा, शरीर इन्द्रिय मन-क्षणिक- 
विज्ञान निस्यविज्ञानखूय नही है, अपितु इन सबसे भिन्न है । बह तो “सुखवानहमः 
“दु खवानहमः, श्ञानवानहम' इन प्रतीतियो का विषय है , एवच -- सुखादिनिष्ठ- 
प्रकारतात्निरूपित अहन्त्वावश्चिन्न विेष्यतावान चेतनाप्मा ही हु यह बात प्रत्यक्ष 
भमण्ण के द्वारा नही वताई जा सकनी । 'सुखवानहुम' इत्यादि प्रतीति यद्यपि 
सभीको होती ह्‌, तथापि चार्वाक मत के अनुपा. "अहन्त्रनच्छित्न विरोष्यता' 
(शरोर मे रहेगी । अन्य नास्तिको के मतानुनार ईाद्रिय ओर मन" मे रहेगी । 
बौद्धा के मतानुसार शक्षणिकविल्लान' मे भौर अद्वैतवेडान्तियो के अनुसार न्ित्य- 
विज्ञान" मे रहेसी । शन्तु “आत्मा उन स्मे मिन्न ह -- यहु बतान के स्यि अनु- 
मान-प्रमाण का आश्रय करता पड रहा ह । इसी अभिप्राय को करणमिति" प्रथ 
से बता रहे ह । मूलकारिका मे “करण हि सकत कथः कहा मया है । करणम्‌~ 
साघकतम अथात जा क्रिया की सिद्धि मे अत्यन्त उपकारक हो । हि = निश्चय । 
सकतोकम्‌ = कर्त्रा सह वतमानम, कर्ता से युक्त । तापय यह है किं जो-जो करण 
होता है, वह्‌ कमी भी कता के विना नही होता--यहं निशित ह । 


@ वास्यादीना छिदादिकरणाना कतार मन्तरेण फखानुपधान दृष्टम्‌ 
एव चश्चुरादीना ज्ञानकरणाना फलोपधानमपि कतोरमन्तरेण नोपपद्यत 
इत्यतिरिक्तं कतो कल्प्यते । 

® ( जंसे } अचेतन वासी ( बसूका ) तथा कुठार ( कुल्हाड ¦ ये सब ककड 
के काटने { छेदयक्रिया ) मे सहायक ( करण , होते है, किन्तु उनका सहायक 
दन पाता किसी चेतनकर्ता के बिना सभव नहीदह। वसे ही ज्ञानोतत्तिक्रिया में 
जड चक्षुरिन्दरिय आदि भी सहायक ( करण ) होते ह, किन्तु उनका मी सहायक 

{ करण ) बन धाना चेतन कर्ता" कै बिना नही हो सकता । अर्थात अचेतन (जड) 
करणो से फलोप्त्ति तभी हो सकती है, जब वे किसी चेतन कर्ता का आश्य अनु- 
भान (महारा) के द्रारा ठेते ह \ अतत अचेतना मे भिच्च चेतन जाप्माकाकर्ताकेरूप 
मे अततुमान किया जाता ह । अनुमान इस प्रकार होगा - इन्द्रिय, सकतकम, फरो. 
पधानात्मकं कारणत्वघटितकरारणत्वात्‌, छेदनफलोपधायकवास्यादिवत ।* “चक्षुरादीनि 
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इन्द्रियाणि रूपाद्यपरन्धौ सकतकाणि करणत्वात्‌ छिदादिक्रियासाधकतमकुठारा 
दिवत ।> ॥४७॥ 
॥ इति आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ।। 
%्षरीरस्य न चेतन्यं भृतेषु व्यभिचारतः। 
तथात्वं बेदिद्धियाणा्रुपधाते कथ स्मृतिः ॥४८॥ 

चार्वाक का अपना मत है कि शचैनन्य ( ज्ञान ) समवायसम्बन्ध से रारीरका 
गुण ह ।' शरीर भौर ज्ञान दोनो मे काय कारणभाव के प्रति उनका सिद्धान्त है 
कि “समवायेन ज्ञानम्प्रति शरीर कारणम । परन्तु उनका उपयुक्त कथन उचित 
नही ह क्थोकि प्राणहीन शरीरो ( शवो ) पे व्यभिचार दिखाई देता ह । अर्थात्‌ 
शरीरात्मक कारण के रहते हए मी क्न रूप काय वहा नही हो पाता । अत 
शरीर ओर ज्ञान ( चतन्य ) का काय कारणभाव मानने में (अन्वय व्यभिचार 
दोष होता है। 

@ नतु शरीरस्यैव कषतवमस्त्वत भह--शरीरस्येति । 

नजु चैतन्य ज्ञानादिकमेव, युक्तात्मना त्वन्मत इव गृतशरीराणामपि 
तृदभावे का कति ? श्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न, शरोरस्य 
चैतन्ये बाल्ये विलोकितस्य स्थविरे स्मरणानुपपत्ते , शरीराणामवयवबोप- 
चयापचयैरत्पादविनारशाखित्वात्‌ | 

न च पृवशरीरोन्पन्नसस्कारेण द्वितीयक्शरीरे सस्कार उत्पद्यत इति 
वाच्यम्‌, अनन्तसस्कारकल्पने गौरवात्‌ । 

७टाका चावोक, नैयायिक से कहता है कि जपने चक्षुरादि इन्द्रियरूप 
करणो के कर्ताको ही आत्मा कहा है । तब स्थ॒लोऽह' (करोऽहम्‌' करोमि 
अदि ्रनीति के होते रहने से स्थूरता, कदता ओर क्रियानुकूलकृति तो शरीर मे 
ही प्रत्यक्ष दिखाद्रं देती ह । अत अहपरविषयता' को भी हारीरमे हौ मान लेना 
उचत है एवच-ृति की कारणमूत इच्छा ओर दच्छाका कारणभूत ज्ञान 
भी शरीर'हीहै। इसमे चार्वाक का मतस्पष्टहो जाताहैकरि शरीर ही 
आत्मा है 2 इस प्रकार चार्वाक के मत को प्रन्क्रार्‌ ते ननु शरीरस्यैव" प्रस्थ 
से सूचित किया दह} चार्वाकं की शङ्का का आदाय यह है कि “समवायेन ज्ञान प्रति 
सरीर कारणमः यहाँ पर आपने (नैयायिक ने ) जैसे मृत शरीर मे व्यभिचार 
द्विषाया वैशे ही न्यायमत मेँ भी "समवायेन ज्ञान प्रति आत्मा (चेतन ) कारणम 


क्स काय-कारणमाव का भुक्तासमाः मे ज्ञानके न होने से अन्वयव्यभिचार है) 
^ 
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उसका निराकरण करने के लिये यदि नैयायिक कहै कि समवायेन ज्ञ प्रति 
शरीरवििष्ट-मन सयोगावच्छिन्नात्मन कारणप्वम्‌,, तो हम चार्वाक भी समवा- 
येन ज्ञान प्रति प्राणविशिष्टशरीर कारणम्‌? कहकर आपके दिये हुए व्यभिचार का 
वारण कर सकते है । इसल्यि यह सिद्ध हो जाता है कि शरीर हौ आत्मा ह 
यह्‌ हम चार्वाको का सिद्धान्त ह । 


अथवा "चैतन्यः का अथ चेतनव (आत्मत्व) है, तत्र उसमे “ज्ञानादिकमेव 
अर्थात्‌ ज्ञानेच्छाधिकरणत्व ही ह । श्ञनादिकम्‌" का अथ ज्ञानवत्व { ज्ञानविर्शिषटत्व ) 
नही है । जिससे मृतशरीर मे व्यभिचार दिखाया जा सके । एवच- नैयायिक कै 
मत के अनुसार मुक्तात्मा में ज्ञान के न रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व तो रहता दही 
है । उस कारण आत्मा मँ इतरभेदसाधक ज्ञानाधिकरणत्व' हेतु, जेते स्वरूपासिद्ध 
नही हो पाता वैसे ही मुज्ञ चार्वाकके मतमेंभी मृतशरीरोमें ज्ञनका भभाव 
रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व के रहने से स्वरूपासिद्ध आदि कोई दोष नही दिया 
जा सक्ता । 


अथवा- चैतन्य' का अथ ज्ञान, दच्छा कति ह । वह ज्ञान, इच्छा, कृति 
नैयायिक के सिद्धान्तानुसार मुक्तात्मा में नही रहती, क्योकि नैयायिक के सिद्धान्त 
भे मुक्त आत्मा जड होती है । उसी प्रकार चार्वाक भी कह सक्ता ह कि मृत 
हारीररूपी मात्मा मेँ र्चनन्ध नहीहै। नैयायिक चार्वाकिसे पृष्ताहकि तुम 
बतामो कि अपने उपयुक्त कथन के अनुसार मृतशरीर में ज्ञान क्यो नही होता? 
चार्वाक उत्तर देता है --श्राणाभावेनः इति । ज्ञान होने मे जो मनेक क्षारणं 
है उनमें से एक कारण श्राणः भी है, उसं प्राण के न होने प्ते ज्ञान 
तष्ट होता । अर्थति मृतशरीर मेँ प्राणाभावगरयुक्त ज्ञानाभाव है) निषकृषं 
यह हैः नैयायिक भी यही कहता है कि जिस आत्मा से प्राण का सम्बन्ध है, 
उसी से ज्ञान का सम्बन्ध है। अर्थात्‌ जिस आत्मा मे प्राण नही, उसमे ज्ञान भी 
नही है । इसलिये मुक्तत्मा में प्राणाभावं से ज्ञानामाव की सिद्धिकी जातीहं)। 
, उसी प्रकार हम चार्वाक भी यही उत्तर देगे कि मुतशरीरर्पी आत्मामं प्राणके 
न होने से ज्ञानामाव की सिद्धि हो जाती है । इसलिये शरीर को आत्मा स्वीकारं 
करने भे तैयायिक के द्वारा प्र्दित किये गये व्यभिचार गावि दोष व्यथं है । 


चार्वाक के द्वारा इस प्रकार उत्तर पनि पर नैयायिक अन्यान्य दूषणो को 
दिखाकर चार्वाक सिद्धात का खण्डन करता है--्चरीरस्येतिः । नैयायिक 
१७ 
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बताता है कि शरीर को चेनन ( आत्मां ) स्वीकार करते पर रीदराव अवस्था में 
देखे हुए पदार्थो ( वस्तुओ ) का बुढप मेँ स्मरण नही हो सकेगा । क्योकि शरीर 
तो अवयवो के उपचय ८ वुद्धि ) तथा अपचय ( हाच ) के कारणं उत्पाद चिनाक्च- 
शारी है अर्थात बचपन { शैशवावस्था ) मे घो शरीर था, वहु युवावस्था ( तरुणं 
बवस्था मे नहीं रहा भौर युवावध्थामे जो शरीर थां वह वृदधावस्था ( बुढपि) मे 
तही रहा, अथति प्रत्येक अवस्था मे अन्य अन्य शरीर उत्पन्न होता गया । अतत 
दोराव अवस्था मं अनुभव किये गये पदार्थो का युवावस्था या वृद्धावस्था में स्मरण 
नही बनेगा, अर्थात अनुपपन्न होगा । लेकिन स्मरण तो सभी को होता है, चार्वाक 
कोभीहोताह। भत शरीर से अतिरिक्त आत्मा, जो अनुमवेजन्य सस्कारोका 
आश्रय हं, सिद्ध होतादै। 

चार्वाक अपने मत मे स्मरण की उपपत्ति कगाता है--"नचेति' । चार्वाक 
कहता है--पृवररीर मे उत्पन्न हुए सस्कार अग्रिम शरीरो मे सस्कारो को उन्न 
करगे, जिससे स्मरणानुपपत्ति दोष नही बनेगा । क्योकि पूर्वानुमवजन्य सस्कार, 
(स्वजन्य-संस्कार प्रयोज्य-सस्कारवत्तव सम्बन्ध से उत्तरोत्तर शरीरो भे होते 
रहते ह । यह पर “स्व' शब्द से पृवशरीरस्थ अनुभव लेना है । अत सभी 
अवस्थाभोमे स्मरण हो सकता है । इसख्यि शरीर ही आत्मा है । 

नेयायिक कहता है-चार्वाक्र की युक्ति (उपपत्ति) ठीक नही ह । क्योकि अनन्त 
सस्कारो की कल्पना करने मेँ कल्पना-प्रयुक्त गौरव होगा । तथापि चार्वाक यदि 
कहं कि आपका दिया हुभा “अनन्तसस्कार-कत्पना प्रयुक्त गौरव' दोष इसलिये नही 
मानाजायगा किं वहू फलमुख है । फलमुख गौरव न दोषाययह्‌ नियम है-फृरन 
कायं कारणमावका ज्ञान, तन्मुखप्उसके अधीन, गौरवन्गौ रवज्ञान । काय कारण- 
भावज्ञान के अनन्तर उत्पतन होनेवांखा गौरवज्ञान, कारणता के निश्चय करने 
प्रतिबन्धक नही हुभा करता । विदिष्टज्ञानत्वेनरूपेण विशिषठज्ञानत्व ध्मिकगौरवज्ञान 
ही कारणता के निश्चय मे प्रतिषन्धक (विरोधी) होता ह 1 विरिष्टत्ातत्वनिष्ठ गौरव 
का अथं होगा--'यक्किञ्चिदनुमित्यव्यवदहिन-पृवकारावष्छेदेन अवश्यकत्पनीय.+ 
स्वाश्रयकत्वम्‌ । यहां स्व' शब्द से गौरव को केना है, तदश्च होगा "परामश, 
तत्कत्व गौरव "विशिष्टज्ञानत्व' मे अवेगा । एवच विद्िष्टज्ञानत्वेन ख्पेण विशिष्ट- 
ज्ञान को कारण मान ठेने पर उसकी उपपत्ति के ल्य दो ज्ञानो के बाद होनेवारी 
धनुमिति कै पूव विदिष्ट्ञान की कल्पना करनी होगी, तदनन्तर गौरवज्ञान होगा । 
एवच काय कारणभाव कै निर्णय से पृव गौरव का निणयन हो पाते पे उत्तरः 
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ऋ ककि" 


काङिक गौ रवज्ञान, अपे से पूव उत्पन्न होनेवाङे कारणता के निणय का प्रतिब धकं 
नही हौ सकता । अत इस प्रकार का गौरव' दोषावह नही माना जाता । 

इसी नियम का उपपादनं अन्य प्रकार से भी किया जाता ह जैसे--फर मुखं 
प्रधाने यस्य तत्र यदगौरव तद्दोषावह्‌ न भवति । 

यथा वद्धिनान्‌ धूमादित्यत्र विष्पुह्भुकतया व्याप्तिपक्षधमताज्ञानस्य सत्वेऽपि 
विरिष्टज्ञानकल्पने न गौरवम्‌ । 

दसल्यि दूसरा दूषण दे रहैहै। शरीर को यदि आत्मा मतेगेतो 

उत्पन्न हृए बालक की प्रथम स्तन्यपान मे प्रवत्ति नही होनी चाहिये । क्योकि 
इद स्तन्यपान मदिष्टस्य { जीवनस्य ) साधनम ~-यह्‌ स्तन्य ( दुरध ‡ पातं 
मेरे इष्ट ( जीवन ) का [साधन ह--यह स्मरणात्मकज्ञान ही इच्छाद्रारा 
मातु स्तन्य-पान मे बा की प्रवुत्तिक्राकरारण ह ।शरुप्रथम स्तयपान से पृव, 
स्तन्यपाने का अनुभव बालक के ररीर ते नही करिया था । दुग्घपान प्रवृत्ति के 
अन्यवदहित पवक्षण मे अपनी ई एटसाधनता का स्मारक “इद मदिष्टसाधनम्‌» इत्या- 
कारक अमुमवात्मकसहकारिकारण शरी रात्मक आुप्मा मे नही है । एवच कौनसा 
वह अनुभव हँ, जो सस्कार को उत्पन्न कराकर इष्टसाधनताज्ञानात्मक समति को 
उत्पन्न करायेगा, भौर प्रवृत्ति करायेगा ? {कहना होगा कि कोई अनुभव नही है । 
इसश्िये मानना होगा कि पूवजन्मके शरीर में अनुभव किये हुए दुगधपान के 
दढतर सस्कार पे युक्त आत्मा हं, जिसे इस ज ममेंस्मरणदहोरहाह। अतत षह 
{आत्मा } शरीर से भित्नहीहै। इत कारण शरीर को आत्मा नही मान सकते । 

हमरे (नेयायिक के) मत मे-नवजात शि की प्रथम स्तन्यपान में परवृत्ति 
का होना उपपन्न होता ह । नैयायिको के मतानुसार तो “आत्मा नित्यहै। 
अत वह शरीर आदि से भिन्न ह । जिस आमा ते पूवजन्म मेँ माता के स्तनपान 
का जो अनुभव ( स्तन्यपान मदिष्टसाधनम ) लिया था, उससे आहित ( उत्पन्न } 
स्कार से दूसरे जन्म में पैदा होने पर प्रथम स्तन्यपान प्रवत्ति के अन्यवहित पूव 
क्षण मे (स्तन्यपान सदिष्टसाधनम्‌' इस प्रक्रार स्त यपाननिष्ठ अपनी इष्टसाधनताकां 
स्मरण हो आता है, उस स्मरण से इच्छा होती है, तब बालक की प्रवृत्ति होती 
है । अर्थति स्मति भनुभव-साधारण इष्टसाधनता का ज्ञाप होने पर ही प्रवृत्ति 
होती है। अत अत्मा, शरीरसेभिन्नहीदह। जो यात्मा ¶वजनम के शरीरें 
था घौर जिसने स्तनपान में इष्टसाधनता का अनुभव प्राप्त क्रियाथा, वही आलां 
अब पुन इस जन्मके शरीर भे प्राप्त (सयुक्त) होकर, जन्मान्तरीय अनुभव के 
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संस्कार फे कारण स्तन्यपान में इष्टसाधनता का स्मरण करता है ओर प्रवत्ति 
उपपन्न हो जाती है । बथापि उस पर चार्वाक की पुन आपत्ति है । 

चार्वाक की आपत्ति- न च जन्मान्तरायुभूवमिति ।॥ यदि नैयायिकके 
मतानुसार आरभा नित्य ह तो उसने पूवजन्म में वाद-विवाद, युद्ध कलह, काम- 
सभोगादि कितनी ही बातो का अनुभव किया होगा, उनसभीका स्मरण उसे 
{ बालकं को ) इस जन्म मे होना चाहिये, क्योकि उन सभी अनुभवो से उत्पन्न 
हुए सभी सस्कार उस बालक की आत्मा मँ विद्यमान हं । 

त्ैयायिक उक्त आपत्ति का समाधान करता है--'उदूबोधकाभावादितिः 
सस्कारो के विद्यमान रहने पर भी वे { खस्कार ) दाशवावस्था मे अनुदबुद्धरूप मे 
है । वाद विवाद, युद्ध कलह, काम सभोगादि सस्कायो का उद्बोधक यौवन का 
शरीर है, बाल्यावस्था क्रा शरीर नही। स्मृति के प्रति उदबुदधसस्कारही 
कारण होते हं। अत बचपन मे कमभोगादि-स्मरण की अपक्ति नहीदीं 
जा सकती । 

म्ररन~इष्टसाधनता के स्मारकं सस्कार का बचपन मे उद्बोधक कौन हं ? 

उचचर-भन्रेति।' 'स्तन्यपान मम इष्टसाधनम'--इत्याकारक इष्टसाधनता 
स्मारक सस्कार के प्रति जीवनादुष्ट अथति शारीर मे प्राणस्थिति { जीवन) के 
प्रयोजकरूप धमधिर्मरूप अदुष्टको ही उदबोधक (इष्टसाधनतास्मारकसस्कारोदबोधक) 
अनायत्या ( अगतिकगति होकर ) मानना पडता है । अयथा बालक का जीध्नं 
ही असभव हो जायगा । अनुमान इस प्रकार किया जायगा--बालात्मा, स्तन्य- 
पनिष्टसाधनतास्मारकसस्कारोद्बोधकाऽदष्टवान, स्तन्यपनप्रवृत्तिमतत्वात, मद्रत ।' 
एवच नैयायिकं ने आत्मा को शरीर से अतिरिक्त सिद्धकर दिष्वाया | अब वेहू 
घात्मा की "नित्यता' को सिद्ध करता है--इत्थञ्चेति }' इस रीति से ससार 
के अनादि होने के कारण अलत्माका भी अनादित्व सिद्ध है ओर भनादि भाव 
पदाथ का नाश नही होता, इस कारण आत्मा की तित्यत्ता भी सिद्ध हो जाती 
है | अमादि' प्रदाथ का परिष्कार यह करना चाहिये श्वाश्चय।ऽनधिकररण-काक- 
भित्र घमवत्तवमं ।; यहां पर स्व? पद से जनम मरणान्यतरत्व्प ससारत्व कां 
भ्रहण नही होता, क्योकि कालमात्र, जनन मरणान्यतराश्रय होता है । अत स्वः 
द से घटादिनिष्ठतत्तदव्यक्तित्वं को लेना चाहिये । तादुशस्वा्याऽनधिकरणकालक 
जो-जो सस्व" अर्थात तन्तत्‌-व्यक्तित्वादि, तत्तदुब्यक्तिभेदकूटवत्त्वं जनन मरणान्थ 
तरश्वख्प खसारत्व भं विद्यमान होने से तद्रत्व को ठेकर ससार को अनादि सम 
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इना चाहिये । शरीर फे जनन~मरणं जब्र अनादि है तब उसके कारणत अदृष्ट को 
भी अनादि कहना होगा । इसके अनादित्वं का परिष्कार इस प्रकार होगा---'स्वा 
क्रयप्रागभावाधिक्रणस्वाश्चयातधिकरणकाङकमिन्न धमवत्त्वम्‌ ।' यहा पर शस्व" से 
अदष्टत्व का ग्रहण नही होवा, क्योकि काक सवदा ही अदष्ट का अधिकरण होता 
है । अत “स्वः पद से घटगततत्तद्व्यक्तित्व को लेना, तदाश्रयतद्चटपरागमावाधि- 
करण ओर तद्व्यक्तित्वाघ्रयतद्धटानधिकरण जो कारु, तादृक्षकक्कजोजो स्व 
अर्थात्‌ तद्व्यक्तित्वादि, तद्भिन्न धर्मं “अदष्टत्व', तद्‌वतत्व अदुष्ट मे रहेगा । इस 
प्रकार बदष्टका अनादित्वे सिद्ध होनेपर "भर्माः का भी अनादित्व कहना चाहिये । 
आत्मा कां अनादित्व उपयुक्त परिभाषा के अनुसार नही समञ्चना, क्योकि आत्म. 
निष्ट तद्न्यक्तित्व के आश्य कां अनधिकरण काल अप्रसिद्ध ह! बत्कि उसे भ्राग- 
भावाऽप्रतियोगिख' रूप समन्नना चाहिये । क्याकि "आत्मा अनादि भावपदाथ ह । 
उसका नाश होना सभेव नही । अत उसका नित्यत्व ( ध्वसाञ्परतियोभिप्व ) भी 
सिद्ध ह ! अनुमान प्रयोग दस प्रकार होगा--"आल्मा नित्य अनादित्वे सति भाव. 
त्वात \' उसमें विद्यमान सत्कार की बमादिता का परिष्कार ~ श्वाश्चयप्रागभावा- 
धिकरणकारकभिन्न घमवत्त्वम्‌'-- य्ह पर ^स्वः पद से सस्कारनिष्ठ तव्व्यक्तिप्व, 
तदाश्रयतत्सस्कार प्रागभावाधिकरण कालक जोजो “स्वः अर्थात्‌ सस्कारगत 
तत्तदन्यक्तित्व, तद्धिस्रम “मावनात्वः ( सस्कारत्व ) होगा, तद्रत्व सस्कार मे 
आने से सस्कार की अनादिता सिद्ध हो जाती है। भ्यो यो जन्यो भाव स सर्वोऽपि 
विनाशी" यह व्यासि हँ । आत्मा मे जन्थमावप्व' रूप हितुके न होने से उसके 
विनाक्च की कल्पना नही की जा सकती । भगवती श्रुति भी उसकी अविनारिता 
को बता रही है--"अविनाक्षीवारेभ्यमात्मानुच्ित्तिषर्मा"- ( वृहदा अ ६। 
ब्रा ५। कं १४) 

|} इति रीरात्मवादि-चावाकमवखण्डनम्‌ ॥ 

चार्वाक के मत का सक्षेप इस प्रकार है- 

अत्र॒ चत्वारि सूतानि भूमिवायनल्मा ऽनिला । 

चतुथ खं भूतेभ्यरचतन्यमुपजायते ॥ 

किण्वादिभ्य समेतेभ्यो द्रन्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 

अह्‌ स्थूरं शोऽस्मीति सामानाधिकरण्यत ॥ 

देहं स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापर । 

मम॒ देहोऽयमिद्युक्ति सम्भवेदौपचारिकी ॥ 
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अद्खनालिद्खनाजन्य सुखमेव पुमथता। 

कण्टकादिव्यथाजन्य दुख निरय उच्यते ॥ 

कोकरसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापर स्मृत । 

देहस्य नो मुक्तिस्तु न ज्ञाना मुक्तिरिष्यते ॥ 

यावज्जीव सुख जीवेत ण कृत्वा धृत पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देह्य पुनरागमनं कुत ॥ 

अग्निहोत्र त्रयो वेदास्तिदण्ड भस्मगुण्टनम 1 

सुद्धिपौरुषहीनाना जीविकेति शहस्पति ॥ 

अग्निरष्णो जल शीत शीतस्पशस्तथाऽनिर । 

केनेद चित्रित तस्मात स्वभावात तद्व्यवस्थिति ॥ 

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारशौकिक । 

नैव वर्णाश्मादीना क्रियाश्च फच्दायिका । 

पल्ुह्चेचिहत स्वग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तत्र॒ कस्मान्न हिस्यते॥ 

मृतानामपि जन्तुना श्राद्ध चेत तुक्षिकारणम । 

गच्छतामिह जन्तूना वृथा पाथेयकल्पनम ॥। 

स्वगस्थिता यदि तुपि गच्छेयुस्तत्र दानत । 

प्रासादस्योपरिस्थानामिह कस्मान्न दीयते।। 

यदि गच्छेत पर लोक दंहादेष विनिगत | 

कस्माद्‌ भूयो न चायाति ब-धुस्नेहसमण्कुर ॥ 

जयो वेदस्य कर्तारो धूतं भाष्ड निशाचरा । 

जफरी तुफरीत्यादि षपण्डिताना वच स्मृतम ॥ 
चार भूत ही वास्तविकं तत्त्व है, देह ही आत्मा है, चार भूतो कै मिल्नसे 
मददाक्ति कै समान चैतन्य पैदा होता है, ओर उनके विनष्ट होने पर वह्‌ (चैतन्य) 
स्वयदहीनष्टहो जाता ह। न कोई परशोक है, न कोई पुण्य पाप है, जिसका फल 
्रोगना पडे, क्योकि देह से अतिरिक्त कोई अत्मा नही दह । प्रत्यक्ष मच्रही एक 
प्रमाण है । अद्खनारिङ्कनादिसे उत्मचमान सुख ही पुरुषाथ ह गौर मरण (मसा) 
ही मोक्ष है । स्वाथलोट्ष, रोकसुखवञ्चक रोगो ने ही बहुवित्तव्यय ओर आया. 
ससाष्य अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठान मे जनता करो प्रेरित किया है। वैद प्रमाण नही है, 
हस चार्वाक मतं के प्रवततक बृहस्पति है । इस बृहस्पत्ति को ही कु रोग देवगुर 
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समन्ते है, परन्तु यहु देवगुरु न होकर कोई अन्यद्टी व्यक्ति है। हस मतके 
भरवतक का ध्वार्वाकिः नाम अन्वथक (साथक) ह “चार ' खोकसम्मतं "वाक वाक्य 
यस्य स॒ “चार्बाक यह चार्वाक शब्दक्ी निरक्तिहै। इसीका दूसरा 7ाम 
लौकायतिकः भौ है । रोके आयत ( विस्तीण प्रसिद्धम्‌ ) यत प्रत्यक्षम्प्रमाण 
तल्छोकायतम्‌, तप्प्रतिपादक शास्रमपि लोकायतम । तदधीते तद्द (४।२।५९) 
इस सूत्र के अधिकार मँ (क्रतुक्थादिमूवरान्ताट्ठक्‌-(८ ४।२।६० ) इस सूत्र से 
उक्थादि गण के अन्तगत रोकायत शब्द से “ठक्‌ प्रत्यय किया गया ह । छोकाय 
तमधीते वेद वेवि लोकायतिक । 


॥ इति चावौक-मतत सक्षेप ॥ 


@तथात्व चेदिन्दरियाणाष्ुपधाते कथं स्मृतिः ॥ 
पूर्वोक्त अडतालीसवी कारिका के उत्तराध का भथ करते है । 
यदि चक्षुरादि बा्येन्द्रियो को आत्मा मान ल्या जाय तो किसी रोगादिके 
कारण चक्षुरादि इन्द्रिय के मष्ट होनेपर पूवं दष्टवस्तु का स्मरण नही होना चाहिये, 
किन्तु होता है ! भत चक्षुरादि इन्द्रियो को आत्मा नही मान सकते । यहाँ पर 
(तथात्व'न््वैतल्य, "उपघात = विनाश गौर कारिकागतं "चेत्‌" शब्द से प्राणात्मवादी 
चार्वाक के मत का खण्डन भी सूचित कर रहे हे । 


१ प्राणात्मवादी चार्वाक का कथन है कि श्राण' तीनो अवस्थाओ (जाग्रतः 
स्वप्न, सुषुप्ति) मेँ विद्यमान रहता है, अत उसे (प्राण को) ही खात्मा' कहना 


भ्ये 


चाहिये । अथवा जिसके रहने पर देह को जीवित कृते है ओरं जिसके न 
रहने पर उसे ( देह को ) मृत कहते ह" - यह जीवात्मा का लक्षण श्राण' में 
चटित भी होता हं! अत प्राण'कोही आत्मा कहना चाहिये! तथा- 
'जीवापेत वाव किंञेद न्रिधते, न जीवो भ्रियते' इस श्रुति मे मी श्ाणरूप जीवात्मा 
से परित्यक्त हुए देह मे मरणब्यवहार किया गया है । अत भ्राण' ही आत्मा 
है । अथवा--भ्रयोऽन्यस्मात सर्वस्मादन्तरन्तर यदयमात्मा'- इस श्रुति ने पुत्रादि 
समस्त पदार्थो से भी बढकेर जो प्रियतम हो, उसे ही "आत्मा" कहाहै । रएेसी 
प्रियतमता श्राणः मेही पायी जाती ह । अत प्राण ही आता है। अथत्रा- 
“अन्योऽन्तरात्मा प्राणमय ` यह्‌ श्रुति प्रण कोही आत्मा बता रही है । मातेव 
पुत्र रक्षस्व' इसश्रुति नेमी जंसेमाता पत्रो की रक्षा करतीदहै, वैसे ही 
इन्द्रियादि सधात का रक्षक श्राण' कोही बताया है) अत श्राणःही त्मा है। 
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नतु चश्चुरादीनामेव ज्ञानादिक प्रति करणत्व कतु त्व चास्तु, विरोधे 
साधकाभावादत गाह - तथात्वमिति । तथाप्व चेतन्यमित्यथं । उप- 
धाते- नाशे सति, अर्थाच्चक्षुरादीनामेव । कथमिति । पूवं चश्चुषा 
साद्‌ाव्कृताना चश्चुषोऽभावे स्मरण न स्यात्‌, अनुभवितुरभावात्‌। 
अन्यदषटस्यान्येन स्मरणासम्भवात्‌। अनुभवस्मर्णयों सामानाधिकरण्येन 
कायकारणभावादिति भव ॥४८॥ 
॥ इति इद्द्रियात्मवादिमत खण्डनम्‌ ॥ 


नैयायिक उक्त मत का अनुमानप्रमाण से खण्डन करता है तथाहि--श्राण 
घनात्मा वायुत्वात बाह्यवायुवत' जैसे बाह्य वायु मे अनात्मता रहती है, वसे ही 
आभ्यन्तर प्राणवायु मेँ भी अनात्मता रहती है, इस कारण वह श्राण> भी 
भनात्माहीहै। व्याकरण की दृष्टि से “जीव' प्राणधारणे धातु से क" प्रत्यय 
रगाकर "जीवः शब्द की निष्पत्ति होती है। अत जीवः शब्दका अथं हुभा 
्ार्णो को धारण करनेवाला । इस कारण भी नाधार भौर आधेय मे भेद रहना 
आवद्यक है । इससे भौ यह्‌ सिद्ध होताहकिं आत्मा श्राण'से भित्तहीहै। 
किच्च--'हमारा श्वास चलता हैः दप अनुभव से भी श्वासात्मक प्राण से भिन्न 
ही भात्मा ह । अथवा--प्राणवायु का स्पक्ञ भी प्रक्ष प्रतीत होता है । इस 
कारण धट भादि कै तुल्य स्पर्वाठे ओौर सावयव एव उत्यत्ति-निनाशसीर प्राण. 
रूप आमा को अनित्य कहना होगा । अथवा--इस शरीर का जीवन भी केव 
प्राण के अधीन नही है, बक्कि प्राण कै घारक जीवादमाके ही अधीनह। इसी 
बात को श्रुति कह रही ह--^न प्राणेन नाऽपानेन मर्त्यो जीवति कद्वन । इतरेण 
ठर जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाधितौ । लोगो का जीवन प्राण तथा धापान से नही, 
किन्तु जीवात्मासे ही ह) अथव्व--प्राणात्मवादी ने प्राणो मे सर्वाधिक ्रियत- 
मता को जो बताया है, वह्‌ भी उचित नही है, क्योकि अत्यन्त दुली हभा व्यक्ति 
जीवात्मा के सुखा विषादिका भक्षण कर प्राणोको भी त्याग देता ह! अह्‌ कषुधा. 
पिपासावान- इस अनुभव को "नीक तम ` कौ तरह भ्रम ही समक्षना चाहिये । 
अधवा-- अन्योऽतरात्मा प्राणमय ' इस श्रुति ने प्राणात्मवादी कै भ्रमात्मक मत 
का घनुवाद किया है, अतः यह श्रुति; पृवपक्षल्प है । किञ्च प्राण के सवाद को 
मरी अाणाभिमानी दैवता विषयक समन्षना चाहिये । एवञ्च प्राणात्मवादी चार्वाक 
क मत्‌ नितान्त अनुचित है । 
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@ किसी एकदेली चार्वाक की आका को मुक्तावलीकार ननु--प्रन्थसे 
भकट कर रहै है । 

करणः का अथ हुं सा्धकतम भौर उसका जो भाव उसे करणत्व कहते है । 
उसी तरह “क्तत्वमः = क्रियानुकूलकृतिमतत्वम्‌ । करणत्व ओर कर्तृत्वये दोनो ही 
धम, चक्षुरादि इन्द्रियो के ही ह । अतएव काणोऽह जानाभि एसा महम्‌ त्यय 
होता है । इससे एसा प्रतीत होता है कि दाद्रर्या ही आत्म पदाथ है । इद्द्रियोके 
अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है । 

चक्षु, श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, घ्राण ये सभी समवाय सम्बन्ध से ज्ञन, इच्छा, 
कृति, मावना भादिकके प्रति करण कहलाते है ! व्यापाराविष्ट हुए कारणको (करणः 
केहुते है “व्यापारवत्वे सति कारणत्वम' । इस प्रकार का करणत्व" चक्षुरादि 
ष््दरियोमे है) क्योकि चक्षुरादि इदन्या चक्षु सयोगादिर्म व्यापार वाखी है भौर 
उनमें चक्षुषन्चानाऽव्यवहितपूवकालवुत्तित्व भी हँ । अत एव कृत्याभयत्वरूप कतुत्व 
भी उनमे ह । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- चक्षुरादीनि, कतु णि, करणत्वात्‌, 
यन्तैव तन्नैवम्‌ । 

चावोक- चक्षुरादि इन्द्रियो कोही ज्ञानादि कायक प्रति करण शौर 
कर्ता क्यो न कुं । अर्थात करणत्व एवे कतुत्व दोनो धम, चक्षुरादि इद्छरियो 
केहीक्यो न मान लिये जाय? अत तदतिरिक्त आत्माको स्वीकार करना 
व्यथ है । 

प्ररन-( नेयायिक का ) कर्ता भौर कस्णमे जो भेदेन व्यवहार किया 
जाता है, वहु उपपन्न नही हो सकेगा । क्योकि करणत्व ओौर कत॒त्व दोनो का 
स्वभाव परस्पर विरद हं । अत एक ही वस्तु मेँ करणत्व भौर कर्तृत्वं कैपे सभव 
हो सकेगा ? 

उत्तर-( चावोक का ) विरोधे साधकाभावात्‌” इति । करणत्व गौर 
केतृत्व भिन्नाधिकरण ही हो, इसमें कोई प्रमाण नही है । अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रिया 
करण एव कता तदी ही सकती-इस कथन मेँ कोई प्रमाण ( साधक युक्ति >) नही 
ह । जहा प्रमाणाऽसहिष्णुत्व हो वह ( प्रमाण की कसौटी पर न कसा जा सक ) 
विरोध ( इद विशदधम } की प्रतीति हुभा करती है, किन्तु जहाँ प्रमाण के दारा 
( सप्रमाण कोई बात जानी जातीहै, वहा विरोधकी प्रतीति नही हृभा 
करती ! जंसे-जेनदाश्निक एक ही वस्तु को सत्‌ ओौर असतः दोनो 
मानते हं । 
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नेयायिक के दारा खण्डन-- तथात्वम्‌, इति । यदि चैतन्य को इन्द्रियो 
का धम मान च्या जाय अर्थत इद्वियोमे ही क्रियानुकूलक्ृतिमत्त्व ( कर्तप्व ) 
माना नाय तो इन्द्रियो का रोगादि से उपघात (विना) होने पर पूर्वानुभूतपदाथ 
करी स्मृति कैसे हो पायगी ? क्योकि "अनुभवितु अभावात्‌! । स्मृतिज्ञान का 
अधिकरण आत्मा ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) तो नष्टहो चुका। जिस चक्षुरिन्द्रियते 
पहले वस्तु का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) किया था, उस चक्षुररिद्रयकातो रोगादि 
कै कारण भअवं विनाश्हो गया ह । अत अनुभव केरनेवले चक्षुकेन होने 
उस वस्तु का अब स्मरण नही होना चाहिये । अय कोई देखे शौर अल्य कोई याद 
करे यह छभव नही । सभी जानते है कि किसी ने अपनी आखो से अपने माता- 
पिता आदि परिजनो को था अन्य वस्तुओ को देखा है, किन्तु काकान्तरसे रोगादि 
कै कारण अन्धा हो जाने पर भी उसे अपने माता पिता आदि परिजनोकी या 
अन्य वस्तुओं की याद आया करती हँ । तात्य यह है कि अनुभविताको ही याद 
( स्मृति ) इभा कर्ती है, क्योकि अनुभव ओर स्मरण ( स्मति ) का सामानाधि- 
करण्य ( एक ही आत्मा मे समवायसस्बन्धावच्छिन्न होकर दनो का रहना ) होने 
से उनका काय कारणभाव रहता है, अर्थात अनुभव सस्कारके दारा कारणहं 
ओौर स्मरण ( स्मृति ) उसका काय हु । अभिप्राय यहुहै कि जहा अनुभव, वही 
स्मरणः यह नियम हं | 

किश्च--इद्रियो मे भी क्या प्रत्येक इन्द्रिय मे भिन्न भिन् श्वेतनत्व' 
( प्रत्येक इन्द्रिय आत्मा } है, या समस्त इन्द्रियो मे मिलकर { सामूहिक ख्प से } 
एक चेतनत्व ( आत्मा ) है ? प्रथम पक्षे तो प्रत्येकं ह्रयक स्वतत्र रहने 
पर कदाचित उन इन्द्रियो वेमत्य भी हो सकता है, तब उन्म परस्पर विपरीत 
दिला की भोर क्रिया के हयनेपर उन इन्द्रियो से अधिष्ठित हृए सरीर क विदीर्ण 
होते क प्रसम आवेगा । 

यदि द्वितीय प्रषकोरृतो भोत्र के नष्ट होनेपर भी चक्षु से शब्द का प्रत्यक्ष 
होने का प्रसंग प्राप्त होगा । अथवा किसी रूप आदि की प्रतीतिदहीच दह सकेगी, 
क्योकि गात्मा तो नष्ट हो चुका है । “मृतोऽयम्‌"-- यह्‌ भर गया ₹ै, एेसी अवाधित 
भ्रतीति सबको सवन्न होने छगेगी । 

यदि प्रत्येक इन्द्रिय को गग अलग पृणस्वतन्त्र आत्माके खू्पमेनक्हेतो 
उससे तो यही अच्छा होगा कि जिसके अघीन ({ परतत्र } ये इन्द्रर्यां होगी उसे 
ही आत्मा कहा जाय ओौर उसे इन्द्रिय से पथक कहना होगा । हूपादि विषयो में 
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अपनी इच्छानुसार वहु इन्द्रियो का प्रवतक होगा, जैसे बढई जपनी इच्छानुसार 
कुठार का प्रवतक रहता है । इन्द्रिपो को आप्मा सिद्ध करने के लिये “अह्‌ काण" 
यह प्रतीत्ति जो प्रदरित की थी, उसे "मम देह “मेरा देह, इस प्रतीतिकी 
तरह "मम इ्द्रिम--मेरी इन्द्रिय, इस बाधक प्रत्यय के विद्यमान होने से भाक्त 
( लाक्षणिक ) हौ समञ्लना चाहिये । एवच (अहु नेत्रेण पदयामि' इत्याकारक 
व्यवहार से तेत्रात्मक उपकरण से भिन्न अहविषय्‌ आत्मा है, यह्‌ स्पष्ट हो जता 
है। अत इद्ध्रियात्मवादी चार्वाक का मत ( इन्द्रि ही गात्मा) ठीक 
नही है ॥ ४८ 1 


| &ति इन्द्रियात्मवादग्वण्डनम्‌ ॥ 
® मनोऽपि ' न तथा ज्ञानाधनध्यश्चन्तदा मवेत्‌ । 


® 'पनोऽपीति । “मनः भी, न तथा = चतन नही है । तदा=मन को यदि 
चेतन ( गात्मा ) कहै तो उसका ( मनका ) अणुपरिमाण होने से उसके ( मनोरूप 
मात्मा कै } ज्ञानादि गुणो का, अनध्यक्षम = अप्रत्यक्ष होने छ्गेगा । क्योकि 
प्रत्यक्ष का प्रयोजक महूत प्ररिमाण हुमा करता हँ । 


१ मत" इद्द्रिय को आत्मा माननेवारे चार्वाक के मत का निरूपण कर रहै 
है । जैसे--स्वप्न में चक्षुरादि बाह्येन्दरियो के विरत होने पर भन कै ही समस्त 
व्यवहार षलते रहते ह । "मन" से सम्बन्ध होने के पश्चात ही उन चक्षुषादिज्ञानो 
की उप्पत्ति होतो है, इस कारण इन्द्रियसमुदाय मे एक “मनः इन्द्रिय ही स्वतत्र 
इन्द्रिय है। अथवा-काम सकल्पो विधिकित्साश्रद्धाशरद्धाघतिरधृतिहीर्धर्भी- 
रित्येतत्सव मन एवः इस श्रुति मे इच्छा सकल्प, सराय, शद्धा, अ्रद्धा, चेय, 
अर्च॑यं, लज्जा, ज्ञान, भय इनं सबको (मतःकाही घम मानाहै। इस कारण मनः? 
को ही आत्मा मानना चाहिये । तथा (मन एवास्यात्मा अन्योतर आत्मा मनोमय >? 
भति ने भी मनःकोही आत्मा कहा हं । तथा मन एव मनुष्याणा कारण बधं- 

„ मोक्षयो ' इस स्मति ने मी मन" को ही बन्ध मोक्षका कारण कहाहै इसल्यि 
“मनः! ही आत्मा है, यह्‌ समज्च मे आता है । 

उन्तं मत का खण्डन-तुम चावगको का "मनः इन्द्रिय संज्ञक आत्माभणु 
परिमाणवाला है या देहतुल्य मध्यम परिमाणवाखा ह ? यदि “अणुत्व- पक्ष का वहु 
स्वीकार करता ह तो मनोरूप आत्मा के ज्ञान, सुखद ख आदि धर्मोका प्रत्यक्ष 
नही होगा, क्योकि चाक्षुष भादि छ प्रकार के प्रत्यक्षो मे “महत्व (महत्परिमण) 
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@ ननु चक्ुरादीना चैठन्य मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चैतन्य स्यादत 
आह--मनोऽपीति ! न तथा-न चेतनम्‌ । ज्ञानादीति। मनसोऽणुत्वात्‌- 
म्रत्यक्ते च महत्वस्य हेतुत्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्तवे तस्मरत्यक्षानुपपत्ति- 
शिस्यथे । यथा सनसोऽणुत्व तथाऽग्रे वक्ष्यते । 

।। इति मनञात्मवादखण्डनम ।। 


@ मन को आत्मा कहनेवाला वचार्वाक शद्धा कर रहा है- "ननु शति । 
किसी कारण सै इन्द्रियो का उपघात (नाश) होनेपर स्मरणानुपपत्तिरूप दोष दिखा 
कर चक्षुरादि इद्दरियो को नयायिक यदि "आत्मा" नही मानता हतो न माने, कितु 
ध्वसाऽ्रतियोगि अर्थात्‌ नित्य "मनः दा द्रय को आत्मा कहु सक्ते हैँ । क्योकि य्ह 
प्र "नाशे सति स्मरणानुपपत्ति' रूप दोष नही दिया जा सकता । अत मनः 
इन्द्रिय ही ज्ञान आदि कै प्रति करण भी भौर कर्ताभी है। अनुमान प्रयोग-- 


म्यम 


कोही कारण माना गया है । किन्तु वहु 'महत्परिमाण' मनमे नही है । इसकारण 
मनकेज्ञान सुखादि धर्मोक्रा प्रत्यक्ष नही होगा, किन्तु अह जानामि, अहं 
सुखी दप्यादि ज्ञान का सभीको प्रत्यक्ष होता ह । तथा मनोरूपं भआत्ाको 
अणुपरिमाण वाला माननेपर समस्तशरीरन्यापि सुख द खादिकोका अनुभव नही 
होगा । अत “अणुत्वः पक्ष का स्वीकार चार्वाक के तमे नहीबनपारहाह्‌। 

उपर कहे हुए इस ( मनोरूप आत्मा, देह के तुल्य मघ्यम-परिमाण वाला ह ) 
द्वितीय पक्ष को भी वहू नही अपना सकेगा । क्योकि मध्यम परिमाणवारे मन का 
एक ही कार मेँ चक्षुरादि समस्त इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध विद्यमान होने से एक 
ही समय मँ समस्त ज्ञान उत्पन्न होने लगेगे । किञ्च 'मन' को स्वतन्त्र कहना भी 
असगत है, क्योकि वैराग्य आदिक द्वारा भन का निरोध योगमे किया जाताह, 
वह निरोध करनेवाला आत्मा, "मन" से भिन्नही कहना होगा । अथवा- 
श्टमारा “मनः स्थिर है तथा नही है" इस अनुभव क अनुरोध से भी "मनः से भिन्न 
ही आत्मा सिद्ध होता है! अयवा--^मनकवानुद्रषटव्यम्‌” इस श्रुति मे “मन' को 
आत्ससाक्षाकतार का कारण कहा गया ह । इसलिये दर्दानरूप क्रिया का कसशूप ˆ 
वह आत्मा भी उस करणरूप 'मन' से पृथक्‌ ही सिद्ध होता ह । 

छिश्च--'काम सकल्प ' इस श्रुति मे कामादि घर्मो को मनोजन्य बताया 
गया है । अत इच्छा आदि धमो का उपादान कारण ही वह [मनं ] सिद्ध होता 
है । एकच मन-आस्मवादी चार्वाक का मत नितान्त असगत है! 
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धमन कतु, भानसत्वावच्छि्करणत्वात्‌ ।› नैयायिक भी “नित्य मन ' कहकर “मनः 
इृच्िय को नित्य कहते है । भौर आत्मा वही है जो नित्य हो । अत मन" को 
भात्मा मान ठेने मे कोई अनौचित्य नही है । इद्रियात्मवादपक्ष मे कृतविभ्रणास्यादि 
दोष की तरह यहाँ कोई दोष भी नही होगा । 

नैयायिक समाधान देता है--+न तथा इति । जैसे दद्दर" चेतन नही, वसे 
ही मन" भी चेतन नही है । उक्त कथन मेँ हेतु देते है ~ ्ञानादीतिः । ज्ञानः 
इच्छा आदि विशेष गुणो का "जाने, इच्छामिः - इत्याक्रारक प्रत्यक्ष नही होमा 1 
उसी को स्पष्ट कर रहे हँ--'मनसोऽगगुत्वात्‌' इति । क्योकि "मन" का प्रमयणु 
परिमाण है । ओर प्रत्यक्ष मे तो "महत्व" महत्‌परिमाण कारण होता ह शवन' के 
अणुत्व का निरूपण आगे भमनोनिरूपण' मे किया जायगा । मन का मह्प्परिमाण 
त होने से 'मन'क्षा ही प्रत्यक्ष नही होगा तब मनोरूपं भात्मा कहनेवाे के मत में 
तत्समवेत ( मनोशरूप धात्मा में समवेत ) ज्ञन-सुखादिको का भी मानस प्रप्यक्ष 
नही हो सकेगा । 

छिव्व--मनसा अह जानामि इस प्रयोग से “मतः का ज्ञानकरणत्व तो सिद्ध 
होता है, किन्तु ज्ञानकतुत्व नही । “स्वतन्त्र कर्ताः इस नियम के अनुसार (कतुत्वः 
तो स्वातल्त्यनियत है । “स्वातन्त्य' का अथ ह--स्वच्छन्दानुरोषेन साध्यसिद्धयनु 
गुणोपकरणसम्पादनसामध्यम--जपनी इच्छा के अनुसार साध्यसिद्धि के अनुरूप 
उपकरण-सम्पादन का सामथ्य होन तरन्तु "वरणत्वः पारतचत्थनियत होता है । 
पारतन्त्य का अथ है--'पराधिष्ठानाधीन ग्यापारत्वम'-अन्य अधिष्ठान के अधीन 
व्यापार का होना । "मनः के होने मेही क्या प्रमाण है? यहु जिज्ञासादहौ तो यह्‌ 
सुत्रं "युगपञ्जञानानुतत्तिमनसोलिद्धम"--[ न्या सू १।१।१६ ] प्रमाण है) “मन 
यह्‌ अणुद्रन्य ह भौर ज्ञान, सुख आदि उसके गुण है । एवच "मन' इन्द्रिय, ज्ञान 
का कर्ता नही है, किन्तु उन ्ञानादिको का कर्तां मन" से भिन्न कोर जन्यहीदहै, 
जिसे आत्मा; कहा जाता है । 

॥ इति मनभात्मवादखण्डनम्‌ ।} 

@ नन्वस्तु विज्ञानमेवाऽऽत्मा, तस्य स्वप्रकाशरूपत्वाश्ेतनत्वम्‌ , ज्ञान 
सुखादिक तु तस्येवाऽऽकारविोष । तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्व, पूवे- 
पवेविज्ञानस्योत्तरोत्तरविज्ञाने हेतुत्वात्‌ । सुषुप्रावप्याङ्यविश्ञानधारानिरा- 
बाधेव, सृगमदवासनावासितवसन इव पूरव-पूवेविज्ञानजनितसस्काराणा- 
युत्तरोत्तरविज्ञाने सङ्करान्त्वाभ्राजुपपत्ति स्मरणादेरिति चेत्‌- 
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न, तस्य जगद्विषयकत्वे सवेज्ञत्वापत्ति । यत्किख्चिद्धिषयकत्वे विनि 
गमनाविरह । सुषुप्रावपि विषयावभासप्रसब्गाच्च ज्ञानस्य सत्रिष 


यत्वात्‌ । 
® शषणिक विज्ञानवाद योगाचार बौद्ध रका कर रहा है- ननु" इति । 


योगाचार बौद्ध कह रहा ह किं इन्द्रिय, प्राण ओर मन को “आत्मा न 
मानना ठीकदही है, किन्तु क्षणिक ( षौद्धो के अनु्षार द्ितीयक्षण वृत्तिष्वस 
प्रतियोगिह्व ) विज्ञानः अर्थात प्रवृत्ति, आल्यरूपउमयविध विज्ञन को आत्मा 
मानते मे कोई आपत्ति नही है । अत प्रवृत्ति-आल्यउभयविधक्षणिकविक्ञान को 
"आत्मा मान छेना चाहिये, क्योकि वहु विज्ञान भी स्वप्रकाशरूप होने से चेतन 
है । ज्ञान, सुख आदि उस विज्ञान क ही भाकार विसेष ह । इन के मतके अनुसार 
यद्यपि सभी कुद विज्ञानरूप है तथापि इस समय आत्मनिरूपण प्रस्तुत होने से 
भविज्ञानमात्मा' विज्ञान को आत्मा कह रहे है । वह्‌ विज्ञान भी भावरूप होने से 
क्षणिक है । पृव पृव विज्ञान, उत्तरोत्तरविज्ञान मे कारण होता ह । अत सुषुप्ति 
अवस्था मे भी मालयविज्ञान की धारा तिर्बाधि बनी रहती है । जैसे कस्तूरी की 
सुगन्ध सौ वस्वो की गी मे भी पहली पडत से केकर अन्तिम पडत तक क्रमश्च 
सइक्रान्त होती जाती है, बैसे ही पूव-पूवविज्ञान उत्तरोत्तरविज्ञान में स्वानुभवज य 
सस्कारो को उत्पन्न करता रहताहं। इस कारण स्मरणानुपपत्तिरूप दोष 
( जैसे चार्वकिके मत्मेदियाथा) भी यहाँ नहीह्‌। अभिप्राय यहहं कि इस 
ससारमे जितने भी पदाथह वे सब विज्ञान-स्वरूपदहीहै। अर्थात्‌ विज्ञान के 
सिवाय अन्य कोई दसरा पदाय ही नही है, क्योकि यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र तत्र 
ज्ञानत्वम्‌” अर्थात्‌ ज्ञानत्व, प्रमेयत्व का व्यापक है । अत सभी कुं विज्ञानरूप है । 
यहु विन्ञान, परवृत्तिविज्ञान तथा आल्यविक्ञानकेभेदसेदो प्रकारका है। 
जय घट , भय पट.“ इत्यादि बाह्यपदार्थो के ज्ञान को अर्थात्‌ सरविंषयकविज्ञान को 
“प्रुत्तिविन्नान' कहते है । वह जाग्रत्‌, स्वप्न ओर अधसुषुप्ि मे रहता है । ओर 
अहम अहम-्म है, इस प्रकार के ज्ञान को अर्थात्‌ नि्िषयकविज्ञान को भाक्य- 
विज्ञानः कहते ह । वह गाढ सुषुप्ति मे रहता है । (भल्यव्रि्ञान' ओौर प्रवृत्ति- 
विज्ञानरूप उमयविघविन्नान को सज्ञा अत्मा है! अ्थति इसी आख्यविज्ञान 
जौर प्रचृत्तिविज्ञानंरूप उभयविध विज्ञान को “आत्मा, ब्द से टोग कहा करते है । 
हका-- बुद्धि का ही नामातर “विज्ञान है, गत उसे चेतन ( आत्मा ) कंसे 
कह सकते हे * षयोकि बुद्धि तो जड है, उसमें चेतनता का होना असभव है । इस 
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लिये विज्ञान को आत्मा नही कह सकते । दूसरी बात यह्‌ ह कि आत्मा (चैतन्य) 
तो ज्ञान का अधिकरण हुभा करता है, किन्नु ज्ञान, अन्य ज्ञान का आधार (अधि. 
करण) नही अनता 1 अत ज्ञानाधिकरणात्मक रतन्य ( आत्मत्व ) विज्ञान मेँ कसे 
उपपन्न होगा ? 

समा -उस क्षणिकविज्ञन को स्वं पर के व्यवहार करने मे अपने से किसी 
अन्य प्रकाल की अपेक्षा नही होती, अति वहु (प्रवृत्ति तथां आक्य) उमयविज्ञानं 
{ आत्मा ) स्वत प्रकाञ्च ( स्वय प्रकारा ) ह 1 क्योकि उस विज्ञान का विषय उस 
से भिन्न नही है, अर्थावि स्वाऽभिन्चज्ञानविषयता ही उस विज्ञानमेहै। इस कारण 
उसमे ( विज्ञान मेँ ) जडता नही ह अपितु उसमे चेतनत्व ही ह ¦ अत वही ज्ञान 
का कर्ता (चेतन) हैः 

शा-- आत्मा को यदि क्षणिकविज्ञानरूप कहे तो उसमें सुखद ख आदि की 
समवायिकारणता नही बन पायगी 1 यदि कहं किं ज्ञान की उत्पत्तिकेक्षणर्मेही 
सुखादि की उत्पत्ति होती है, तो सुख दुं सादि कौ उत्पत्ति के पूव विज्ञानकी स्थिति 
न रहने से उसमे कारणता ही तही बन सकेगी । यदि ज्ञानोत्पत्ति के द्वितीय क्षण 
मे सुखादि की उत्पत्ति मानी जाय तो सुखादि की उत्पत्ति के समथनज्ञानका दही 
नाशं हो जाने से उसमें समवायिकारणत्वं नही बत सकता । कायकाकरू मे सभवायि- 
कारण की स्थिति रहनेसे ही वह्‌, कायका हतु ( कारण ) कहलाता है । भतं 
णिकविज्ञान को आत्मा केसे कहा जाय ? 

समा०-'अह जानामि, अह सुखी' आदि अनेक आकारवारा विज्ञान ही ज्ञान, 
सुखादि के आकार में भासित होता है । यद्यपि विज्ञान, निपिशेष (सभीसे अभिन्न) 
है, तथापि सवुति ( सवणोति आत्मनोरूप मिति सवृति भविद्या } कै कारण उस 
निविद्ेष विज्ञान के विशिष्ट आकार भासित होते हं । 'तदभिघ्नत्वे सत्यपि तद्धित्न 
त्वेन भासमानत्वम, ~ निविदयेषविज्ञान से अभिन्न होकर भी उससे भिन्त भासित 
होना ही आकारो की विशेषता है । एवच ज्ञान, सुख आदि में कायक्रारणमाव की 
प्रसक्ति नही हो पाती, क्योकि वे आत्मा से भिन्न नही है । 

ज्ञान, सुख दु ख आदि समी आत्माके गुण है । वे सब उस क्षणिकविज्ञानरूप 
आत्मा केही अकार हं । जैसे नैयायिक के मत में घटविषयकनज्ञान' का आकार 
"अय घट › यहु घट है-होता है, वैसे ही सुख दु खादि भी "विज्ञान" के आकार है) 

शका ~ ज्ञान सुखादि को यदि आत्माकादही आकारविशेष बहेमे तो बौद्धो 
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कै मत मे आत्मा मं विकारता प्रासन होगी बौर उसके ध्राप्त होने से उसे (भात्माको) 
अनित्य कहना होगा । 

समा०--तस्यापीति । जो पदाय (वस्तु ) भाव (सत्‌) श्प होता 
है, वह क्षणिक होता है--यतसत ( वस्तु ) तत॒ क्षणिकम्‌" यह नियम 
( व्यापि ) है। तदनुसार यहु विज्ञान भी भावखूप वस्तु होने से क्षणिक है। 
बौद्धमतनुसार क्षणिकः का अथं द्वितीयक्षणवृत्तिश्वसप्र तियोगित्व' ह । अर्थात 
प्रतिक्षण एक एके विज्ञान उत्पन्न होता है गौर वह दूसरे ( द्वितीय) क्षण 
मही नष्ट हो जाता है, तथा दरसरे क्षण मे दुसरा विज्ञान उत्पन्न होता दै, वह 
तीसरे अति उससे दूसरे क्षण मेँ नष्ट होता है । इस प्रकार पूव पूव विज्ञान 
की उत्तरोत्तरविज्ञानोयत्ति के द्वारा धखण्डघारा का प्रवाह बहुता रहता ह । 
एवच्च -- पूव क्षण में उत्पन्च हा । वह्‌ विज्ञान, अपने दूसरे क्षण मे दुसरे विज्ञान 
को उत्पन्न करके धपने आपनष्ट हो जाताहं। इस कारण पूव पव का विज्ञान 
उत्तर उत्तर के विज्ञान के प्रति कारण होता ह, इस भकार धे उनमें काय कारण- 
भाव माना जाता है । एवञ्च क्षणिकविज्ञान" मावपदाथ होने से उसमे क्षणिकत्व 
ओर अनित्यत्व हम बौद्ध मानते ही है । 

राका--पुव उत्पन्न विज्ञान का तो विनाश हो जाता है, क्योकि बौद्धो ने उसे 
भावपदाथ होने के कारण क्षणिक माना ह । तब विज्ञनान्तर ( अन्य विनान ) 
का कोई उत्पादक प होने से सुषुत्िगवस्था मे आत्मा नही है, कहना होगा । एसी 
स्थिति में सुषुति भौर भरण मे कोई अन्तर ( भेद ) नही रहेगा । 

समा०-गाढ निद्रा (युषुपि) मे मी "आख्य विज्ञान की धारा चरती ही रहती 
है इस कारण सुषुप्त को मृत नही कह सकते अर्थात्‌ सृुषुप्नि को मरण नही कहा 
जाता मत सुषुप्तिकारु मे भी “विज्ञानखूप आत्मा" का मस्तिप्व सिद्ध हो जाता है । 
एवच क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है । 

तात्य यह हैकि हमारे (बौदढोके) मतमे कायकारण का सामा- 
नाधिकरण्य ही होना चाहिये, यह्‌ को नियम नही है । हमारे भत { बौद्धसिद्धात ) 
मरतो कारणः वही होताहै जो काय के पुव रहे-- कारणत्वं तु कायपूव 
वृत्तित्वमात्रम्‌' त पूव पूव विज्ञान, भम्यवहित उत्तरविज्ञान के भरति कारण (हेतु) 
होता है अर्थात प्रवृत्तिविज्ञान, आ्यविज्ञान के प्रति हेतु होता है । अत गाढनिद्वा 
के धारम्भ मे प्रवृत्तिविज्ञान के हारा ाल्यविज्ञान की उत्पत्ति होने से 'अहम्‌' 
इस आर्यविज्ञान की अखण्डधारा चरती रहती है । इसधिये सुषुसि अवस्था मं 
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आत्मा नह है, यह नहीं कह सकते, बल्कि उस अवस्था मे भी आत्मा अस्तित्व 
रहता ही है । | | 

राङ्ा--पिज्ञान को क्षणिक मानने पर, तदाश्चित संस्कारो को भौ क्षणिक. 
मानना होगा तब कालांतरमें स्मरण { स्मृति) काहोना नही बन पायेगा! 

समा०--'विज्ञान क्षणिक वस्तु है, वह पूर्वक्षण में उत्पत होकर, दुसरे क्षण्‌ 
मे नष्ट होता है, किन्तु बहु अपना स्कार छोड जाता ह, वह्‌ संश्कार, पवंविज्ञान 
के दुसरे क्षण में उत्पन्न होनेवाङे दूसरे विज्ञान के आश्वयसे रहता ह! उषीक्त 
दृष्टांत के हारा समक्ष रहे है-भ्गमद वासनेति ` कस्तूरी को किसी एक कष्डं 
की तहु रख दिया जाय, फिर उस कपडे कौ तह पर अन्यान्य कव्डो को अनेक 
तहं लगाते चे जाय तो भी उस कस्तुरी कौ सुगंधि का संस्कार ( वासना} उन 
सभी कपडो म चरता ( संक्रात होता ) जाताहै। ओर सभी कपड़े सुगंवितहौ 
जाते हं । वैसे ही प्रत्येक ज्ञान के संस्कार से संस्कृत अग्निम-अग्निम ज्ञान होते जाते 
हैँ । उप्त वैज्ञानिक संस्कारके कारण स्मरण (स्मृति) काहोनाभी संमदहो 
जाता है । अर्थात्‌ चार्वाक के मत मेँ इन्द्रिय, प्राण, मन को आत्मा मानने पर स्थ- 
 रणकाहोना संभव नहींहो पाता था यानी सस्मरणानुपपत्ति' खूप दोष दिया गथा 
था, वहु दोष हमारे विज्ञानात्मा के पक्ष में नहीं दिया जा सकता । अतः सार्वदिक्‌ 
क्षणिकविज्ञान ही अत्मा भौर वही ज्ञान का कर्ता ( चेतन ) है। 

उपयुक्त ( योगाचार बौद्ध ) मत का नैथापिक ण्डत करते है--"न्‌' इति । 
योगाचार बोद्ध से नैयायिक पृचताहं कि तुम ( बौद्ध) यहु बताओ--तुम्हारा 
( बौद्ध का } विन्ञानल्प आला सम्पूणं जगत्‌ को विषय करता दहै, या क्सि एङ 
वस्तु को विषय करता ह ? यदि तुम्हारा विज्ञान ( आत्मा ) सम्पूर्णं जगत्‌को 
विषय करता हो तो वह्‌ { विन्ञान } सम्पूर्णं जगद्‌विषयक्र हुभा, तव समो मनुष्य 
को सवज्ञक्यो न कहा जाय? जन्तु कोई भौ मनुष्य सर्वज्ञतोहै नहीं 
अब यदि दुरे पक्की दष्टिसे विचार करं कि "विज्ञानः केव यक्किञ्चित्‌ अर्थात्‌ 
% घट-पट आदि किसी एक ही वस्तु (पदाथ) को विषय करता है अर्थात्‌ यक्किञ्चित्‌ 
पदाथ विषयक वह्‌ विक्ञान दहै, तो इस कथन में विनिगमनाविरह ( किषी एक. 
पक्की प्रतिपादक युक्तिक! अमाव) ह । क्योकि तुम्हारे ( बौदढधके ) सिद्धात्‌ के 

अनुसार बाह्यपदाथतो कोह ही नही, तव केसे कड सकते ह कि अमुक ञ्ञ 

 धट-विषयक ह ौर अपुक्‌ ज्ञानं पटविषयक है, क्योकि जब कोई बाह्यपदा्थहै ही 
नहीं तब आपका ज्ञान, किसी भी पदाथ को अपना विषथ बना सकता है । अनेक 
१८ ५ 
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पदार्थोमेसे बिसी एकर ही शदो को अपना विषय बनाने मे कोई युक्ति नदी है। 
बाह्यपदा्थो ( विष्यो ) का अस्तित्व न होने के कारण समी पदाथ, ज्ञान के 
विषय हो सक्ते । ज्ञप्न ऋ एक्‌ ही विषय क्यो बने? एक ही विषय बनने मे 
आपके ( बौद के ) पास क्था विनिगमना { निर्णायक पुक्ति ) ह ? अर्थात कोई युक्ति 
नही है । जन कि कोई बाह्यपदाथ है ही नही, तो एक विदेष समय मे एक विशेष 
शरदां (वट पट आदि) का ही अनुभव क्यो होता ह ? किसी दूसरे पदाथ का अनु- 
भव क्यो नही होता ? अते योगाचार बौद्ध का विज्ञानवाद मानना उचित नही है । 
विज्ञानवादके न मानं सकने मे दूसरा कारण यहुभीदह कि बौद्धसिद्धात 
के अनुसार दुषुति अवस्था भँ भी “जालयविन्ञान' रहता ह्‌ । अत॒ उस अवस्था 
 सूषु्तिभवस्था } मेँ मी विषय स्फुरण होना चाहिये, क्योकि ज्ञान ( विज्ञान } 
सविषयक होता है। किन्तु सुषुप्ति अवस्थामे किसी भी घट पटादि बाह्य 
पदाथ का ज्ञान नही होता 1 उद अवस्थामें तौ केवल "अहम्‌ न्मैके ज्ञनकी 
चारा बहती रहती है, इसी का नाम आल्यविज्ञान' हे । ज्ञान, निविषयक्‌ कमी 
नही होता, वह हमेशा खविषयक होता है--यह नियम ह । तब उस समयभी 
धट पटादि बाह्य विषयो का ज्ञान क्यो नही होता ? अत विज्ञानवाद को मानना 
ठीक नही ह । 
@ तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरलुवतेत इवि चेन्न तस्या रवप्रकादयत्वे 
भ्रमाणाभावात्‌ । अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्ति । 


न चेष्टापत्तिविश्चानव्यतिरिक्तवस्तुनोऽभावादिति वाच्य, घटादेरनु- 
भूयमानस्यापटपितुमरक्यत्वात्‌। 


आकारविङेष एवाय विज्ञानस्येति चेत्‌, किमयमाकारोऽतिर्चयते 
विस्चानात्‌ ९ वर्हि समायात विज्ञानव्यतिरिक्तेन । नातिरिच्यते चेत्‌, 
तर्दिसमृदाखम्बने नीखाकारोऽपि पीताकार स्यात्‌ । स्वरूपतो धिज्ञा- 
-नस्याऽविशचेषात्‌ । 

अपोदरूयो नीलत्वादिर्विज्ञानधमे इति चेन्न, नीखत्वादीना बिरद्धा- 
नामेकस्मिन्नसमावेश्चात्‌ । इतरथा विरोधावधारणस्येव दुरुपपादत्वात्‌, न 
चा वासना सङ्क्रम सम्भवति, मात्रपुत्रयोरपि वासनासडङ्क्रम प्रसङ्गात्‌ । 


न चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्‌ , वासनाया 
अक्कभासम्धत्रात्‌ । 
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उन्तरस्मिन्नुत्पत्तिरेव सद्क्रम इति चेन्न, तदुत्यादंकाभावात्‌ । 
श्वितामेवोत्पादकस्वे सस्कारानन्त्यभ्रसङ्ग । कणिकविज्ञानेऽतिशयविदोष 
कटप्यत इति चेन्न, मानाभावात्कल्पनागौरवा । 
इति क्षणिकविन्नानात्मवादि बौदमतखण्डनम । 


® विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध उपयुक्त कथन पर नैयायिक से कंहू सकता है किं 
हमारे मत मे सुषुप्ति मे निराकार ( विषयाकाररहित अ्थति निविषयिणी } चित्‌- 
सन्तति ( क्षणिक ज्ञान धारा अर्थात्‌ भआल्यविज्ञान धारा ) चरती रहती ह । अत 
उस समय घट- पटादि बाह्य विषयो का ज्ञान क्यो नही होता ? यहु प्रह्नदही 
नही उठता । 

सैयायिक उत्तर देता है- सुषुप्तिकारु ,मे उस आख्य विज्ञान धारा 
(निविषयकं चित्सन्तति) को स्वप्रकाश मानने मे कोई प्रमाण नही ह, क्योकि ज्ञान 
मेदा विषयितासे व्याप्य होता ह ्ञानत्वस्यविषयिताग्याप्यत्वात्‌, यह नियम है। 
अन्यथा अर्थात विना प्रमाणके ही निर्विषय को भी श्ञानः कहा जायं यानि जिस 
ज्ञान का कभी किसी को अनुमव नही होता, उस ज्ञानं को यदि स्वयश्रकण्डा कहे 
तो धट पट आदि जडपदार्थो को मी स्वय प्रका क्यो नही कहते ” क्योकि घट- 
यटादि जडपदाथ भी निविषय है । जैसे--ज्ञान के विषय घट पट भादि है भौर 
(ज्ञानः स्वय विषयी होता है । घट-पट आदि कां तो कोई विषय नही होता । यदि 
घट पट आदि क्रा भी कोई विषय होता तो चट पटादि को विषयी कहा जाता । 
इसलिये चट-पट आदि बाह्य जडपदार्थो को निविषय कहा जाता ह । ज्ञान, इन्छा, 
नि, भावना, देष ये पाच पदाथ सविषय कहे जाते हँ, इनके अतिरिक्त समी 
पदाथ नि्धिषय कहे जाते है । निविषय को भी यदि श्ञान' कहूं तो निविषय षट 
पटादि जड पदार्थो को भी श्ञारूपः कहना पडेगा । 
बोद्ध कहता है--हमारे मत मँ सभी प्रमेय पदार्थ, विन्ञानरूप है, अत 

धट-पटादि प्रमेय पदार्थो का ज्ञानरूप होना हमें इष्ट ही ह! क्योकि विज्ञनसे 
अतिरिक्तं ( भिन्न ) तो कोई वस्तु ( पदाथ ) है ही नही । अत घट पटादि सभी 
असेय पदाथ विज्ञान से अभिन्न { विज्ञानरूप ) ही है, इख कारण यह तो हमारे 
सिद्धान्त के अनुकर ही है । एवच--न्ञान' स्वय प्रकाश ही हं । षट-पटादि पदार्थो 
को स्वय प्रकाश मानना हमे अभीष्ट ह । 


तेयायिक कतां है--वट-पट भादि पदार्थो का अनुभव ( ज्ञान ) होना एक 
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अलग बात है मौर उस अनुभव ( ज्ञान) का विषय होना एक अलग बात है। 
घट पटादि पदाथ उस अनुभव ( ज्ञान ) फे विषय हसा करते ह, अत घट पटादि 
मे अनुभूत होने वारी न्ञान विषयता तो उन घटपटादिका स्वूपदही ह यह्‌ 
सभी मानते है । घट पटादि पदार्थो को अनुभूयमान पदाथ कृहा जाता है, यह सव 
प्रसिद्ध ह । इस प्रसिद्धि का मपडाप आप कंसे कर सक्ते है › एवञ्च -घट पटादि 
पदार्थो मे ज्ञानविषयता क( अनुभव सभीको होताहं, अत ज्ञान ओर उमके 
विषय घट-पटादि पदाथ ये दोनो नितान्त भिन्न ह यह स्पष्टहो जताहै। 

बोद्ध कहता है--हम घट पटादि पदार्थो के स्वरूप का अपलाप नही कर 
रहे हं । हमारे कथन का ताप्पय यहु हं कि बाह्य आकार (शूप ) में दश्यमान 
धट पटादि पदाथ, क्षणिकविज्ञान ( ज्ञान ) के ही विश्लेष आकार ( स्वरूप विक्षेष १ 
है । जेसे- पट, तन्तुमो का ही स्वरूपविशेष है । उस पट की सत्ता, उन्तुमो कौ 
सत्ता के अतिरिक्त नही है । अत हम घट पटादि पदार्थो के स्वखूप का अपलाप 
नही कर रहै हं; बत्कि वे घट पटादि के रूप मेँ दर्यमान बआह्यपदाथ, विज्ञान से 
अतिरिक्त नही है, विज्ञान के ही विशेष आकार है, इतना ही कह रहे है । 

त नेयायिक् उससे पूता है--'किपयपिति । बट पटादि पदार्थो का 
आकार यदि विज्ञानका ही आकारै तो यहु बताओ कफ विज्ञान का यह्‌ षट 
पटाद्याकारविशेष, विज्ञान के स्वरूप से भिन्नहैया अभिन्न? यदि अनुभूयमान 
( दृश्यमान ) घट पटाद्याकारविशेष, विज्ञान के स्वरूप ( आकार ) से भिन्न कहो 
तो विज्ञान से अतिरिक्त ( भिन्न ) घटपटादि पदार्थो को मापने मान जिया । तव 
तो विज्ञानन्यतिरिक्तो धट ' इस यायमत ( हमारे मत ) मे आपञआ गये। 
अथति हमारे मत में आर अ।पके मत मेको मेदही नही रहा । इस प्रक्रार हमारे 
(नैयायिको के) मत का अनुसरण करने पर “सव विज्ञानम्‌" इस तुम्हारी (बौद की) 
परतिज्ञा कामग हो गया, क्योकि बौद्धके मत मे विज्ञान के बिना ८ अतिरिक्त) 
दुसरी व्स्तुदह्ी महीह। ओर विज्ञान की सत्ता से भिन्न बाह्यपदाथकी सत्ता 
आपने स्वीकार करटी यह्‌ कहना होगा । 


दुसरे पक्ष मे मी नैयायिक्र दोष दे रहा है-नातिरिच्यतेचेत्तर्हीति ।' यदि 
धट पटादि बाह्य पदार्थो का माकार, विज्ञानस्वरूप ( विज्ञान का आकार } हीह, 
तो विज्ञान तथा बाह्यपदाथद्येनोकां अआाकारएकहीहै यहु कहना होया। 
धर्थात्‌ घट पटादि बाह्यपदाथ विज्ञान से बतिरिक्त नही है! एसी स्थिति मे जब 
हमें नीलपीते" इत्याकारक समूहालम्बनास्मकंज्ञान (एक ज्ञान) मं नीलाकार विज्ञान, 
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पीताकार हो जाना चाहिये, क्योकि नील ओर पौत दोना, विज्ञान के ही आकार है 1 
विज्ञान मे स्वरूपत तो कोई भेद है ही नही, अर्थात जो नीलाकारविज्ञान ह वही 
पीताकारविज्ञान ह । तदभिन्नामिन्नस्य तदमिच्तत्वम्‌' यहं नियम ह । अर्थात्‌ नोल- 
रूपाकारात्मक निन्ञानाभिन्स्थ पीताकारस्य नीलामिन्नत्वम्‌ 1 इस्त नियम के अनुसार 
नीः पीतस्वख्प तथा "पीतः नीलस्वरूप होने लगेगा, क्योकि वौद्ध के मत 
मे नीर तथा पीत दोनो, विज्ञान के ही आकार माने गये है । (नानाविशेष्यता- 
निरूपिउनानाप्रकारताशालिन्ञान-- समूहा लम्बनमः अर्थात जिस एक ज्ञान मे अनेक 
पदाथ स्वतत्ररूप से ( विशेषण-विहेष्यभाव के बिना ) भासते ह, उसे समूहालम्ब्‌- 
नात्सकज्ञान कहते है ।! एवञ्च ज्ञान का आक्रारः ज्ञान से भिन्ननहोते प ज्ञानमं 
स्वरूपत कोई भेद हो हो नही सकता । यदि क्रमश पहि व बाददो ज्ञान हो 
तो किसी तरह उनमें भेद मान भो लिया जाय, परन्तु नीरु गौर पीतका जां 
ज्ञान एक साथ ओौरएकही ज्ञानक रूपमे हो रहाहै, उस एक दही ज्ञान- 
व्यक्ति गे मेद ( भिन्नता) कैसे स्वीकार कियाजा सक्ताह? उत्त नीलम भो 
पीत प्रत्यय होना चाहिये भौर उसे यथाथ भी कहना होगा । अर्थात इमे नी- 
पीते की जगह “दमे नीले" इतना हो अथवा (इमे पीते इतना दही ज्ञान होगा । 
क्योकि “सपरूपतो विज्ञानस्येति? । विज्ञान का आकार ( स्वरूप ) विज्ञान से 
भितनही{(एकदही) है। जन समृहालतनात्मक धारावाहिक ज्ञानम नील ओर 
पीतका ज्ञनजो एकसाषओरणएकदही ज्ञनकं स्मे हो रहा है उसमें 
[ एक ही ज्ञान व्यक्तिं | मेद ( अन्तर) कंसे हो सकेगा? 

बौद्ध कहता है-"अपोहरूप इतिः | हमारे सिद्धात के अनुसार नीक पीत 
आदि बाह्य-पदाथ का कोई अस्तित्व न होने मे उसमे वस्तुत कोई भेद नहीदं । 
अर्थात नीखाकरार से पीताकार अभिन्नही है, भिन्न नही हं! तथापि हम (बौड) 
नी लत्व, पीतत्व आदि धम ( जाति )} को “अपोह्‌ ( अतद्व्यावृत्ति) के रूपमे 
मानते है । (अपोह्यते ग्यावत्यते इति भपोह्‌ ) वहु "अपोह" हमारे मव मे श्ञान' 
काही वमह इपर कारण नीर ओर पीतमे भिन्नता हौ जायगी । अर्थात नीरः 
( नीलात्मक विज्ञान ) म भतद्व्यावृत्तिष्प ( अनील व्पावृत्तिरूप ) नीलत्वधम 
भौर “पीतः ( पीतात्मक विज्ञान ) मे अपीतव्यावृत्तिरूप पौतत्व धम रहता ह । 
उन भिन्न भिन्न नीरप्व पीतत्व धर्मो के कारणं दही नीरू गौर पीतये भेद प्रतीति 
क उपपत्ति हो जायगी, तात्पय यह है कि बौद्ध सिद्धात के उनुसार घट~पट आदि 
मे रहनेवाली घटत्व-पटत्व आदि जातियो ( धर्मो ) का वस्तुत कोई अस्तित्व 
नही ह 1 अर्थात जाति' कोई भावात्मक वस्तु नही है । नैयायिको ने जते समस्त 
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घटो पर रहनेवाखा धटत्व' सन्ञकं एक सामान्य ( जाति ) वास्तविकल्पमें माना 
है, वैसा बौद्ध नही मानते । उनका कहना ह कि घट पट भादि समी पदाथ अपने 
से अतिरिक्त पदार्थो से भिन्न है अर्थात घट मे अघटः का { घटातिरिक्त सभीका) 
मेद है । इस प्रकार की स्वातिरिक्त से व्यावृत्तिं को ही अतद्ब्यावृक्ति यानी अपोह्‌ 
कहते है । यह अधटो का भेद ही घटोमे सामाय कौ प्रतीति राता ह । अर्थत 
धटो मेँ कोई भावात्मक ( भावरूप ) सामान्य नही है, किन्तु अघटो से भिन्न 
रहना ही निषेधात्मक सामान्य है । अतव सामान्य पदाथ काल्पनिक है, वास्तविक 
नही । इस रीति से अपोह्‌ ( अतद्ण्यावत्ति ) को ज्ञान का धम कह्‌ सकते है, उसी 
के बल पर्‌ ज्ञान मेँ रहुनेवाछे नीक, पीत आदि आकारो मै भेद होता ह । भत 
कोई दोष तहीहै। 

सेयायिक~वह धम भी तुम्हारे (बौद्ध) मत मे विज्नानक्ष्पही है, विज्ञानसे 
उसका (धमका) भेद नहीहै। इस कारण उन धर्मोकीभी एक्ताहै तथा 
“नीखत्व' ओौर "पीतत्व' ये ( नीङात्मक पीतात्मक विज्ञान के ) धम मो दरश्ङ्ख 
के समान मिथ्या है । अत उनके बल पर सद्वस्तु विज्ञान का भेद होना सम्भव 
नही; तब नीर ओर पीतमें भेदकी प्रतीति कैसे होगी ? 

दिश्च~-एक विज्ञानरूप धर्मी मे नीलत्व, पीतत्व ये परस्पर विरुद ८ अस- 
समानाधिकरण अर्थात्‌ परस्पराऽमावन्याप्त ) घम कैसे रह सकते हं ? क्योकि बौद 


सिद्धात मे किसी भी बाह्य पदाथ का अस्तित्वही स्वीकारन्हीहै। दो विरुद 
धर्मो के रहने के खिये दो भिन्न-भिन्न धर्मी पदार्थं मानने होगे । बाह्यपदाथवादी 


चैयायिके नीर, पीत आदि भिन्न-भिन्न दो धर्मी पदार्थो का अस्तित्व मानता है, 
अत बाह्यपदाथवादी नैयायिक के मतमेतोदो विरुद्ध धम ८ नीरुत्व, पीतत्व ) 
दो भिन्न भिन्न बाह्य घर्मीं पदार्थो मे रह्‌ सक्ते है । किन्तु बाह्यपदाथको न 
माननेवाला बौद्ध, नैयायिको के समान नही कह सकता, क्योकि उसके मत में 
बाह्यपदाथहँ ही नही, तब एक ही ज्ञान मेँ नीरत्व, पीतत्वादि दो विरुद्ध धर्म 
एक साथ कंसे रह सकते हं ? विरुद्ध धर्मो का भी स्तामानाधिकरण्य ( एक अधि- 
करण भे रहना ) यदि मान लिया जाय तो नीलत्व-पीतत्वे विरुद्धः इत्याकारक 
अश्नातानुभवसूप विरोघधावघारण ही नही बन पायेशा । जक मे उष्णता शीतरता 
स्प विष्डकध्मोक्तीएकदही ससयमें एक साथ दही प्रतीति ने र्गेगी। अत 

बाह्धपदाश का अस्तित्व अर्थत बाह्यपदाथ का स्वरूप ( आकार ) विज्ञान सै 


मिश्र सानना ह ऋषये । 
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इस रीति से यह सिद्ध हुआ कि नौरूत्व-पीतत्वादि धमव पदाय, विज्ञान 
से भिन्च है । तथा ज्ञान हमेशा सविषय होता है, षुषुप्ठि मँ उस सविषय ज्ञान का 
हना कदापि सम्भवनहीहै। अत आत्मको विङ्ानसे भतिरिकिही स्वीकार 
करना होगा । 

श्चा -(बौद्धकी) नयायिक ने विरुद्कषमो के सामानाचिकरभ्य नहीहो 
सकने की बात कही, किं तु समृह्ारम्बनातमक ज्ञान दँ तो नोखत्व-पीतत्व आदि 
विरूढ धर्मो को नही माना जाता अपितु चित्रत्व या चिच्छ वषको ही माना जाता 
है । अत विरोधदधारण की दुरुपपादतारूष दोष नही हो पाठा । 


उक्त आशका को ध्यान में रखकर ही तैथायिक इख समय बौद्ध प्रदशित वास- 
नासक्रम का खण्डन कर रहा है -न चा वासनासक्रमः इति | बौद ते क्हाथा 
क्रि कस्तूरोः ( मृगमद ) की वासना ({ गन्व सस्र } के सक्रमण के समानः 
पृव पूव विज्ञान, उत्तरोत्तर विज्ञान मे वासना का सक्रमण करता ह । सक्रमण 
केरे के कारण मेरे ( बौद्ध के ) मतं मे विज्ञानत्मां के अनित्य तथा क्षणिक 
रहने पर भी स्मरणानुपपत्तिरूप दोष नही है, किन्तु उह सपव नही । क्योकि 
पूर्वभाखयविन्ञान, उत्तरभाल्यविज्ञान का हैतु (कारण) होने ठे पवआआल्यविज्ञान 
की वासन।, उत्त रआल्यविज्ञन में यदि जा सक्ती ह ठो माता (मातुसूपविज्ञान) 
की वाना ( सस्कार ) उसके ( माता के अपने ) पुत्र ( पुत्रख्पविज्ञान )मे मी 
सक्रमित ( सवरित ) होनी चाहिये । क्योकि मतुल्पविज्ञान भो पुवरह्मविज्ञान 
कादहेतु है । एवश्च मातुनिष्टसस्कार का सक्रमण पुत्रम होने केषा! किनु सक्र 
मणापत्ति को बौद्ध भी स्वीकार नही करेगा, क्योकि मात्ता के द्वारा अनुभूतपदार्थो 
कास्मरणमताको हीहोनारहं, पुत्र को नहो । वखना-खक्भण को मानने पर 
तो मात्रनुभूत बातो का स्मरणपु्रको भी होने ख्गेगा, किन्तु होना नही 
क्योकि वासना" तो ओंत्मा' का घम (युण) है, अत्र कह जिस त्मा ८ धर्मी ), 
का धम हं, उस धर्मी का त्यागकर अन्यत्र जाने में समर्थं नही है । मृगमद (कस्तूरी) 
के सक्रमण मे भी उसके परमाणु ही अदष्टवचात्‌ इषरी-दूसरी पतीं मे सयुक्त 
होते जति ह । बौद्ध इस रहस्य से अपरिचित प्रतीत दो रहा है । अर्थान पदाथके 
स्वभावं तै परिचित नही ह । 

बोद्ध--उपादान कारणके द्वारा बनुभूत जो हो, उषी का स्मरग उपादेषः 
(काय ) को हुआ करता है -यह नियस हँ । मार ौर पुक्र मे उपादानोपादेयः 
भाव नही है, क्योक्रि माता तो पक्र के प्रि निबित्तकारम होतो है ! अत्त मतुः 
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दष्ट या अनुभूत वस्तु करा प्त करो स्मरण नही हो पाता ठलिज्ञाच की स्थिति एसी 
नही है । पृव चिन्ञान तो उत्तरविज्ञान का उपादानकारण है भौर उत्तर विन्ञान, 
रसका उपादेय है । उत पृवर्िज्ञान के स्कार उत्तर चिज्ञान मे आते है। 


यायक रत्तरविज्ञान मे पृरदिज्ञान की वासना ( सस्करार ) का सक्रम 
सचार) हाना असमव ह क्योकि बौद्धोका सिद्धात ह कि “सव क्षणिकमः इस 
नियम कै अनुसार पृवस्ज्ञान भी क्षणिक होने से पूणतया नष्ट हौ जाता है अर्थात 
वहु (पृवटिज्ञान) अप्ना कोई यत किञ्चित अश्च भी छोडता नही, जिसका सक्रमण 
सचार) रत्तरविज्ञानमें हयो पाये । अत पूवविज्ञान का उत्तरविज्ञान मे वासना 

समपण केरना सवथा असम्भव ह । 

दौद्ध- हमारे मठ मे उपादान का अथ समवायिक्रारण नही है न उपा 
दत्स्व नाम स्मवायिक्रारणप्दम {> क्योकि भिन्नकाल मे स्थित दो क्षणिकविक्ञान- 
व्यक्तयः मे समवायिकारणता का होना भ्व नटी, दि"तु 'असहृकृत कारण 
मुपादान्क रण्म' । एत्तरकारीनज्ञानण्यक्ति के भरति वेवल {अवेङे) पवज्ञानन्यक्ति 
कोहीहम कारण मानते है । माता, पुत्रके प्रति असहत कारण नही ह, शुक्र 
आदिभीप्तचर के प्रति सहकारि कारण होते है। भथवा~~ उपादानत्वं नाप 
“का्याऽन्यवहितप्रागवृत्तत्वे सति कायसजातीयत्वम्‌ । कायंसजञातीयत्व च 
कायतावच्छेदकावच्छिन्नप्दम्‌ । बद्ध मत मे बातमत्वावच्छित्नम्प्रति आात्मसवेनैव 
उपादानतया उत्तरकाटीन-आख्यविज्ञानम््रति पृवकारीन -- माल्यविज्ञान-- 
मुपादान स्वति } एसा उणादारत्व पुत्र के प्रति माताका नही ह्‌ । क्योक्ति पृत्रप्व 
भौर मातृत्व भिन्न भिन्न धम है) एवञ्च उक्तप्रकार का उपादनोपादेयमावही 
कारणगुणो के कायगुणवृत्तितव मे नियामक होता हं । अत मातुप्स्कारो करा पुत्र मे 
सङ्क्रमण नही हो पाता। 

सैयायिक-- वासना सक्मण मे “उपादानोपादेयभाव को नियामक नही कह 
सकते । क्योकि "वासनाया सक्र मासभवात्‌ः इति । 'वासना' तो गुणपदाथ ह, 
ब्रह भावनात्मक सस्कारलखू्प ह! गुण होने से उममे गुण, क्रिया नही रह्‌ 
सकती गुणे गुणक्रिययोरभावातः । एवच उत्तर-विज्ञान मे गमनात्मक सक्रमण 
क्रिया क्रा होना कदापि समवनहीह। 

बौद्ध- रन्तरस्मिभ्निति । सक्रम' का अथ गमनक्रिया" नही है, किन्तु 
"उत्पत्ति" है 1 मर्थात्‌ उत्तरविज्ञान मे पृव्रविज्ञान की वासना कौ उत्पत्ति का हीना 
हयी सकरम" है { एवच उत्तरधिन्ञानः की उप्पत्ति के समय मे ही पूव आख्यविज्ञान- 
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स्थितसस्कार से उत्तर आख्यविज्ञान मे सस्वार भी उप्पन्चहोतादहै। बौदका 
अमिघ्राय यह्‌ नही ह कि पूवविज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान मे सक्रमित होती 
ह्‌, अपितु पूवविज्ञान को वासना ( सस्कार ) अग्रिमचिज्ञान मे "ये भिरे से उत्पव 
होती है । इस उप्पत्तिकोदही 'सक्रमः या सचार' कहत है । अत नैयायिक 
जो समश्च रहा ह कि पूवविज्ञान की वासना दही उत्तरविज्ञान मे सक्रमित 
{ सचरित) हो जाती ह-वह्‌ हमारा ८ बौद्ध का ) अमिप्रायनहीहै\ यदि 
नेयायिक इसपर कहे कि उत्तर अख्यविज्ञान गौर सस्क।र ( वासना } दोनो 
एक्काटीत होने से उनमें आधाराऽ-षेयभाव कैसे बन सकेगा? तो उसपर बौडढका 
कहना ह किं दोनो ( उत्तराख्यविज्ञान ओर वासना ) क एककारीन होनेपर भी 
उनमें आधाराऽऽघेयाभाव हम मानते है । अत सस्कारसक्रम की अनुपपत्ति 
नही हं 1१ 

नेयायिक--लदुत्पादकाभाबादिति ॥ बौढने जो यह कहा थाक 
“उत्तरविक्नान की उप्पत्ति के साथ ही वासनाः की उत्पत्ति उसमें (उत्तरविज्ञान मे) 
होती है उस उत्पत्तिकाही नाम सत्रम' है तन्तु यह कथन ठीक नही है 
केयोकिं उत्पादक के बिना किसी की उत्पत्ति नही हुभा करती । पूवविन्ञान तो 
नष्टहाही चुका है, अत्त वह अपनी वासना को उत्तरविज्ञान मे कैसे उत्पन्न 
करेगा ? व्योकि उसकी उत्पत्तिके क्षण मे पृवविज्ञान विद्यमान ही नही है! 
यदि पृवविन्ञान की सत्ता { विद्यमानता ) उस दूसरे क्षणमे भी मानी जाय तो 
उसमे अधिकक्षणावस्थायित्व मानना होगा, !जससे विज्ञान क्षणिकमः इस बौद्ध- 
च्द्िन्तकाभगहो जायगा) एवच्च वास्नासक्रमणके निरूपण करनेमे बौद्ध 
समथ नही ह्‌। 


? शका ज्ञान, सुख, सस्कार आदि को यदि अत्मा से भिन्ननही मामे तो 
अह्‌ सुखी" अह सस्कारीः इत्याकारक समीके अनुभव मे आनेवाले सुखं सस्कारा- 
धिकरणप्वागा्प्रियय कौ उपपत्ति नदी हो सकेगी, क्योकि मभेद रहने पर 
आधाराधेय भाव का वनना सम्भव नही ह्‌ । 

समा०-जावार ओर आधेय कौ अभिचरता ( एकता तादाप्म्य ) रहुनेपरभी 
माधारतावच्छेदक धम ओर आधेयतावच्छेदक धर्म मे तो भेद ( भिन्नता 9 अवश्य 
ही रहेगा, तब उसी भेद को भाघाराधेयभाव का नियामक मान छेगे । "तादात्म्य 
को तादास्म्यत्वेन रूपेण अधिकरणता का नियामक न कह सकने पर भी स्वरूपत्वेन 
उसे अधिकरणता का नियामक कह सक्ते ह । 
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बोद्ध-"चितामेवेति 1? पृवविज्ञान मलेही उत्तरविज्ञान मे वासना, 
( सस्कार ) को पैदान करे, किन्तु ज्ञानप्वेनरूपेण ज्ञान, सस्कार का उत्पादक 
( हेतु ) होने से “चित' (ज्ञान) को ही हम उसका ( वासना का) उप्पादक 
मानते है । अर्थात उत्तरोत्तर उत्पद्यमान विज्ञान स्वय ( स्वत ) ही वासना 
( सस्कार ) को उत्पन्न करेगा । 

मेयायिक-'सख्छारानन्त्य (तदानन्त्य) प्रसङ्ग › इति । प्रतिक्षण मे उत्पन्न 
हया ज्ञान भिन्न भिन्त होने से उसका अन्त नही है, अर्थात ज्ञान, अनन्त हं । 
अत उन अनन्त ज्ञानो से उत्पन्न होनेवारे सस्कार { वासना ) भी अनन्त होगे । 
अर्थात अनन्त सस्कारो की कल्पना करनी पडेगी । तात्पर्यं यहं है कि नैयायिक 
प्रत्येक अनुभव का एक सस्कार मानते है, किन्तु बौद्ध को प्रत्येक अनुभव के 
अनन्त सस्कार मानने पडगे क्योकि प्रत्येक ज्ञान के साथ तत्तत पववत प्रप्येक 
अनुभव के सस्कार बार बार उत्पतन होगे । 


वौद्ध--विज्ञान तो क्षणिक है, उस क्षणिक विज्ञान मे एक प्रकार की शक्ति 
है । अर्थात जिस ज्ञान व्यक्ति के अनन्तर स्मरण उत्पन्न होता ह, उस स्मरण के 
हेतुमत सस्ार को उत्पन्न करनेवाली राक्ति की कल्पना पृवन्ञन ग्यक्तिमेही 
करते है, समस्वज्ञाननग्यक्तियो में नही । अर्थात श्रत्येक ज्ञान के साथ प्रत्येक 
सस्कार्‌ की बार बार उप्पत्ति होती है'-- यह हम नही कहु रहे है, बत्कि जिस 
ज्ञान के बाद स्मरण होताहै, उस स्मरण से पहे होनेवलि ज्ञान मे एक विदोष 
प्रकार की शक्ति ( अतिशय ) की कल्पना हम करते ह । वही शक्ति ( अतिक्य ) 
स्मरण का कारण बनती हं । अव अनत विज्ञानो मं अनन्त सस्कार मननेकी 
आवश्यकता नही पडती, ओर स्मरण कौ भी उपपत्ति ठीक लग जाती ह । 


सेयायिक-स्मरणसे पूव कै विज्ञान में इस प्रकार की विशोषशाक्ति 
( अतिशय ) मानने में कोई प्रमाण नही ह । इसपर बोद्ध कदाचित यह कहे कि 
ज्ञानव्यक्ति के भेद से अनन्तसस्कारोकी कल्पना करते की आवद्यकताके न 
होने क्म लाधवदही शक्तिके होनेमे प्रमाण है, तो दूसरा दोष देते है- 
'कल्पनागौरवाच्चे?ति । अतिशय ( शक्ति ) के मानने मे कल्पनागौरवं इस प्रकार 
होगा--जब जब स्मरण ्ोगा तब तब पृवविन्ञान में अतिशय ( दाक्ति) की 
कल्पना करनी होगी, फिर उस राक्ति का नाश, पन उसकी उत्पत्ति दस प्रकार से 
अनन्त अतिच्चयरूप दाक्तियो को मानना होगा । अमिप्राय यह है किं राक्ति भी 
भावपदाथ होने से वह क्षणिकं ह । अत्त अनन्तश्षक्ति उसके प्रागभाव जादि की 
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कल्पना करने से गौरव होने के कारण राघव नही ह । एवच क्षणिकविज्ञान को 
किसी प्रकार से भी “आत्मा नही कहू सकते । अत “सं एवायम यह्‌ प्रत्यभिज्ञा 
आपामर होने से ज्ञानाधिकरण नित्य आत्मा का स्वीकार करना ही उचित ह । 
@ एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव वैन्य प्रत्युक्त गौरवबादतिशये माना 
भााक्च। बीजादावपि सकारिसमवधानासमवधानाभ्यामेवोपपत्ते , 


छरुवेद्रपत्वाकल्पनात्‌ । 
इति शरीरात्मवादिमतखण्डनम्‌ । 


@ स? प्रि०~- बोद्धसम्परदायके ही कुच विद्वान्‌ क्षणिक शरीर का ही चेतन 
( आत्मा ) अर्थात क्षणिकदरीरेष्वेव चतन्यम्‌' चेतनता क्षगिकदारीरो का धम ह 
एेमा मानते है, किन्तु पूर्वोक्त दो दोषो (प्रमाणाभाव तथा गौरव) के कारण उनका 
पक्ष भी खण्डित हो जाता है ! ये बौ दवेकदेशीविद्धान्‌ क्षणिक शरीर मे ही चैतन्य 
( ज्ञान ) मानते है, गौर चावाक भी चैतन्यको शरीरका ही धम मानते है। 
तथापि दोनोमे भेद इतनाही है कि बौद्ध, शरीर को क्षणिक मानकर 
उसमें “चैतन्य मान रहा है । किन्तु चावि शरीर को क्षणिक नही मानता । 
अव तैयायिक "गौरवात्‌ अविशये मानाभावाच्च कहकर बौदेकदेशी 
विद्रानोकै भत का खण्डन कर रहादहं। प्रतिक्षण परिवतनश्षीर शरीर 
मे नवीन नवीन सस्कारोके वैदा होने से अनन्त सस्कारोकी कल्पना करने 
कागोरव होगा। यी दोष, ज्ञान को उत्पादक मानने पर दिया गयाथा। 
इसपर बोद्ध ने कहा था कि हम प्रतिक्षण वैदा होनेवाठे शरीरमे बारबार 
सस्कारो की उत्पत्ति न मानकर केवर स्मरण से अव्यवहित पृवक्षणके शरीरे 
ही विशेष अतिशय ८ शक्ति ) का उत्पन्न होना मानते है, जिससे अनन्तसस्कारो 
की कल्पना करने का गौरव नही होगा । उसपर सेयायिक ने उत्तर दिया था 
किं स्मरण से अन्यवहित पूर्वक्षण के क्षणिकशरीर मे विदोष अतिशय ( राक्ति)को 
मानने मेँ कोई प्रमाण नही हेः । क्षणिकविज्ञानवादी का कहना था कि “शक्षणिक 
विज्ञान ही आत्मा तथा ज्ञान का कर्ताहं" । उम प्क्ष को छोड इसके बदले 
“क्षणिक क्षरीर को ही आत्मा तथा ज्ञान का कर्ता" इस पक्ष ने माना ह । किन्तु 
यह्‌ पक्च भी ठीक नहीदहै। सके माननेमे भीवसाही महान मौरवं है । जेते 
देवदत नै कभी पहले यज्ञदत्त को देखा था । वही यज्ञदत्त कुं समय के पश्चात 
उस देवदत्त से भिछा। उस समय देवदत्त को “व्ही यह यज्ञदत्त ह" एसा 
प्रत्यभिज्ञान ( एेक्य-विषयकञ्चान ) उत्पन्न होता ह । किन्तु उपयुक्त पक्ष मं यह्‌ 
प्रत्यभिज्ञा हो नही पायेगी, ग्योकि पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञान भे "बह यज्ञदत्त यही है एसे 
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दोनो ज्ञान एक नही होगे । क्योकि शरीरके क्षणिक होने से भ त्मन्वूपी 
अनन शरीरा की कल्पना करनी होभी, बौर जिस समय प्रत्यभिज्ञान होगा, उक्ष 
समय वह पूव का रारीर तो नष्ट हो जने के कारण रहेगा नही । एवच पूवं के 
रागीरस्वरूपी आप्मा के न होने से प्रत्यभिज्ञान हीने की अनुपपत्ति ( असिद्धि) 
होगी । वहू अनुपपत्ति न हो तथा प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति हो सके इसलिये इस 
क्षणिक दारीर मे क्षणिक वथा अनन्त राक्तिया गौर उनके प्रागमाव तथा घ्वस 
आदि की कल्पना बौद्धो को करनी होगी, उससे महान गौरव होगा ! इतना ही 
नही, किन्तु तादृक क्षणिक तथा अनन्त शक्तियो की कल्पना करने मे फोट प्रमाण 
भीनहीहं। 

इसपर बौद्ध अपने वासनासक्रमवाद के साधनाथ एक तक उपस्थित कर 
रहा है । वहु कहता है--खेत मे बोया हृभा बीज ही अक्रूर को पैदा कर पाता है । 
कुशूक ( कुठले ) मे रखा हमा बीज नही । अकर को उपपन्न करनेवाङे बीज मे 
“कुवद्रूपताः नामक धम रहता है । व्ही धम, अकर को उत्पन्न करता ह । वह 
“कुवद्रूपता' धम अकूुसेत्पत्ति का प्रयोजक घम है । इस धमंके योगसे उकुरके 
उत्पन्न होने की भ्यवस्था होती है यह बात तो तुमह भो मान्य है। कुवद्रपताः 
का अथ है--क्रुवत फलोन्मुख रूप यस्य, तस्य माव “(कवद्रूपत्वम” कुवद्रूपता 
इत्यथ । अकरुरोपघायकक्षणिकनीजव्यक्तिमात्रवत्तिर्बीर्त्वग्याप्यो ज'तिविरोष । 
अर्थात फर को उप्पन्न करता हुमा ल्पः हु जिसका, उसे कुवद्रपः कहते इ, 
उसक्रा भाव कुवद्रुपताः कहा जाता ह । एवच अकुरत्वावच्छिच्च अकरुर के प्रति 
कुवघ्रपत्वेन बीज कारण होता ह । सामान्यरूपेण ( बीजत्वेनरूपेण ) बीज, अकर के 
प्रति कारण नही है} यह कुवद्रुपता' अकुरजननथोग्यजातिविशेषरूप है । वह 
जातिविदेष, फ गोपधायक क्षेत्रस्थबीजमे ही रहता है, कुशूलस्थनीज मे नही । 
क्योकि उसमे ( करुवद्रूपत्व में ) फलोपधायक्‌ क्षणिक समयवी नमात्रवृत्तिऽवे सति 
बीजत्वग्याप्यत्व रहता ह । अथति यत्र यत्रं कुवद्रपत्व तत्र तत्र बीजत्वम' यह्‌ 
समश्ला जाता है । बौद्धसिद्धान्तमें जो जो भावपदाथ ह, वे सभी क्षणिक माने 
जाते ह । पदाथ का मावत्व क्या है ? अथक्रियाक्षमता ही भवत्व ह॒ । स्वकार्य 
त्यत्ति मे समथ होना ही अथक्रियाक्षमता है । उसीको पदाथ की सत्ता कहते है । 
एवच अकुरोत्पतत्यनव्यवहितपृवक्षणवति क्षेत्रस्य बीज ही अकूरोत्पत्ति मे समथ होता 
ह । उसीतरह पूवक्षण में स्थित शरीर या ज्ञान मे किसी अतिशय ( शक्ति) की 
कल्पना करने कौ कोई आवश्यकता नही है । यहाँ पर भी हम स्मरण से पूवक्षण 
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म स्थित शरीर या विज्ञान मे ककरुवद्रपता' धम को मान कगे, उस धमके कारण 
स्मरणहो र्हा हं) अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञान भी उत्तरविज्ञान मे करुवद्रप वेनत्रधर्मेण 
सस्कारात्पादक होता ह कहेगे ! उसी प्रकार क्षणिकक्षरीर घी उत्तगोत्तरशरी रनिष्ठ- 
सस्कार का उत्पादक कुवद्वपत्वः धमके द्वारा हीशेताह। एेसा माननेसे 
भनन्त राक्तिकल्पनारूप गौरव आदि दोष नही हो पयेगा । दष्टन्त मेँ दिये गये 
बीजके साथ कूवद्रपताकी जेसी समन्यात्ति ह्‌, वसी ही विज्ञान के साथभी 
कुवद्रेपता की समव्यासि ह \ यत्र यत्र कायजनकत्व त॒त्र तत्र कूवद्रपत्वम्‌, यत्र यत्र 
कुवद्रपत्व त्त्र तत्र कायजनकत्वम्‌' - यह समन्याप्ि का अकार हं | 

सेयायिक--यह जो आपने कहा था कि अङरुरोत्पत्यव्यवहितपृवक्षणवति- 
क्षेत्रस्थबीज ही अकूरोत्पत्ति का कारण होता ह" बह ठीक नही है, क्योकि आपका 
"कुवद्रपता' का सिद्धान्त ही रमपूण है । अकुरोत्पत्ति मेँ बीजः अपने सामापरूप 
मेही कारण होता रहै, "कुषद्रपताः सन्ञक धम के कारण तही। कुशृरस्थित 
बीजस अक्रूर नहोनेका कारण युहि उसे सहकारिकारणा की उपकन्वि 
नही हो पाई । क्षेत्रस्य बीज को पृथ्वी, जर, तेज, वायु सयोगरूप पहकारिकारणो 
का सल्निध्य प्राप्त हो जाने से बहु अकुरोत्पादनमे समथ हो गया। यदि उन 
सहंकारिकारणो की उपलब्धि ( साश्निध्य }) न होती तो उस बीज से भी अक्रुरो- 
त्पत्ति क्मीभीन हई होती । कुदूलस्थबीज तथा क्षेत्रस्थबीज वस्तुत एक ही है । 
बोद्ध का यह्‌ भ्रमे दहं कि कुशूरुस्थ बीज भिन्न है भौर क्षेत्रस्यबोज भिन्न है, तथा 
क्षेवरस्थबीज मे ही करवद्रूपता' रहती हं । अकर रोत्पत्ति के भ्रति कुवद्रपप्वेन बीज 
मे कारणकेल्पना करना व्यय ह । उसीतरह क्षणिक विज्ञान या क्षणिक चारीरको 
कुवदरूपप्वेन कारण समञ्लना मी व्यथ है, क्योकि सस्कार का कारण अनुभवही 
सवमा-य दहं । बत क्षणिकवाद् का आधारभूत करुवद्रूपता'वाद बौद्धोकाश्रमरहै, 
एवच वासनासक्रम कौ अनुपपत्ति वसी ही स्थिर रही । इस प्रक्रार विज्ञानवाद का 
खण्डन हौ जाता हे। 

॥ इति क्षगणिकविज्ञानवादियोगाचारमतखण्डनम ॥ 


बौद्धो छे सम्बन्ध मे निम्नलिखित इतिहास ज्ञातव्य है-भगवानम्‌ बुद्ध 
( सुगत ) उपदेशक है ओर वे एक ही ह । तथापि उनके माध्यमिक, योगाचार, 
सौत्रान्तिक सौर तैमाषिक नाम के चार शिष्य है, जो भावनाभेद से भिच्च भिन्न 
विचार रखते है । भगवान्‌ बुद्धके रिष्य होने के नाते इनवचारोको बौद्ध 
कहते है । उनमे मुख्य माध्यभिक सवश्‌-यतावादी है । इस माध्यभिक्‌ दिष्य को 
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परिपक्व चित्तवाखा तथा मुख्य अधिकारी जानकर भगवान्‌ बुद्ध ने इसे शुन्यवाद 
का उपदेश्च दिया । इस कारण यह रिष्य शून्यवादी माध्यमिक नाम से प्रसिद्ध 
इआ । इसका मत संक्षेप मे इस प्रकार ईै-- 
यत्‌ सत्‌ वत्‌ विनयति" जो सत होता ह वह नष्ट होता है । अत सवं 
"भूत्य शून्यमिति विभावनीयम्‌?- गत॒ सवत्र शून्य कौ भावना करनी 
चाहिये। अतएव कहा गया है--परित्राट्कामुकशुनामेकस्याम्प्रमदातनौ । 
कुणप कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो विकल्पना ॥' 


इस कारण १--“सवं क्षणिक क्षणिकम्‌? । २- सवंदुख दु खम्‌" 
सवं सखरच्तण स्वलक्षण । ४-- “सवं शून्य शूल्यम्‌?? इन चार 

भावनाभो कै बरुपर समस्न वासनामो की निवृत्ति हो जाने से परनिर्वाणरूप 
“शून्यतन्ट्वः को प्रात किया जाता है । उससे हम कताथ है, अब हमे उपदेश्य 
नाम की कोई वस्तु नही रही । 

दुरे योगाचार शिष्य को किञ्चित परिपक्वचित्तवाला जानकर भगवान्‌ 
बुद्ध ने उसे शून्यरूप तत्व मे प्रवेश पाने के हेतु प्रथमत क्षणिकविज्ञानवाद्‌ 
का उपदेश किया । इसकारण यह शिष्य क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार बौद्ध के 
नाम से प्रसिद्ध हुमा । इसका मत सक्षेप मे इस प्रकार है- स्वयम्प्रकारदाविज्ञान 
का स्वीकार अवदय करना चाहिये । अन्यथा जगदान्ध्यप्रसग होगा । 
विज्ञान के सम्बन्ध पँ कहा जाता है कि-- 

तत स्यादाल्यविज्ञान यद्‌ भवेदहमास्पदम । 
तत्‌ स्यात्मवृत्तिविन्ञान यन्नीकादिक॑मुल्किरवेत्‌ ॥ 

ग्राह्य-ग्राहक सवित्ति भे वस्तुत अभेद होनेपर भी एकचन्द्र मे द्वित्वावभास 
के समान पुथगवभास का भ्रम हुमा करता ह । एव्व भावनाचतुष्टय के बरसे 
विविधविषयाकार-विवजित शुद्धक्षणिकविज्ञानोदयस्वरूपमोक्ष कौ प्राप्ति हौनेपर ही 
कृताथता प्राप होती है । भगवान्‌ बद्ध ने मपने तीसरे सौत्रान्तिक शिष्य को 
तथा चौथे वेभाषिक शिष्य को आन्तर विज्ञान से भिन्न बाह्य घटादि पदार्थो पे 
उनका अभिनिवेश जानकर उन दोनो के अभिप्राय के अनुसार बाह्य अथ क्रा 
उपदेश क्रया । इन दोनो रदिष्योमें भेदहतनाहीदहै कि सौत्रान्तिक तो बाह्य 
कर्थ को अनुमेय ( अनुमितिज्ञान का विषय ) मानता है, ओर वैभाषिक उन 
बाह्य गरथो को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मानता है । सौत्रान्तिक बौद्ध का मत 
सेय मे इस प्रकार ह--षट पटादि बाह्य पदाथ सब है ही, निन्तु उन सबका 
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श्रत्यक्च नही होता । वे सब बाह्यपदाथ अनुमेय ही ह । जैसे-भाषा से देशका 
अथवा सम्भ्रम से स्नेह का अनुमान किया जाताहै, वेसेही ज्ञानाकारसेज्ञेयका 
अनुमान ही किया जाता है । अर्थात्‌ ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकबाह्याथ ही आत्मा ह । 
दुखं, दु खायतन ओर दु खसाघन का निरोधकर विमलज्ञान का उदय होनादही 
मुक्ति है । वेभाषिक बौद्ध का मत सक्षेप मे इस प्रकार है-ग्राह्य ओर 
अध्यवसेय भेद से पदाथ द्यो प्रकारके ह । उनमें ग्राह्यप्राहक निविकल्परूपग्रहण 
अर्थात ज्ञान ही कत्पनापोढ होने से अघन्त प्रत्यक्ष है ओर वही प्रमाण है, 
गौर अध्यवसाय तो सविकल्परूप है अथात्‌ अनुमान कल्पनारूप होने से अप्रमाण 
है । सौत्रान्तिक ओौर वैमाषिक मे इतना ही भेद है करि सौत्रान्विक्‌ बाह्यानुमेय- 
पदाथवादी? है भौर वैभाषिक बाद्यभ्रत्यक्षाथवादी" ह । 

उपयुक्तं बौद्धो को मघ्यमिक, योगचार, सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक आदि 
नाम कते प्राप्त हुए ? इसका भी इतिहास हे, जो ज्ञातव्य है--रिष्यो को योग 
ओर माचार दोनो का अनुष्ठान करना चाहिये । उनमे अप्राप्त की भ्रापि के चिये 
जो पयनुपाग उसे योग” कहते है ओौर गुरुको उक्ति का स्वीकार कर ठेना 
अचार ह । गुरुकी उक्ति का अङ्खीकार कर जेते के कारण तो वहु (उत्तम है, 
किन्तु भ्रर्न ( पयनुयोग ) न करने के कारण अधम'भीहै। अत एसे एकं 
शिष्य को “माध्यमिकः नाम प्रास्त हआ । इनका सिद्धान्त नागार्जुन की 
“माध्यमिक कारिकाः मे हस प्रकार बताया गया है--चार सभावित कोटियो 
(सत नही, असत्‌ नही, सत गौर असत्‌ दोनो नही, ओर दोनो से भिन्न भी नही ) 
की पेक्षा विलक्षण जो शशुल्य तत्त्व" है, उसो को माध्यमिको ने अपना 
परमतत्त्व माना ह । न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यतुमयात्मकम । 

चतुष्कोटिविनिर्मक्त तत्त्व माध्यमिका विदु ॥' 
--( माध्य० कारि० १७) 

माघ्य्िक साहिप्य का यह्‌ विकास, ब्राह्मण-बौद्ध पण्डितो के ताक्िक बुद्धि 
का परमोत्कष ह । शून्यवाद के सिद्धान्त का उपपादन, माध्यमिककारिका, 
प्रज्ञापारमिता रलकरण्ड भादि ग्रन्थो मेँ उपलन्व होता है । 

दुसरे शिष्य ते भगवान बुद्ध कै द्वारा उक्त मावनाचतुष्टय ओर बाह्याथसून्यता 
काअगीकार कर आन्तर शून्यता का भी अगीकार कर क्या, किन्तु क्यो, 


कैसे ? यहु प्ररन मनमें न उठने के कारण दुसरे बौद को "योगाचारः नाम 
प्राप्त हमा 1 
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तीसरा दिष्य “सौत्रान्विक' है । इसने सूत्र का अन्त ( रहस्य ) पूछा । 
इसलिये भगवान बुद्ध ते उससे कहा किं (तुमने सूत्र का अन्त पृच्छा अत तुम 
सौत्रान्तिक हो । 
चौथा दिष्य वैभाषिष है । इसने अपने मनमें यह सोचा किं भगवान ने 
(ाभ्यसिकं को तो गन्धादि बाह्यविषय भौर रूपस्कन्धादि अन्तरविषधो के 
विद्यमान रहनेपर भौ, उनके प्रति अनास्था कराने के लिये सव शून्यमः' का 
उपदेशा किया ओर “विज्ञानमेव एक सत --विज्ञान ही एकमात्र सत है -एेसा 
उपदेद योगाचार' को किथा, ओौर उभय सत्यम --दोनो सप्य है-- यह उपदेश 
सौत्रावक्ृ को किया । अर्थात तत्तत शिष्थो की बुद्धि को देखते हए मगतान ने 
परस्पर विरुद्ध उपदेश उन्हे किये । अत सिय विरा भगवतो भाषा" इम प्रकार 
कह्नेवले टिष्य को 'वेभाषिक' नाम प्राप्त हुभा । भगवान बुद्धके दारा क्रिये 
गये सभी उपदेद भिन्न भिन्न रिष्यो की भिन्न भिन्न बुद्धि के अनार भिन्न भिन्न 
से प्रतीत होते है, तथापि भिक्षुपादप्रसरन्याय चै सभी का पथवसान सवशून्यता 
मे ही समञ्ञना चाहिये । 
१--वेभाषिक बाह्यायप्रत्यक्चवादी' है । २-सौत्रान्तिक बाह्यार्थानु- 
मेयवादी" है । ३--योगाचार 'निज्ञानवादी* है। ४- माध्यमिक शून्यवादी ह । 
मानमेयोदयश्ार ने उक्त चारो बौद्धो के मतोकोएकदही प्य मे इसप्रकार 
बता दिया है-““मृुख्यो माध्यमिको विवत५खिक शू^्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते त सन्ति मतयस्तासा विवर्तोऽखिल । 
अन्योऽस्ति क्षणिकस्त्वसावतुभितो बुष्येति सौत्रान्तिक 
रसयक्ष क्षणमगुर च सकल वैभाषिद्छो माषते ॥" 
परेमाषिर-- हीनयान का अनुयायी है, यह ससार गौर निवाण दोगेको 
सद्य मानता है । माघ्यमिक्र, सौत्रान्तिक गौर योगाचार ये तीनो महायान' कै 
अनुयायी है । उनमे म।धयमिक -घसार तथा निर्वाण दोनो को असत्य मानता 
है । सौत्रान्तिक -ससार को सप्य किन्तु निर्वाण को असत्य मानता ह । 
योगाचार--ससार को भसत्य किन्तु निर्वाण को सत्य मानता है । 
इति बौद्धमत सक्षेप 


@अस्तु तर्हिं लणिकविज्ञाने गौरबाित्यविज्ञानमेवात्मा अविनाश्ची 
वाऽरेऽश्मात्मा सत्य सान मनन्त ब्रह्म इत्यादिभरुतेरिति चेत्‌ १ न तस्य 


नित्यविज्ञानार्सव्रादखण्डनम्‌ ] प्रत्वक्षवण्डम्‌ २८९ 


सविषयकत्वासस्भवस्य दशिीतसवात्‌ । निर्विषयकप्य ज्ञानत्वे माना 
सावात्पविषयकत्वेस्याप्यनस भवात्‌ | अनो ज्ञ(नादिभिन्नो नित्य अस्मेति, 
सिद्धम्‌ । 

(सत्य ज्ञानमि'ति हि ब्रह्मपर जीवे तु नो प्रयुज्यते । ज्ञानाज्ञानसुखित्वा 
दिभिर्जीवाना भेदसिद्धौ युतरामीरवरभेद । अन्यथा बन्धसोक्षन्यवस्था 
नुपपत्ति । योऽपीदवरामेदबोधको वेद सोऽपि तद्भेदेन तदौयत्व 
प्रतिपादयन्‌ स्तौति अभेदभावनयेव यतितव्यमिति बदति । अत एव 
"सवं एवत्मिनि समर्पिता ' इति श्रयते । मोचदशायामज्ञाननेृत्ता्भेदो 
जायत, इत्यपि न भेदस्य निप्यव्वेन नाक्चायोगात्‌। सेदनारोऽपि व्यक्ति 
दय स्थास्यत्येव । न च द्वित्वमपि नरयतीति वाच्य, तव मिधेमेङे ब्रह्मणि 
सत्यत्वा भावेऽपि सत्यस्वरूप तदितिवद्‌ द्विवाभवेऽपि व्यक्तिद्रयात्मको 
ताविति सुवचत्वात्‌ । भिथ्यात्वाभावोऽधिकरणारमकस्तत्र सत्यत्वमिति 
चेदेकत्वा भावो व्यक्तिद्रयात्मको द्विस्वमिप्यप्युच्यताम्‌ । 

@ अत नित्यविज्ञानास्मवादी अद्रैतवेदान्ती अपना मत उपस्थित कर रहै 
है~क्षणिकविज्ञानात्मवादी ( विज्ञान स्वत प्रकाश होने से चेतन है भौर वहु 
विद्युत के समान भावरूप होने से क्षणिक ह । जिस पदाथ का अपने उप्पत्ति 
क्षण से उत्तरक्षण मे सम्बन्धं नही होता ,उसे क्षणिकं कहते है । उस क्षणिक 
विज्ञान को ही आत्मा समज्षनेवाठे ) योगाचार बौद्ध के क्षणिकविज्ञानात्मवाद को 
स्वीकार करने मं अनन्तदाक्ति ततप्रागभाव ध्वस आदि अनेक कल्पनारूप गौरवदोष 
प्राप्त हो रहा था, इसक्रारण "आत्मतत्त्व" को क्षणिकिज्ञानरूप नही माना जा 
सकता, यहु कहकर नैयायिक ने योगाचार बौद्ध को परास्न क्रिया, वहु ठीक ही 
किया । हम वेदान्ती भी गोरवादिदोष पराहत हृए योगाचार के मत को उचित 
नही मानते । किन्तु, नित्य अ्थति त्रिकालाबाध्य, एकरस यानी प्रागभाव-- 
ध्वसाऽप्रतियोगी, जो विज्ञान अर्थात स्वप्रकाशर्चतन्य, जो श्ुतिप्रसिद्ध है, उसे ही 
आत्मतत्त्व के रूप मे मान च्या जाय । अर्थात्‌ सच्धिदानन्दस्वह्प बद्य ही 

* आत्मा है, उसके अतिरिक्त किसी को भी (आत्मा नही कहा जा सकता 
हम वेदान्ती अपने इस कथन में बहदारण्यकधृति को प्रमाणल्प मे दे रहै है- 
'अकिनाशीति ।? योगीश्वर याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी गार्गी को सम्बोधित कर 
रहे है--भरे” इति । है गागि । (भयम्‌ अर्थात्‌ वेदान्तविचार मे प्रस्नूयमान 
यह, न अर्थत चेतन, अविनाक्ी है, अथति नाधाऽप्रतियोगो यानि 
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विकालाऽवाधित है,-- ( बृहदा० त्रा ५, क १४)। इसी बात का समथन 
चैत्तिरीयश्ति भी कर रही है-- “सत्य ज्ञानम्‌ ' इति--(तत्ति० आ ° व ०।अनु० १) 
“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म -- सत्यम्‌ अर्यात्‌ त्रिकालाकाध्य, “ज्ञानम्‌? अर्थाति चित्स्व 

भाव, अनन्तम्‌" अर्थात्‌ चरिविध ( देश, कार, वस्तु ) परिच्छेदरहितं यानि 
व्यापक, व्रह्म' अर्थात्‌ आस्मा है । क्योकि बहत्वाद बहुणप्वाच्च आत्मा ब्रह्मेति 
गीयते" एेसा कहा गया है । इस तंत्तिरीयश्रूति मे सत्य आदि तीन पड स्वरूप 

लक्षणपरक है । *सत्यः पद से मिथ्या कौ व्यावत्ति शान पद से जड कौ व्यावृत्ति 
जर 'अनन्त' पद से परिच्छिन्न की व्यावृत्तिकी गई हं । “इत्यादि भूतें" यहां 
"आदि" पद से “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म इत्यादि श्रुतियो को समञ्चना चाये । 
"सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म इस श्रुतिवाक्य नें ब्रह्य का स्वखूपलक्षण बताया है। 
हस वाक्य मे शब्रह्य' पद लक्ष्यपरक है ओौर सत्य आदि तीनो पद स्वरूप-लक्षण 

परक है 1 यह पर निविद्येष ब्रह्य के ही ये सत्यादि किष बताये गये है । इन 
तीनो प्योसे जब ब्रह्य को विशेषित किया जाता है, तब सप्यादिकै विशद 
सत्य, लाडय, परिच्छन्न पदार्थो से जो व्यावृत्त हो वही "ब्रह्म है, यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता ह । जै्े-नी रमुतलम्‌', रक्त मुप्पलम्‌' इत्यादि वाक्यप्रयोग करने पर 

अन्य व्यक्तियो से व्यावुत्त हमा “उत्प' है, एेसा समञ्च मे आता ह, उसी तरह 
जो असत्यादि अन्य पदार्थो से न्यावत्त हुभा जाना जाता है, वही ब्रह्य' ह । इस 
प्रकार से व्यावृत्त हुए सच््विदेकतान परिपृण श्रह्मस्वरूपः का ज्ञान होता है । 

व्यावृत्ति का ज्ञान यदिन हो तो अनतादिसे व्यावृत्तिन हो सकनेसे श्रह्य का 
ज्ञान नही हो पायेगा । व्यावृत्ति भी ब्रह्यस्वरूप से भिन्न न होने के कारण निवि- 
रोष अदैतवाद की स्थिति मेँ कोई अन्तर नही आता । वही श्रह्म' उपाधिवशात्‌ 
जीवभावः को प्रस होता है। नाना उपाधियो के कारण नाना जीव होतेह । 

उपाधि भी माया अौर अव्द्याकेभेदसे दोप्रकारकी मानी गयी ह! जब श्च॑तय' 

मायोपाधि से युक्त होता है, तब उसे इश्वर कहते हँ ओर जब “वत यः अविद्योपाधि 
से यक्त होता है तब उसे “जोव कहते है ¦ ससार का कारण अवद्या ही है। 

स अविद्या का विना विद्या से होता ह । वन्स्वमसि आदि महावाक्षयोपदेर से 
होनेवारी 'अहम्बरह्यास्मिः इत्याकारा अखण्डाकारवत्ति को ही "विद्याः कहते है । 
विद्या द्वारा अविद्या का नादा हौनपर जीव के ब्रह्मस्वरूप का आविर्भाव होना 
ही “मोक्षः है! यदह अद्रैतवेदान्तियो का सिद्धान्त है। समस्त पुरूषदोषो से 
रहित भगवती श्रुति ही स्वय होकर आत्मा को जब ॒नित्यविज्ञानस्वरूप बता 
ही है, वहा उसके बारेमे बौर क्या सोचना विचारना क्षेष रह जाता ह । 


नित्यविज्ञानात्मव।दखण्डनम्‌ ] प्रव्यक्तखण्डम्‌ २९१ 


हस प्रकार अद्रैतवेदान्ती ने अपना विचार जब उपस्थित किया, तब सिद्धानी 
( नैयायिक } उन्हे उत्तर देता है ~“ न'' इति । "आत्मत्त्व' को नित्यविज्ञान 
स्वरूप माननेवाले वेदान्ती से नैयायिकं पृच्छता हं । 

सेयायिक-आप ८ वेदान्ती } यह बतावे कि आत्मा को भाप नित्यविज्ञान- 
स्वरूप कहते है, या परमेश्वर को नित्यविज्ञानस्वल्प कहु रहे है ? यदि अपं 
आत्मा को नित्यविज्ञानस्वूप कहते हो तो, क्षणिकविज्ञानात्मवाई के खण्डन करते 
समय हम कह चुके है कि (तस्य सविषयकत्वाऽसभव ' अर्थात्‌ विज्ञानात्मा का 
सविषयक होना कमी सभव नही ह । उसके सविषयक न होने से “आत्मा 
निव्यविज्ञानस्वरूप नही हो सकता । अभिप्राय यह्‌ है--वेदान्तियो का अभिमत 
नित्यविज्ञान, सविषयक है या निविषयक ? यदि सर्विषयक कहँ तो उसका 
विषय क्या है ? यदि समस्त जग॑त्‌ को उस ज्ञन का विषय कहै तो समी को सवज्ञ 
होना चाहिये । यक्किञ्चित वस्तु को यदि उस ज्ञानं का विषय कहे तो सुषुप्ति में 
भी रूपादि विषयो का भान होना बाहिये, किन्तु होता नही ह । अत आत्माको 
नित्यविज्ञानस्वखूप नही कह सकते । 

यदि द्वितीयपक्ष अर्थात नित्यविज्ञानरूप आत्मा को नि्विषयक मानते है 
भथति आत्मस्वरूपी विज्ञान मे कोई भी विषय नही आ सकता, तो वसा मानने मेँ 
कोई प्रमाण नही है । ज्ञानत्वे मे विषयिता की व्याप्यता रहती है । अभ ग्यापकी- 
भूतविषयिता को न मानने पर ज्ञानत्व की भी सिद्धिनही हो पायगी । अभिप्राय 
यह ह कि "विषयनिरू्प्य हि ज्ञनम्‌' यह एक नियम है अत ससारमें कोभ 
ज्ञान निविषय नही होता यानी वह्‌ (ज्ञान) किसी न क्िसी वस्तु को विषय न करे 
यह सभव नही । अभिप्राय यह है कि ज्ञान, विषय को प्रक्राशित करता है, अर्थात्‌ 
ज्ञान, विषय का प्रका हँ गौर धटादिविषय, ज्ञान के द्वारा प्रकाद्य है । विषय, 
ज्ञान का निरूपण करता ह । अत विषय को ज्ञान कां निरूपक कहते है ओौर ज्ञान 
विषय कै द्वारा निरूप्य होता है । इस रीतिसे ज्ञनं ओर विषय का प्रकादय- 
प्रकाशकभाव, निरूप्य निरूपकभावस्वध हुभा करता ह। इसी असिप्रायका 
` उपपादन ` सविषयत्वस्याप्यननुमवात्‌ ` के द्वारा क्रिया जा रहा है । मुक्तावरीकार 
केहते ह्‌ किं यदि कोई यह आका करे किं जीवं (आत्मा) मे जगद्‌विषयक्रत्व 
नही ह ओर न तियतर्याक्किचिद्विषयकत्व ही है, बर्कि जिस जीव में यद्िषयक्रल्न 
का अनुभव हो उस जीव में तद्विषयकत्व अर्थात जिस जिस वस्तुकोजो जो 
आत्मा ग्रहण करता ह उस्र उस ॒विज्ञानस्वल्प आत्मा को तत्तदविषयकत्व मान 


4 


२९२ न्यायसिद्धास्त मुक्तावली [निस्विज्ञानात्मवाककण्डनम 


छिया जाय । इस आका पर 'सविषयकत्वस्याप्यननुभवातः' से समाधान दे रहे 
है-- वटस्य ज्ञानम'-घट का ज्ञान--यह अनुभव तो सभी को होता है, इस कारण 
श्ञान' को घटादिविषयक सभी ने मानाहै, क्कि तु * वटस्य आत्मा यहु अनुभव 
जज तक किसी को नही हृधा है इसल्यि नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मा' को 
सविषथक नही कहा जा सकता । अत्तषएव “जीवात्मा विज्ञानस्वरूप न होकर 
विज्ञान से सिच्च ( ज्ञानेच्छादिगुणभेदवान ) गौर नित्य (ष्वस प्रागभावाप्रतियोगी )} 
सिद्ध होता ई । एवञ्च ज्ञानेच्छादियुणो के अधिकरणसूप मे ही बाप्मा को स्वीकार 
कर्‌ ठेना चाहिये । वेदान्ती शका करता है किं यदि तुम ( नैयायिक ) आत्माको 
ज्ञान का धिकरण कहीगे तो आत्मा को विज्ञानस्वरूप कहनेवारी श्रुति से 
विरोध होमा । 

सेयायिक--“रत्य ज्ञानसन त ब्रह्म' यह श्रुति सत्य ज्ञान अन तपदो मे ब्रह्मपद 
का सामानाधिकरण्य प्रदक्षित करती हुई ब्रह्यस्वल्प का प्रतिपादन कररहीहै, 
जीवस्वषूप का प्रतिपादन नही । 

वेदान्ती शका करता है कि ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म से जीवं की एकतां 
( तादासम्य, अभेद ) होने से जीव भी ज्ञानस्वरूप हे । 

त्रेयायिक-- श्ञानाञ्नानसुखित्वादि ०” श्रन्थ से जीव ब्रह्य म भेद सिद्ध कर 
वेदान्ती की शका का समाधान कर रहे ह । कितनेही जीव, जिस समय ज्ञाने 
या सुख का अनुभव करते है, उसी समय अन्य कित ने ही जीव, अज्ञान का तथा 
दुखक्रा अनुभव करते है। एवच ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुख भादि भिन्न-भिन्न 
धर्मौ दे जीवो मे परस्पर भेद स्पष्ट है । अर्थात “जीवः अनेक ह किन्तु परमेदवर' 
एक है, अनेक नही । अत॒ वही अनेक जीवसरूप कंसे होगा ? क्योकि एकत्व ओर 
अनेकत्वं का परस्मर विरोध है ! एवच जीवः परमेश्वर" से मिन तथा अनेक है, 
यह चहजसिदढ होता है । सुख-दं ख के अनुभव तथा अनित्यज्ञान से युक्त हुए 
अदष्य { नाना अनेक ) जीवात्माभो के साथ, नितयज्ञातसम्पन्न सदा सुखी परमेखवर 
का एेक्य { तादासम्य ) होना कदापि समव नही । इस कारण जीवः तथां 
परतेर्वर अर्थात्‌ श्रह्यः का परस्पर “भद्‌ ही सिद्ध है, क्य नही । जीव ओर 
ईच ( ब्रह्म ) के परस्पर मेद का अनुमान इस प्रकार होगा--“ जीवेशौ, परस्पर 
सितौ, विरुढधर्माकरान्तत्वात, दहन-तुहिनवत” । अभिप्राय यह है-“हेडवर, तो 
सवक, सववित्‌, सवशाक्तिसान, नियामक, नित्यमुक्त है, भौर “जीव? अत्पज्ञ, 
जह्खद्वक्ति, द्‌ खी, नियाम्य है, एसी परिस्थिति में विषख्द धमवाठे जीवेश्वर मेँ 
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अभेद होना कते समव हो सक्ता है ? क्योक्रि विरुद घर्माष्यास का ही नामान्तर 
तो भेदहै। 

वेदान्ती--ताफिक-प्दक्ित अनुमान के द्वारा जीवश मे परस्पर भेद सिद्ध 
हो जनि पर भी परमेश्वर ने स्वय 'ममैवाशो जौवरोके' इस भगवद्गीतावाक्थ के 
दारा 'जोव' को शईदवसाशः बताया है । अत जीव्‌? को परमेश्वर से अभिन्न 
ही स्वीकार करना चाहिये, दोनो को अभिन्न ( एक) मानने पर जीर्वौः 
( आत्मानो } की विज्ञानरूपता सिद्ध हो जाती है। क्योकि परमेश्वर शान 
खूप है । 

रैयाथिक ~~उक्तं अभेद का लण्डन करने के लियि 'भन्यथेतिःग्रथको 
उपस्थित कर रहा है । नैयायिक कहता है किं यदि वेदान्ती जीव ओर ईइवर 
(ब्रह्य) में भेद न मानं अर्थात जीवात्मा परमात्माको एक ही माते तो अमुकं 
जीव, ससारी ( बद्ध } है तथा अनुकजीव मुक्त है, यह व्यवस्था नही बन सकेगी, 
क्योकि बद्ध-मुक्तात्मा एव जोव परमात्मा दोनो एक है । वर्दातयो के मतरे 
सभी तो त्रह्मरूप ह । 

यदि यह कह कि तत्तत अन्त करणावच्ठन्न चतन्य के एकं होने पर भी 
किसी व्यक्तिविहेष के अन्त करण का नाञ्च होने पर उसके अन्त करणावच्छि्च 
चेतन्य को हम भुक्त कहेगे मौर जिसके अत करण का ना नही इभा, उसके 

न्त करणावच्छिन्न चैतन्य को हेम “बद्ध कटहेगे, जिससे बद्ध -मुक्त की व्यवस्था मे 

कोद अनुपपत्ति नही होगी । इसपर मैयायिक कहता है कि वेदान्ती के उपयुक्त 
कथनानुप्ार ~ बद्ध मुक्तं कौ ग्यवस्था बन जाने पर भी मोक्ष के हेतु प्रयल्लानुष्टान 
कौ विफङ्ता तो बती ही रहेगी । क्योकि एक अन्त करण के नाद होनेपर भी 
अन्त करणान्तर से अवच्छिन्न स्वात्मा मँ दु खोत्पत्ति अवद्य ही होगी, तब 
प्यत्नानुष्ठान के फलस्वरूप निदु खत्व का होना कमी सभव ही नही होगा । 
यदि यह्‌ कहैकि ये सुखे दु खादिधम अन्तकरणकेही है, चैतन्य के नही, तो 
मोक्ष के चयि प्रयास करना नितान्त व्यथ होगा, क्योकि आत्मा तो नित्यमुक्त 
ही ह । यदि यह कह कि भ्रमनिवृत्ति कै खये प्रयत्त करन} आवदयक है, किन्तु 
यह कथन भी ठीक न होगा, क्योकि अन्त करणान्तर से अवच्छिन्न हुए आत्मा मे 
भरम का हौना पुनरपि धनिवांय है, तब मुक्तिं के क्थ प्रयत करना निरथक दही 
होगा । अत्त जीव जौर ब्रह मे मेद स्वीकारं करना ही होगा । 

वेदाभ्ती---जीके भीर ब्रह म यदि परस्पर भेदः कटे तो 'तत्थंमिः 
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“अह्‌ ब्रह्याऽस्मि' इन अभेद प्रतिपादक श्रूतियो से विरोध होगा । क्योकि 
"तत्वमसि" आदि वाक्य--बखण्डाथपरक है । हसी का उपपादन "योऽपीतिः 
ग्रथ से कर रहे है- परब्रह्म के साथ जीवाप्माके अभेदका प्रतिपादन करनेवाले 
(तत्त्वमसि शरुतिवाक्य का अथ वेदान्तो के मतानुसार इस प्रकार किया 
जाता है! (तत्‌, अर्थात परोक्षप्वादिविषिष्ट चत य ( सव्ञत्वविदिष्ट आत्मा ), 
श्वम्‌? अर्थात्‌ भपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैत य॒ ( अस्पन्ञत्वविरिष्ट देवदत्ताप्मा ) 
असिः अर्थात भेदाभाव यानी एकता । पञ्चदशीकार कहते ई-““एकता 
ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌” । एवञ्च उहृदजहत्लक्षणा ( भागत्यागलक्षणा } 
कै दवारा विर्द्ध अश्च ( परोक्षत्व-अपरोक्षत्वादिविषिष्ट अश) का ्यागकर अविरुद्ध 
अक्ष अर्थात अखण्ड चंतन्य मात्र का बोधन कराया जातादह। सक्षपमे अभिश्रायं 
यह है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के उदहालक-ष्वेतकेतुकी कथा के प्रसममे 
"तत्वमसि" यह महाकाष्यनौ बारञयाह। इस वाक्यम शतत, त्वम, असि 
ये तीन पद है | इनमे "तत्‌? पद का वाच्य ( मुख्य ) अथ परोक्षत्वादिधमविरिष्ट 
'अन्तयौमी ईहवर' है । "त्वम्‌! पद का वाच्य ( मुख्य ) अथ अपरोक्षत्वादि 
घमविरिष्ट पुण्य--पापद्धती नियाम्य जब है । (तत--त्वम्‌' दोनो षद, 
समानविभक्तिक है, अत अभेदान्वय के योभ्यहँं। परन्तु दोनो पदो के विशिष्ट 
वाच्यार्थोकी एकता होना सभव नही, क्योकि तत्‌-पदवाच्य स्वेज्ञत्वादिविरिष्ट 
ईश्वर की त्वम्पदवाच्य अल्पत्वादिविशिष्ट जीव के साथ एेक्य अर्थात तादात्म्य 
कभी हो ही नही सकता, ओर वेदवाक्य को सप्यार्थद्योतक होने के कारणं 
अप्रमाण भी नदी कडा जा सकता, उसका प्रामाण्य तो विक्वप्रसिद्धहै। अत 
उन दोनों वाच्यार्थो मेँ एकता सिद्ध करते के चिये चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म मे दोनो 
पदो ( तत्‌ ओर त्वम्‌ ) की जहदजहल्लक्षणा करते हँ । उस लक्षणा के दारा 
'अदितीय ब्रह्म? लक्ित्र करिया जाठाहै। यही कारण है कि अद्वैत वेदान्तियोते 
त्त्वमसि" वाक्य को अभेद प्रतिपादक बताया है। 

मरैयायिक--दो पदो मे लक्षणा करते की वपेक्षा पूवपद मे ही लक्षणा करके 
अथ निर्वाह करने में खाधव होगा । ईदवर के साथ जीव का अमेदप्रतिपादन 
करनेवाले वेद ने जरह कही (तत्त्वमसि आदि वायो के दवारा ब्रह्य ओर जीवका 
बभेद बताया है, उस ( अभेदधप्रतिपादन ) का तात्य यही ह कि समस्त जीब 
( आत्मा ), ब्रह्म ( ईदवर } के सम्बन्धी है, यानी वे सब आत्मा ईश्वर पर 
कशित्त है 1 अर्थत्‌ तत्त्वमसि" में तस्य त्वम असि विग्रह्‌ समक्षना चा्धये। 
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वेद मे भये हए एदे वाक्यो को *अथवादे' वाक्य कहते है । "तस्य प्वमः 
एेसा विग्रह करने पर तत पद की तत्सम्बन्धीमे छषणा हो जाती है । वेया तयो 
की दुष्टि से तत-त्वम्‌ = वह परमात्मा ही (तु“जीव ह) य अभेदं भाव 
प्रदशित किया जाता हैः किन्तु वह्‌ वास्तविक न होकर आपातत भासित होना 
है। वस्तुत मेद रहते हृए भी अभेड प्रतिपादक का प्र्ोजन जीवाप्ना' के 
अधिकार का महत्व बताना ही है । अर्थात (तच्वमसि' वाक्य मे स्वामि मेव 
भाव सम्बन्ध को अभेदख्प से वताकर जीव की प्रलसाकीहै। अर्थात अभेद 
भावना से परमात्मा मे जीवको प्रेमभक्ति करनी चाहिये, यह्‌ उपदेश दिया गया 
ह । अनेक विद्वानों ने जीव ईहा के अनेक प्रकार के सम्बन्ध बय है । कुठ रोग 
“चंतन्याख्य सम्ब घः, कु लोग नज्ञानसजातीयज्ञानादिमत्तव सम्बन्य, कु रोग 
“मोक्षस्थितिकत्व सम्बन्ध, कुठ लोग “नियाम्य नियामकमाव सम्बन्ध" मानते ह । 
'त्वम' पदं अत्पज्ञात्मपरक है ओर "असिः पद वतमान अस्तित्व का बधनं कर 
र्हा है। एक्च महावाक्य का शाब्दबोध इस प्रकार होगा-परमेश्वरज्ञानादि- 
सजातीयज्ञानादिमदस्तितावान्‌' । तात्पय यह है कि--चैनन्य के अथवा ज्ञान 
आदिके कारण तु" ( जीव ) परमेदवर के समान है । एवत्र 'जोव' परमाप्मामे 
भिन्न है । एस मानने पर जीव तथा प्राण आदि समो कु परमात्मा के चरणार- 
चिन्द में समर्पित है । अर्थात विद्धाने अपने पुत्रह्म आत्मा को तथा शरीरख्प 
आत्मा को ओौर मुख्य आत्माको ईश्वर कै चरणो पर अर्दित करे, ब्योकि 
जीवादिक परमात्मा के अधीन है-रेसा उपनिषदादि ग्रन्योमे कहा गया है, 
वह मी यथार्थं हो जाता दहै! अर्थात यदि दोनोमें भेदनहो तो समपण कौन 
किसे करेगा ? अनेक ग्रन्थो मे कहा हा उपयुक्त कथन सव व्यथ होगा । 
अभेद प्रतिपादकं वाक्य ईदवर की उपासना करने के निमित्त ही कहे गये ह , 
ददवर की उपासना करते समय अभेद भावना रखना आवश्यक है 1 एवच तदीय 
होने के कारण उसके साथ अभेद का प्रतिपादन क्रियागया है, वह अमेद- 
प्रतिपादन वास्तविक रूप में नही है | जैते--कोई पिता अपने पुत्र के विषयमे 
कहता हु-- यहु देवदत्त मेरी आत्मा है" देवदत्त ओर उसके पिता दोनो वस्तुत 
एक दूसरे से मित्न है तथापि स्व जन्य-जनकत्वसम्बन्ध से ( उपवार से ) आत्मद 
दारा अभेद व्यवहार किया जाता है! उसीध्रकार उत्पादक होने के कारण 
पितृस्थानापन्न ईदवर का पूत्रक्यासापन्न जीवो के साथ तदीय होने के कारण 
( निथाम्य = नियामक्रमावादि सम्बन्ध से सम्बन्धित होने के कारण ) मभेद का 
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प्रविपादन ओौपचारक रूप से किया गया है, वास्तविक रूप से नही । मृक्तावी 
कार ने (स्तौति पद प्रयोगके हारा सूचितकियादहकिं वास्तविक भेदके रहते 
हए भी "यजमान प्रस्तर ^ “आदित्यो युप“ इत्यादि अभेदबोधक अनेक 
वाक्य वेद मे उपलब्ध होते है । इन वाक्यो मे जैसे उपचार ( गौणीलक्षणा) 
कियागयाहै, वसे ही प्रकृतमे जीव ओर ईदवर मे अभेद बतानेवाले अह्‌ 
ब्रह्मास्मि", "तत्वमसि “ इत्यादि वेदवाक्य भी जीव का ईश्वर से अभेद बताकर 
जीवात्मा मे ईश्वर का सम्बन्ध बताते हए जीव की स्तुति करते ह । मत मुमृक्षुओ 
के ल्य अभेदोपासना का प्रतिपादन करने में ही इन अभेद बोधक वाक्यो का तात्पय 
है । 'स्रभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति यहां "भावना" का भथ (उपासनाः 
है। अ्थति चित्त का विजातीयप्रत्ययानन्तरित समानाकारप्रत्यय प्रवाह ही 
भावना ह्‌, जिसे "निदिध्यासन मी कहते हं । इसप्रकार कौ अभेदोपासना 
( भावना } का अनुष्ठान करने के लिये भगवतीश्रुति मुमक्षुओसे कह रहीह। 
निरतिन्ञयान-दस्प ब्रह्य मे परानुरक्तिसम्पादनाथ भमेदोपासना करने के ध्ये 
ये अभेदभोधक वाक्यह। अपने इसं अभिप्राय की पुष्टिम भगवतीति को 
प्रमाणरूप मे उपस्थित कर रहे है-- अतएव” इति । परमेरवरं मे पराभनुरक्ति 
सम्पादनाथ अभेदब्ोधक वक्योका ताप्पय होनेसे ही भगवतीश्रुति का यह्‌ 
कथन ह कि सभी जीव, आत्मा में अथति परब्रह्म मे समपितत हं, यानी वे कहते 
हे किं है भगवन परमेश्वर 1 हम, तुम्हारे ह" । इसप्रकार उन्होने अपने को ब्रह्मके 

प्रति अपण कर द्याह! एवच जीवो को जब परमेद्वरसे भिन्न माना जाय 


१ पृवमीमसा के प्रथमाध्यायके चतुथपाद के तेरहर्वे अधिकरण की 
'तत्सिद्धि पेटिकाः मे यहु विचार किया ययाहं कि यजमान प्रस्तर > यह गुण- 
विधिदहैया अथवाद दहै? पूर्वं पक्षी ने कहा कि यहु गुणविधि है, क्योकि जघन्य 
प्रस्तर प्रद लक्षित प्रस्तरकाय सुग्वारण को उदृदेय कर अधिकरणत्वेन रूपेण 
यमान का विधान किया गया हं । तब सिद्धान्ती कहता ह कि यहा पर प्रत्यक्ष 
विधिकाश्रवण नही है, अत श्रस्तरमुत्तरम्बहिषं सादयति" हस अ यविधि 
के साथ एकवाक्यता होने से उपयुक्त वाक्य को अथवाद मानना हौ उचितं है 1 
यजमान पद गौणी वुत्तिके हारा प्रस्तर का स्तावकदह। प्रकृत इष्टिमे चार 
दर्भ^मुषट्णां काटी जाती) है । मत्रसस्छरृत हई प्रथम दभ मुष्टि पर शजुहुः रखी 
ङी है जे प्रथम दभ-मुष्ठि विधति"सक्ञक उदगग्र दो दर्भो पर रखी जतिीदहैः 
र्शर 'पस्वर' करे है । 


नित्यविज्ञानात्मवादखण्डनम | प्रत्यक्षखण्डम्‌ २९७ 


तभी तौ उनकी यह शरणागति उपपन्न हौ सकेगी । अभेदं मानने पर यह्‌ श्रुद्युक्त 
हारणागति सही बन सकेगी । 

इसरी बात यह मीदै किं जीवनब्रह्यका अभेद मानन पर सेण्य सेवकभाव 
प्रतिपादकश्रुत्यथ को भप्रमाण कहना होगा, क्योक्रि एक व्यक्ति मे सेभ्य सेवक 
भाव बन नही सकता । अत॒ जीवन्रह्य मे भेद मानना ही होगा । 

शका--वेदा ती कहता है- मोक्षदशशायामिति ।' ब्रह्मातिरिक्तं (ब्रह्य से भिन्न) 
समी कुषं मिथ्या ह, अत “अन्योन्याभावः ( मेद ) भी मिथ्या है । तथा च भन्न 
का में मेद के रहने पर भी मोक्षकार में ( तत्वज्ञ नाऽव्यवहित उत्तर क्षणमे ) 
मिथ्या ज्ञाने क निवृत्त होने पर तो जीवात्माओ का ह्य के साथ अभेद रहेगा 
ही । क्योकि "अज्ञान निवृत्तौ" यहाँ पर नन का अथ "विरोधी" है, जैसे 
“असुर'मे नम्‌ का अथ विरोधी माना जाताहै। अत जीवनब्रह्ममे अभेद 
< एष्य } होताह। 

समा०- नैयायिक कहताहै कि जीवब्रह्य मे अभेद ( एेक्य ) प्रतिपादन 
कीं ष्रद्रिया ठीक नही ह्‌ । तथाहि -- "तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान जन्य सस्कार का 
नाश उससे स्मरण की अनुत्पत्ति, उससे रागादि की अनुत्पत्ति, उससे धर्माधमं 
की अनुत्पत्ति, उससे सुखादि की अनुत्पत्ति होते पर जीव ईश्वर दोनो समान 
धमव हो जाने से अभेद सिद्ध हो जायगा, क्योकि उसके होने मे कोई बाधक 
नही हं' यहु अभेद प्रतिपादक प्रक्रिया वेदान्तियो की इसलिये उचित नही प्रतीत 
हौ रही है, क्याक्रि “भेदस्य नित्यत्वेन नाराऽसभवात्‌ । हम नैयायिको के 
मत मे भेद ( जीव ईश्वर का भेद घट पट कै भेद के समान अन्योन्याभावरूप हु, 
भौर वह नित्य (ष्वसका अप्रतियोगी ) ह अत उमका नाक्च होना सभव 
नही हं । 

वेदान्ती-- जैसे नवीन नैयायिको के मत मे "अन्यो-याभाव पथक्त्व' गुणरूप 
होने से उसे अनिप्य कहा जाता है, बहु अन्योन्याभावरूप (अभावदूप) नही हँ भौर उस 
गुण का नाश होताहु। उसी प्रकार हम वेदान्ती भी भेद को अन्योन्थाभावरू० न 
मानकर पृथक्व गुण मानेंगे । उस गुण कै अनित्य होन के कारण उसका नाशं 
मी सभव हं । तब भेद ( पृथक्त्छ ) के न रहने से ( अनियत अपेक्षाबुद्धि जन्य 
जौवगत अनेक पथकत्व रूप भेद के न रहते से ) मोक्षकारु मे “अभेद रहेा 
ही । मत जीव-्रह्य के अभेद्‌ मे कोई बाधा नही है। मैयायिक--^्ेद- 
नीदोऽपि' ईति । वेदान्तिसम्मत अनियत गपेक्षाबुद्धिजन्य जौवमत अनेक 
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'पथक्स्व" रूप भेद" के नष्ट होने परभी दो ग्यक्तिःतोबनेही रहेगे} अर्थात 
जीवण्यक्ति ओर ब्रह्यव्यक्ति, इन दो व्यक्तियोषी स्थितितो बनी ही रहैगी। 
तस्मात जीव ओर ब्रह्य की भिन्नतादहीहै, एक्य नही । ताप्पय यहदहैकि जसे 
अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होते परर यद्यपि द्वित्वःका नारा होजाताहु, तथापि दो 
व्यक्ति { व्यक्तय ) तो रहते हीह, वषे ही कारणोभूत अनियतपेधाबुद्धिके 
नाश होने पर अज्ञान का नाड यद्यपिहो जाताहै तथापि व्यक्तिद्रय कौ स्थितिमें 
कोद अन्तर सहीह्ां पाता । अत भेदतो सदया स्थिर रहताह। 

वेदान्ती --^न च द्वित्वमपीति 1' श्धित्व' मी ब्रह्मसेभिनदहोने के कारण 
मिथ्या है अत अयपेश्वाबुद्धिके ट होने से द्वित्व काभी ना्द्ो जाता ह, तव 
विरोषण के अभवंमें विशिष्ट व्यक्तिदयकी स्थितिकंसेहो सकेगी ? 

भ, = ह । 3 

नयायिक--दो पक्र्थो मे अयमेक , जयमेक ` -- यह एक है, यह्‌ एक है- 
इस रीति से प्रतीत होने वाली अपेक्षा बुद्धि से ्वित्वः गुण (धम } वैदा होता 
हँ । उसका ( दत्व का) नादा मानलेनेपरभी एक एक करके प्रतीत होने 
वाटे वे दोनो पदाथ, व्यक्तद्रिय ही कटूरयेगे। वे दोनो व्यक्ति एक नही समञ्ञे 
जा्येगे । जसे वेदा तयो के मतर्मे, भेदके भय पे रहय मे सत्यत्व, ज्ञातत्वादिधम 
नही भाने जाते, अतएव निधमक, निविशेष ब्रह्म का स्वीकार किया जाताहं। 


एसे निधमक ब्रह्म मेँ भी अर्थात उपमे सत्यत्व, ज्ञानत्व, नित्यत्वादी धर्मो के 
न रहने प्र भी उसे (ब्रह्म को ) सत्यस्वरूप स्वीकार करते ह । उसी तरह अपेक्षा 
बुद्धिकेनालसे द्वित्वकानाराहोताहं, अतःद्वित्वकेन रहन पर भी दोनो 
( जीव परमात्मा ) पुथक पथक व्यक्तिहं यहु सरल्तासेकहाजा सक्ता है। 
एब च दोनो ( जीष-ब्ह्य ) की एकता नही है । 

वेदान्ती- मिथ्यालाभावः इति 1 निधमक का मथ दहै 'स्वभिन धम 
दुन्यत्वम' वेदान्तियो के मत में “अभावः को अधिक्ररणात्मक ( अधिकरणस्वखूप } 
साना जाता है! अत मिध्यात्वाऽमाव क्रा अधिकरण सत्यत्व होने पे मिथ्यात्वा 
भाव "सत्यत्व हुमा, वह्‌ सत्यत्व, ब्रह्यात्मक ही है, ब्रह्म से भिन्न नही ह । अत 
ब्रह्य मे सत्य' का व्यवहार करना उचितहीहै, कितु नैयायिक का व्यवहार 
( व्यक्तिटय का व्यवहार } उचित नही है, क्योकि द्वित्व के नष्ट होने से दत्व का 
तो व्हा अभावहु ओर एकत्वामाव को वे ( नैयायिक }) अधिकरणस्वल्प नही 
मानते । अत व्यक्तिदरय का व्यवहार हो ही नही सकता । हमारे मत में ( वेदान्तियो 
के मत में) मिथ्यात्वामावोऽधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्नम्‌'-- तत्र अर्थात्‌ ब्रह्मे, जो 
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मिथ्यात्वाभाव { स्वाधिकरणनिष्ठ-अत्यन्तामाव-प्रतियोभित्वाऽमाव } है, वह अधि 
करणात्मकं है भर्थाति ब्रह्यार्मकर है । अत वही ( ब्रह्य ही) सत्यत्व के व्यवहारका 
विषय होता ह | 


नेयायिक -'पकत्वाभाव" इति । प्रत्येक में एकत्व रहता है, जीव ब्रह्मा 
त्मक दो व्यक्तियो मे तो "एकत्व" नही ह ! अत व्यक्तिदय साधारण (दौ ग्यक्तियो 
मे समानरूप से रहनेवाका } जो एकत्वाऽभाव है, वह्‌ व्यक्तिद्रयापमक ( ग्यक्ति 
द्यस्वरूप ) हभ, क्योकि ( वेदान्ती के मतानुसार } अभाव को अर्धिकरणःताक्‌ 
मानने मे कोई आपत्ति नही है ओौर छाघव भी ह । अत अधिकरणात्मक (व्यक्ति 
द यात्मक ) जो एकत्वामाव है, वही द्वित्व' व्यवहार का विषय होता ह । अर्थात्‌ 
उपे ही हम द्वित्व कहते है । एव च जीव ब्रह्ययेदो ह, एक नही हु ! इसलिये 
उनमें मेद व्यवहार करना हमारा उचित ही हू 

"मोक्षददायामज्ञान-निवृत्तौ से लेकर द्वित्वमित्यप्युच्यताम्‌' तक के प्रवट्क का 
सरलाथं यहु है कि वेदान्तमत के अनुसार यदि कहा जाय कि मोक्षकारु मे जीव का 
ज्ञान नष्ट हो जानेसे ब्रह्यके साथ जीव का अभेद (एेक्य) होताहै, तो नैया 
यिक के मतानुसार यह मी कहा जा सकता है कि घट-पट के भेदं की तरह जीव 
ब्रह्य का भेद, अन्योन्यामावख्प है ओौर उसके नित्य होने से उसका नाश भीं 
नही होमा । भत जीवनब्रह्मकामभेदतोनिप्यहीहै। इस पर कदाचित्‌ वेदान्ती 
यह कहु दे फि “मेद को हम अन्योन्यामावषप स्वीकार न कर उसे (पथकत्व' के 
रूप मे स्वीकार करेगे तव “पुधकत्व' तो गुणपदाथ है भत उसकानाशमी हो 
सकता ह । उस्र स्थिति में जीवब्रह्य की एकता हौ सकती ह । इस पर नैयायिक 
भी कह सकता है कि भेदः को पुथक्त्व (गुण ) के खूपमें स्वीकार करने पर 
मी तथा उसके नष्टो जनेपरभी शदो व्यक्तिः नष्टनही हो सक्ते, वेतो विद्य 
मान रहेगे दही । अत॒ जीवब्रह्ममे भेदतो स्थिर बनादही रहा । इस पर कदा- 
चित वेदान्ती यह कहे कि दौ ग्यक्तियो' म रहनेवाले ्वित्व' धर्मकाभी ना्च 
हो जाताह। जब द्विव नही रहेगातौो एकत्व (क्य) अर्थात सिद्ध हो 
जायगा । इस पर नैयायिक भी कहू सक्ता ह कि शदवित्व' धम का नाद्य स्वीक्रार 
करने पर भी दोनो व्यक्तियो को एक नही कहा जा सकता, क्योकि दो वस्तुओ 
मे द्वि८्व' घम ( गुण ) रहता है, वहु ( द्वित्व } अपेक्षा बुद्धि ( अयमेक , अयमेक 
यह एक है, यह एक ह इत्याकारक ) से पैदा होता है। यदि उसद्वित्वको नष्ट 
हआ भी कहं तब भी एक-एक करके प्रतीत होनेवाखो दो वस्तु दो व्यक्ति ही 
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कहरायेगी, एक तही । जघ व्यक्तिया दो रहेगी, तवर उन्हे एकं कसे कहा जायगा ? 
अत जीव ओर ज्रह्य दो भिन्न भिन्न व्यक्तियां है, दोनो एक नही है । वेदान्ती- 
गण ब्रह्य को निधमकं (धमरदहित) मानते है, अत ॒सत्यत्वादि धमं, उसमे नही रह 
सकते तथापि वै ब्रह्य को “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" कहते हृए सत्यरूपं कहते है । 
उसी तरह द्वित्व धम के न रहने पर भी दो व्यक्तियोकी द्विरूपता तो रहेगी ही । 
धत द्विरूपता का अपलाप करके एकरूपता कहना उचित नही है । इस पर ब्रह्य 
को सत्यरूपं कहनेनाखा वेदान्ती “सत्य की परिभाषा यदि करे कि मधिकरण 
( ब्रह्य ) भे वतमान ( विद्यमान ) जो मिध्यावाऽभाव ( मिथ्यात्वं का जमाव) 
है, उसी को "सत्य" कहते है । यानी शप्यत्व कोई भावरूप घम नही, बल्कि 
वह अमवरूप ह । जब (सत्यत्व धम, अभावात्मक हुभा तब दोष बथा रहा केवल 
मवकप धर्मी ब्रह्य । एवच्च अद्रैत ( अभेद ) की सिद्धिम कोई बाषानहीह्‌। 

दस पर नैयायिक कहेगा किं वेदान्तियो के परिभाषिक सत्यत्व के समान 
हमारा द्वित्व धमभी दो व्यक्तियो ( व्यक्तिद्रय ) मे रहुनेवाला जो एकत्वाऽ- 
भाव, तद्रूप है, अर्थात्‌ एकत्वामाव ही त्व है, यह आपको मानना चाहिये । 
तब यह्‌ भमावास्मक द्वित्व घम" जीव ब्रह्मम हमेशा ही स्थिर रहेगा) एव चं 
द्वित्व घम के रहते हुए आपकी अद्ैत ८ अभेद ) सिद्धि कैसे हो सकती है ? 

„ @ पर्यकमेकत्वेऽपि प्रथ्ी जरयन गन्ध इतिवहुभय नैकमित्यस्य 
सवजनसिदुधत्वात्‌। योऽपि तदानीमभेदभतिपादषो वेद्‌ सोऽपि 
निदु खत्वादिना साम्य प्रतिपादयत्ति, सम्पदाधिक्ये 'पुरोहितोऽय राजा 
सत्त इतिवत्‌ । अतएव निरञ्जन परम साम्यमुपैति इति श्रुयते । 
ईश्वरोपि न ज्ञानदुखा्मा किन्तु ज्ञानाद्याश्रय 'निप्य विज्ञानमानन्द ब्रह्य 
इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञाना्रय एवोक्त “य सर्वज्ञ, स स्वेवित्‌? 
इत्यायनुोधात्‌ । भनन्दमिस्यस्याप्यानन्दवदित्यथं । अशोभादित्वान्म 
त्वथौयोऽचपतत्ययात्‌ । अन्यथा पु्लिङ्गत्वापत्ति । आनन्दोऽपि दु खा भावे 
उपचयते, भारा्यपगमे सुखी सधृत्तोऽहमितिवत्‌ इ खा भावेन सुखित्व- 
प्रत्ययवत्‌ । अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न त्वसावानन्द्‌ , “असुखम्‌” इति 
शरुते । न विशते सुख यस्येति कुष नाथं इति चेत्‌ ? न, कि्टकल्पना 
इ, परकरणविरोधादानन्दभित्यत्र मत्वर्थीयाच्परत्ययविरोधाच्चेति 

तेप । 


इति नित्यविींनारिमच।दिवेदन्तिमतशण्डनंम्‌ । 
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# द्वित्व; धर्म दो व्यक्तियोंमें वैदा होताह, यह समी जानते है! 
पदि हम उन दो व्यक्तियो को एक एक करके कहे तो उनमे से प्रत्येक मे एकत्व 
धम रहेगा, किन्तु दोनो व्यक्तियो को सिाकर कहना चाहे तो उन्हे वोः ही 
कहना होगा, क्याकि दोनो एक नही है । जैसे पृथ्वी मेँ ही गन्धः रहता ह, ठेकिन 
यदि को पृडे किं पृथ्वी जल दोनोमें गन्धहै? तो उत्तर मँ कहना होगा 
कि दोनोमें गन्ध नहीदहै। वैसेदही जबहम दो व्यक्तियो को इकटुा दखते हं 
तब उनमें हम “एकत्वाऽमाव' का अनुभव करते हँ । वह्‌ अनुभूयमान एकत्वाभाव 
हो द्वित्व है ! एव च जीव ओर ब्रह्म मे भावात्मक शवित्व' षम भलेहीन रहै 
किन्तु अभावात्मक द्वित्व धम को तो अभावात्मक सत्यत्व के समान जीव ओर 
ब्रह्म में मानना ही होगा । इमी अभिप्राय को ध्यान मेँ रलकर श्रप्येकमेकत्वेऽपि' 
मृ ग्रन्थ को पडा जाय तो समक्षे मे कष्ट नही होगा 1 

वेदान्ती-एक एक व्यक्ति मे "एकत्व घम रहता ह, तब उसमे एकत्वा- 
वन्न्छिन्न प्रतियोगिताक-भन्योन्याभावात्मक “द्वित्व घम कंसे रहेगा? व्योक्रि 
अन्योन्याभाव का भरतियोगितावच्छेदक के साथ विरोष रहता है । 

सेयायिक~-्रत्येकमेकत्वेपीतति ॥' जीव मे एकत्व ह गौर ब्रह्म ( पर- 
मेश्वर ) मभौ एकष्वदहै। दोनोमेसे प्रव्येकमे एकत्वके रहने पर भी 
'उमय, नैकम! --ये दो है, एक ( एकत्ववत ) नही है - यह्‌ अनुभव सभी को 
होता है। अर्थात्‌ जीव भौर ब्रहम दोनो को मिराकर देखने मे द्री" (दो) यही 
व्यवहार किया जायगा । इसी बात को दष्टन्त के द्वारा समञ्चाते है-प्रथिवीः 
जछयोने गन्ध इत्तिवदिति । अकेली पथिवी मे गन्ध कै विद्यमान रहने पर भौ 
“पुथ्वीजच्योन ग ध ` पथ्वी जरू दोनो मे गन्धं नही है, यह्‌ प्रतीति होती है, 
इसलिये पथ्वी-जखोभयत्वात्मक व्यासज्य वत्तिधर्मवच्छिन्नानुयोगिताकगन्धात्य" 
न्ताऽभाव को जैसे स्वीकार कियाजातादहै, वैसे ही द्रौ नैकमः इस प्रतीति पे 
"दवित्वात्मकन्यासज्यवत्तिघर्मावच्छिन्नानुयोगिताक एकत्ववदन्योन्याभाव के स्वीकार 
करने मे भी कोर हानि नही ह। 

वेदान्ती-जीव ब्रह्य का भेद मानने पर मोक्ष के समय जीव ब्रह्म के अभेद 
( एेक्य ) का प्रतिपादन करने वारी ब्रह्मविद्‌ ज्येव भवति श्रुति कह चरि- 
ताथ होगी ? भरति स्यषटरूप से कहं रही है (्रह्मविदु' ब्रह्मविषयक निदिघ्यासन 
करनेवाला, श्रह्मेव" ब्रह्मरूप “भवतिः हो जता है । 


नेयायिक-- योऽपि तदानीमिति" । तदानीम अर्थात्‌ मोक्षकाल में वेदान्ती 
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के कथनानुयार जीव ब्रह्म के एेक्थ { अभेद ) का प्रतिपादन करने वारी (ब्रह्मविदं 
ब्रहैव मवति" धूति का तात्य भभेदभरत्रिपादन मे नही है । वह श्रुति ( वेद. 
वश्य ) तो मोक्ष कै समय जीवात्मा मे निदं खत्व, निदषत्व ( दु खराहित्य, देष- 
राहि ) आदि के होने से श्रह्य' के साथ उसकी (जीव की ) समानता (साद्य) 
को बताती ह्‌, अभेद को नही । सृक्तावलीकार ने निदु त्वादिना साभ्यम्प्रति- 
पादयति" कहा है । उक्त वाय मँ ततीया विभक्ति का अथ होगा अभेदः ओर 
उका "साम्य से अन्वय होगा, तब उपयुक्त अथ { निरु खत्व-निद्ेषत्बादिरूप 
समानता ) सम्पन्न होगा । नैयायिक उक्त श्रुति का अथ इस प्रकार करता है- 
बरह्मविद~रह्मविषयकतस्वज्ञानवान्‌ श्रयं वः ब्रह्मसमानो माक्षस्थितिको भवति । 
अतः प्रतीयमान जो अभेदाय है वह वास्तविकं नही है, अपितु साम्यपरक अथ 
ही वास्तविक है 1 साम्यबोधन के तात्ययसे अभेद का प्रतिपादन रोकन्यवहार 
दे भी किया जाता ह “सम्पदाधिक्ये इति" । जंसे- किसी राजपुरोहित कम- 
काण्डी ब्राह्मण के पास हाथी, घोडा, पृथ्वी, मोटर, सुवण रजतादि द्रष्य सम्पत्ति 
के अत्यधिक होने पर लोग कहते ह कि "यह पुरोहित कर्मङृण्डी ब्राह्मण तो 
राजा ही हो गया' ( पुरोहितोऽय राजा सचृत्त ) 1 इस वाक्य मे अभेदाथत्रोघक 
व्रथमाः विभक्ति का प्रयोग, साम्याथनोधन के तीत्पय से क्रिया गया है ! अतएव 
"पुरोहितोऽय राजा सवृत्त ' वाक्य सुननेवलि को “सम्पदधिश्यप्रयोज्यराज माम्य 
पुरोहित › यही अबोध होता है । "राजा से अभिन्न पुरोहित ह" यह अथबोध 
नही होता । उसी तरह ब्रह्यविद्‌ ब्रह्मैव भवति” यहां पर भी श्रह्यप्तमानो 
भवति'-- ब्रह्म के तुस्य हो जाता है-मर्थंकाही बोध होता ह । अतएव अर्थात्‌ 
्रह्विद्‌ श्रुति के द्वारा साम्य का प्रतिपादन श्रिये जाने के कारण ही भगवती 
श्रुति बता रदी है -'निरङ्जन परम साम्यमुपैति ।' “निर्जन = निदु ल हमा 
मुक्त व्यवित् ( गज्जन = मिथ्या ज्ञान, उससे रहित मुक्त व्यक्ति ), पत्मम्‌ः = 
निदं खत्वारमक उपुनभवरूप, "साम्यम्‌ मोक्षाख्य समानता को "उपैति" = प्राप्त 
होवा है । इस श्रुति कै द्वारा ब्रह्म-नीवत्मा के मेद की हौ सिद्धि होती है, क्योकि 
हन दोनो मँ जो मेद है वहं साम्य से व्याप्य ( य॒त्र यत्र ब्रह्म-जी वास्मनोर्भेद , तत्र 
तत्र साम्थम्‌ ) है। एव च जीवब्रह्यकाभेदही स्पष्टहोरहाहं। 
"निरञ्जन ? श्रुति का अथ वेदान्तियो के मत धे इस प्रकार किया जात्ता ह । 
"निरञ्जन › = अविद्यारहित होता हा, “परमम्‌! -ब्रह्मस्वरूपलत्क, साम्यम्‌ 
सामानाधिकरष्यप्रयुक्तं एेक्य का, "उपैति" बनुभव करता ह । उपयुक्त ऊहापोह 
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क द्वारा आत्मात्र ( समस्त आत्मामो ) की विज्ञानरूपता का खण्डन करने के 
पश्चात अब पूर्वोक्त द्वितीय पत्त { ब्रह्य = परमेश्वर की विज्ञानरूपता )} का भी 
खण्डन कर रहे है--ईेश्बरोऽपीति 1 यहाँ अपिः शब्द के प्रयोग से यहं सूचित 
किया गया है कि जैसे 'जीव' ज्ञान-- सुखस्वरूप नही है, वषे ही परमेद्वर (ब्रह्म) 
भी ज्ञान सुखस्वरूप नही है बर्कि “अत्मा' तो ज्ञान, सुखादि का समवायसम्बन्ध 
से आश्य { अधिकरण ) है! भर्थात्‌ "गात्मा ज्ञान का अधिकरण, सुखं का 
अधिकरण है, ज्ञानखूप नही । 

वेदान्ती-- यदि “आत्मा' को ज्ञानरूप न मानकर ज्ञानाधिकरण माना जाय 
तो “"नित्य विज्ञानमान द ब्रह्य" बहा * ५1९१७) श्रुति से विरोध होगा, क्योकि 
यहु भुति श्रहय' को विज्ञान से भिन्न ( ज्ञानरूप } बतारहीह। भत ब्रह्य 
( परमेश्वर ) को ज्ञान का याश्रय { मधिकरण ) कसे कहै † 


तेयायिक--नित्यमिति? । उक्त शति का गथ इस प्रकार है-'नित्यम्‌* 
प्रागभाव ध्वस्त का अप्रतियोगी, विद्वन्‌? = समवाय सम्बधघसे नित्यज्ञानका 
अधिकरण, आनन्दम्‌) = दु खत्वावच्छिन्नाऽभाववन, परब्रह्म है । श्रुतिगत 
“विज्ञात पद से ्ञानाश्रयः समक्षना चाहिये, क्योकि वि" उपसगपुवक श्ना धातु 
से करणाधिकरणयोश्च ' -( पा* सु* ३।३।११७ } सूत्रके द्वारा अधिकरणः 
के अथ में ^्युट्‌' प्रत्यय करने पर "विज्ञान पद तिष्वन्न हुआ है, भौर वह धम- 
धमिभावपरक है । अत॒ णविज्ञाचमस्ति अस्मिन इति विज्ञानम्‌, अर्थात विज्ञाना 
श्रयम्ब्रह्य, यह अथ स्पषटहो जाताहै। इसलिये ज्ञानाधिकरण ही श्रह्य है, 
ज्ञनरूप नही । 

वेदान्ती-- विज्ञायते इति विज्ञानम्‌*-इस अथ को बताने के लियि श्वि 


7 > 4 


पूवक श्ञ!' धातुसे स्वाथ मँ श्यद्‌ श्रत्यय क्षो न करिया जाय ? 

तेयायिक- "विज्ञान" षद मेँ स्वायं ल्युट्‌ (भावाथक त्युट) करने पर य सवज्ञ 
स सदवितः-(मु०उ ०१।९) भूति से विरोध होगा, ओर उस विरोध का परिहार 
नही हो पायगा । ध्य सवज्ञ स सववितः श्रुति में 'सवज्ञ ओौर सववित' पदो को 
देखकर पुनरुक्ति की आशक नही करनी चाहिये, क्योकि - मुण्डक श्रुति मेँ प्रयुक्त 
विद धातुका अथ विशेष ज्ञान ह, भौर ज्ञा धातु का अथ “सामान्य ज्ञानः 
है । अत उक्त श्रुतिगतं यत्‌'-- "तत्‌" पदो का व्यत्यास करके शयो यदविषयक 
विशेषन्ञानवान्‌, स तष्टिषयक-सामान्यज्ञानवान्‌'-- जो जिस विषय का विशेषन्ञानं 
रखता ह; वह उस विषय का सामात्यज्ञान भी अवश्य रखता है । दस प्रकार 
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अथ करने से आपातत प्रतीयमान पुनरुक्ति नशी हो पाती 1 मुण्डक श्रूति के आगे 
इत्याचनुरोधात' कहा गया है । यहाँ "जादि? पद से यश्य ज्ञानमय तप > श्रुति 
को भी भूचितं क्याहै। "यस्य जिस परमेश्वरका तप" उक्कृष्टतम तेज 
ज्ञानमयम्‌' निप्यज्ञान सुखादि की प्रचुरता से पूण हं । यहां श्राचरुय' अथ मँ 
मयटः व्रत्यय किया गया है । एवच्च परमेश्वर ( ब्रह्म ) मे निप्यज्ञान सुखादिकौ 
प्रचरता ह 1 ताल्थय यह्‌ है कि नित्य विज्ञानम्‌ श्रुति कै "विज्ञान पद में भावा- 
थकं (स्वाथ ) त्युट प्रत्यय करने पर “य॒सवनज्ञ * श्रुति से विरोध उपस्थित होता 
है, जिसे दूर नही किया जा सकता, इसखिये अधिकरणाथक्त त्युडन्त पव्िज्धानः पद 
की ही यहा कल्पना करनी चये । 

वेदान्ती-- नैयायिको के कथनानुसार श्ञानः भौर ब्रह्मः मे गुण गुणिभाव 
मानने पर ॒'विज्ञानमानन्दभ्ब्रह्य धृति मे प्रयुक्तं अनन्द पद की क्रा भ्यवस्था 
ह्येभी ? 

तेयायिक--आनन्दमिति ।' “अश आदिभ्योऽच"*--( पा सु° ५।२। 
१२७ ) सूत्र से मतुबथक “अच्‌! प्रत्यय से निष्यन्न हभ नपसकजिद्ध (आनन्द पद 
है । “आनद अस्यास्तीति, ब्युपत्ति । इसी लिये आनन्दमः का भी अथ “आन द- 
वत" समक्ञना चाहिये । "अनन्दम' का "आनन्दवत> अथ न करने पर सुवाथक 
आनन्द दाब्द का प्रयोग स्यादानन्दथुरानन्दः कोशानुसार पुल्लिद्ध मे होना चाहिये 
था! मत्वर्थीय भच प्रत्यय करने पर ही “आनन्दः शब्द का नपुसकल्गि मे प्रयोग 
हो सकेगा, अन्यथा नही । इसलिये आन-दम्‌” का 'जआन-दवत्‌” अथ ही 
किया गया ह) 

वेदान्ती-नैथायिको फे मतातुसार परमेश्वर मे भनन्दरूपगुण तो है नही 
तब उसमे "आनन्दवत्वः मानना तो अपसिद्धाम्त होगा । अत॒ आनन्दम का आनन्द- 
वत्‌ अथ करना उचित नही, क्योकि सुख का अपर पर्याय ही तो भानन्द ह भौर 
वहू पुण्य का फल है । ईदवर मे पुण्य का होना सभव नही, केयोकरि विहित क्रिया 
जन्य धम को पण्य कहते है, विहितक्रिया यागादिहीह। ईदवर को याग- 
नष्ठान का अधिकार ही नही तौ यागानुष्ठातत्व उसमे केये समव होगा ? जब 
अनुष्ठाता वह नदी तो पुण्यजन्यसुखफक का भागी भी वह नही होगा ! 

तरेषयिक-आनन्ड्ोऽपि दु खाभावे उपचयते? इति । दु खाऽभाव को 
षदृिमिमिन्त बनाकर षवर' मँ अनन्द छब्द का प्रयोग किया ययो है । भमि- 
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प्राय यहु ह करि यहु आनन्द शब्द, लक्षणा वत्ति से दु खाभाववान का बोधक होता 
हं । अर्थात (आनन्दन्दु खाभाववान इत्यथ । यहा पर आनन्द शब्दः का अथ 
समवायेन अनन्दव्रानः नही ह । एेमा करने पर अपमिद्धन्त का दोष नही होगा । 
दसी बात को दष्टान्त देकर समञ्चातं ह--भाराद्यपगम इति । भार ( बोन्ना ) 
वहनं ( ढोने ) के बाद उसे (भारकां) उतार देने पर अपनी प्वभ्थिति मे प्रप्त 
हुता ( भाररहित हआ ) व्यक्ति अपने को भै सुखी हुभा' “सुखी सवत्तोऽहमः- 
इतना ही समक्षता ह । वहु यहु नही कहता कि अब भै पहले से अधिक सुख का 
अनुभव कर रहा ह" । द खाभाव के रहने से सुखिप्व प्रत्यय का केवलं वहु अनुभवं 
करता ह । उसी तरह श्वुतिगत "आनन्दम का अथ आनन्दवत सु ववत ब्रह्म समञ्चना 
चाहिये । यदि वेदान्ती कहे कि ^सम्मवति मुख्येऽर्थे-जव-यवत्तिकत्पनम याय्यम -- 
मुख्याय के सभव रहते लक्षणावत्ति के हारा अन्याय की कल्पना करना उचित 
नही है ' उस पर हमारा ( नैथायिक का } कहना यह ह क्रि “अप्तु वा तस्मिन्‌ 
इति । परमेर्वर ( ब्रह्य ) मे नियज्ञान की तरह नित्य सुख भी यदि रहता हो, 
तो भले ही रद, हमे काई भापत्ति नही, वितु उस परमेदवर ( ब्रह्य । को हम 
आनन्दरूप नही मान सक्ते, उसे आनन्द से तोभिन ही मानना होगा । एवञ्च 
मानन्द बौर ब्रह्मे अभेद नही है । अभेद न मानने मे प्रमाण श्रुति है-~ 
असुखम्‌? इति 1 असुखम' ये “न सुखम = अमुखम'-यह न त्पुरुष समास है । 
शत्तिघटकं “नम्‌, सखभेदपरकं ह्‌ । अत नन शब्द यहा पर परमेद्वर से सुख का 
भेद बोधन कर रहा ह । तथा च (सुलमिन्न अर्थात सुखाधिकरण परमात्मा" यह्‌ 
अथ (असुखम्‌ का हं । इस श्रुतिप्रमाणसे यहस्पष्टहोरहाहैकि परमेद्वर 
( ब्रह्य ) आमन्दल्प नही है । 

वेदान्ती--न बिद्यते" इनि । “असुखमः -रे “न विद्यते सुख यस्यः ठेसा 
बहृत्रीहि समास करना चाहिये, तत्पुरुष नही । बहुत्राहि करने पर यहु अथ 
होगा ¬ जिसमे चख समवाय सम्बन्ध प तही रहता । अर्थात ॒यत्समवेततया 
सुखमप्रसिदधम्‌' । तथा च~ ईश्वर (ब्रह्म ) सुखवान' यह अप्रसिद्ध अथ ह्‌ । 
अत॒ “सुलमेवेश्वर ' परमेन्वर सूखण्प है, यही अथ उचितहै, जो बहुत्रीहि 
समास से उपलब्ध होता है उसे क्यो नही स्वीकार करते ? 

नैयायिक '“विलष्टकल्पनापत्ते ? इति । वेदान्ती क द्वार परदक्षित बहुत्रीहि के 
दासा परमेख्वर को सुखरूप (अगनन्दरूप) कहना ठोकं नही है, क्थोकि वैना करत 
मे कष्ट कल्पना करनी पडती हँ । अर्थात बहुव्रोहि करने पर नन को लक्षणां 

५० 
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करली पडेगी ! बहुब्रीहिसमास भअन्यपदाधप्रधान हमा करता ह । अत नब 
की अयपदाथमें लक्षणा करनाही विलष्ट कल्पना । एसी विलष्ट कत्पना 
(तत्पुरुष मे नही करनी पडती ) 

वेदान्ती--नमतत्पुरुष मे भी "असुख' पदं ओौर ब्रह्म' पद दोनो मे एक 
धमिबोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का छनुभव सभी को होता ह ¦ अन्यथा अमुखः 
पद भौर ब्रह्य पद दोनो की तुस्य ( समान }) वचनता उपपन्न नही हौ सकेगी । 
अत॒ नज ' की अभाववान मे लक्षणा करना तत्पुरुष में भी आवश्यकं ह । एवश्च 
वेदान्ती के समान चैयायिक को भी लक्षणारूप क्लिष्ट कल्पना तो तुल्य ही है। 
दर सलिये अन्यपदाथप्रधान बहुव्रीहि करना ही उचित ह, जिससे ब्रह्म को सुखरूप 
माना जास्कता ह । 

नेयायिक--प्रकरणतिरोधात्‌' इति । बृहदारण्यक के शरीरमेदाच्थक 
“अशरीरम अस्थुल्म अमुखम' भरुतिषटक “असुखः शब्द का सुखाभाववतः 
धथ करना सभव न होने से सवत्र "नज तत्यसुष ही किया गथा है। अत समान 
प्रवाह पतित “अषुख' पद मे भी प्रकरणानुरोधेष उमीको ( तप्परूष को) ही 
करना ठीक प्रतीत हो रहा है, बहुत्रीहि करना ठीक तही । किञ्च--बहुत्रीहि करने 
पर एक अन्य विरोध भी होगा--'आनन्दमित्यत्र' इति । सुखाथके आनन्ड शाब्द 
का तो नित्य पुरिल्द्ध मे प्रयोग करने का नियम ह) गौर मत्वर्थीय 
अच प्रत्यय बिना माये नपुसकिद्ध मे उसका ( आन -दशब्द कः ) प्रयोग हो 
नही सकता । एसी स्थिति मे धतिगत "आनन्दमः प्रयोग कौ असाधुता होगी, 
यह एक दोष हँ । दसरी बात यह है- "आनन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ न बिभेति 
कुतद्वन' यह श्रुति तो श्रह्य' गौर (आनन्द मेँ स्पष्टतया भेद का प्रतिपादन कर 
रट ह । गुण-गुणी का भेद मानतेवाले नेयायिकोके पक्षम दही ये सब श्रुतिर्या 
उपपन्न हो पाती है । अभेदवादी वेदान्तियो के प्च मे नही । 

अतं वेदान्तियो के सिद्धान्तो का सक्िप्त घग्रह- 

अद्रेत जह्य ही पारमाथिक ख्त्य ई, जो सच्विदानदस्वरूप है ! उससे भिन्न 
( मततिरिक्त ) प्रतीयमान होनेवाला समस्त प्रपश्च शुक्ति रजत की तरह या मर 
मरीचिका की तरह मिभ्या है अर्थात ्रान्तिविरासं ह । जरह जिसका अत्यन्ता- 
भाव हो, वही पर उसक्री प्रतीति होने को भिथ्या कृतं हं । "पिध्यात्वल्भ्च यत्र 
यस्यात्यन्ताभाव तत्रव तस्य प्रतीयमानत्वम्‌।' भिथ्याको ही प्रतिभास भी कहते 
है । बही अदितीय ब्रह्म उपाधिवशात जीवभाव को प्रस हुमा सा कगता है। 
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उपाधिर्यो के अनेक होने से जीव'भी अनेकहोते है । जैसे घट-मठ आदि उपाधियो 
की भिन्नता होने से आका के एक होने पर भी उसमे सानात्व का व्यवहार 
( जनेकेता का व्यवहार ) रोग किया करते है । मायां ओौर भविद्या के भेदसे 
उपाधिके दो भेद ह । मायोपाधिक चैतन्य को ईर्वर कहते हैँ भौर अविद्यो- 
पाधिक चेतत्य को जीवं कहते ह । राग~रेषात्मक प्रबन्वानुपाती ससार को बन्ध 
कहते ह । उस बन्धं का निदान ( कारण }) अविद्याहं। जीवमें स्व ( ब्रह्म) 
स्वरूप का आविभवि होना ही मोक्ष है । तत्वमसि आदि सहावाक्षय पे उत्पन्न 
होनेवाली “हम ब्रह्माऽस्मि” इस प्रकार की अखण्डाकार वृत्ति को नद्या 
कहते ह । यह्‌ ब्रह्यविद्या ही उपयुक्त बन्ध का समृ विनाश कर देती ह । बन्ध 
का समूल विनाशदहौ जाताहै, इसच्ि मोक्ष को ही परम-पुरुषाथ कहते है । 
भगवती श्रुति कहती दै- 
यथेव शिम्ब॒मृदयोपकिप्त तेजोमय भ्राजते तत्सुधौतम । 
तद्रदाटमत्व प्रसमीक्ष्य देही एक कृतार्थो भवते वीतद्ोक ॥ 
यदात्मतत्तवेन तु ब्रह्यतस्व दीपोपमेनेह्‌ युक्त प्रपश्येत । 
अज ध्रव सवतत्त्वेविगुद्ध ज्ञात्वा देव मुच्यते सव पाद ॥ 
-( श्वेता० उष० २।१४, १५) 
@ एतेन भरकृति क्त्री पुरुषस्तु पुष्करपढाशवन्निङेप रितु चेतन । 
कायकारणयोरभेदात्‌ कायनाशे सति कायेरूपतया (वन्नाशोपि न 
स्यादित्यकारणत्व तस्य । बुद्धिगत्तचेवन्याभिमानान्यथायुपपच्या तत्क 
ल्पनम्‌ । बुद्धिश्च प्रकृते परिणाम । सैव महत्तत्त्वम्‌ , करण 
मित्युच्यते । वत्सन्तवासन्त्वाम्या पुरुषस्य ससरारापवर्गौ । तस्या एवे 
न्द्ियप्रणाछिकया परिणतिज्ञोनरूपा घटादिना सम्बन्ध । पुरषे कठे- 
त्वाभिमानो बुद्धौ चेतन्याभिमानश्च सेदाब्रहात्‌ । ममेद्‌ कतेभ्यसिति 
मद्य पुरुषोपरागो बुद्धं स्वच्छतया तस्रतिधिम्ब)दताच्विको दपेणस्येवं 
मुखोपराग । इदमिति विषयोपराग , इन्द्रियप्रणा्िकया परिणत्तिमेद- 
स्वाच्तिको नि इवासाभिहतदपेणस्येव मिनिम । कतव्यमिति व्यापा- 
राश ।! तेनाश्चन्नयवतो बुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्यावास्तविक 
सम्बन्धो दपेणमखिनिम्नेव मुखस्योपकञ्धि रच्यते । ज्ञानवस्सुषदु खेच्छा- 
दवेषप्रयत्नधमाधमौ भपि बुद्धेरेव कतिसामानाधिक्छरण्येन प्रतीते । त च 
बुद्धिरचेतना परिणाभित्वादिति मतम्पास्तम्‌ । 
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® "एतेन" पद का सम्बन्ध “इतिमतमपास्तम के साथ सम्चना चाहिये } 
"एतेन" इति । इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनेक युक्तियो के दाया आप्मामे 
ज्ञान की अधिकरणता सिद्ध कर देनेसे ओौर अभ्रिम वक्ष्यमाण ग्रन्थते "मत 
मपास्तमः अर्थात्‌ सारय-भरत का निरसन हौ गया समयना चाहिये । सारयदकन 
का अपना सिद्धान्त ह-प्रकृति कत्री" पुरुषस्तु पुष्करपखाशवन्निर्प , किन्तु 
चेतन "° इति । प्रद्कति भर्थात सत्वरजस्तमो गुणात्मिका मूख प्रकृति ही समस्त 
विक्व की कर्ली ( उपादान कारण } है । यहा पर प्रकृति मे जो कतप्वं बत्ताया 
गथा है, उसे अनुकूल कृत्तिमत्त्व के खूप मे नही समक्नना । अर्थात प्रकृति मे किसी 
प्रकार की कृति रहने से वह कर्त्री नही कही जा रही हं । अनुकूर कतिमत्वरूप 
कतुत्व तो प्रकृति कौ कायरूप बद्धि मे माना गया है । अ्थति वहु अन्तकरण का 
धर्म है । प्रकृति मे कतुप्व तो केवल कतुभूतबु द्धात्मक अन्त करण का कारणस्वरूप- 
है । यह पारिभाषिक कतत्व श्रकृति' मँ समन्लना चाहिये । अकायविस्थोपख- 
क्षितत्वे सति गुणसामान्यत्वम्भकृतित्वमः--यह प्रकृति का लक्षण हं । सत्तरज- 
स्तम इन तीनो गुणो की साम्यावस्था को प्रकृति कहते ह्‌ । भरति के सम्बन्ध भे 
ब्रह्य वैवतगत प्रङृतिखण्ड के प्रथमाध्याय मे तथा देवीभागवतगत नवम स्कन्धे के 
प्रथमाध्याय म- 
“"प्रकरृष्टवाचक प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचक्‌ । 
सृष्टो श्छृष्टा या देवी शकृति सा प्रकीतिता ॥ 
गुणे भङ्ृष्टसत्त्वे च प्रशब्दो वतते श्रुतौ । 
मध्यमे रजसि करव ति शब्दस्तमसि स्मृत ॥ 
सतत्वरजस्तमोगुण का स्वरूय साख्यकारिकाकार ने यह्‌ बताया हँ-- 
“सत्त्व रघु प्रकाशकरमिष्टमुपष्टम्मक चक्क रज । 
गुरुवरणकेमेव तम॒ प्रदीपवच्चाधतो वृत्ति ।।" 
साख्यदरन मे पच विरति ( पच्चीस } तत्व बताये गये है-१ प्रकृति (मृत 
भरकरति ), २ महत्तत्त्व ( बुद्धि या अन्तकरण), ३ अह्कार, ४ पचतत्मात्र^+ 
( बन्द, स्पत, स्प, रस, गन्ध }; ५ पञ्चन्ञानेन्द्रिय { श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्धा, 
घ्राण ), ६ पञ्च कर्मेन्द्रिय ( वाक, पाणि, पाद, पाथु, उपस्थ ) ७ पचभूत 
| ( आकारा, वायु, अगि जल, पृथ्वी }), ८ पुरुष ओर ९ मन इन्दी पचर्विकति 
तत्त्वो का सम्राहुक एक दंकोक भी है-- 
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“्रङृतिबुंद्धचहद्भारौ तन्मात्रैकादशेद्धियम्‌ । 

मृतानि चेति सामान्याच्चतुविशत्िरेव ते ॥ 

पञ्चविंशति पुरुष ॥" 

इन त्वो मे प्रकृति से महत्त्व उत्यन्न होता ह । महत्तत्त्व से अहकार, 
अहकार से पञ्चतन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेद्द्रिय तथा पञ्च कर्मेन्द्रियं भौर मन 
{ उभयेन्रिय }--सोखह तत्व ॒उस्पन्न होते है । इन सोरृह तत्त्वो मे जो पञ्च- 
तन्मात्रासन्ञकतत्व ह, उससे पचमहाभूत उत्पत्न होते है । ये चौबीस तत्व रहं, 
आओौर पच्चीसवा त्ख "पुरुष? ह । 
इन पच्चीस तत्त्वो के केवर प्रकृति ८ कारण ), केवर विकृति (काय), उभय 
( प्रकृति विकृति ), ओौर अनुभय ( न प्रकृति गौर न विकृति } ये चार मेद किये 
गये है । ग्योकि श्रकरुति तत्त्व ( मलप्रङृति तच््व ) विकृति नही है अर्थात्‌ 
किसीका विकार (काय) नहीदहै, यानी किसीसे मी वैदा ( उत्पन्न) नही 
होता । अभिप्राय यहु है कि केवर प्रकृति, मृ प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त -ये सब 
प्रकृति के ही नामान्तर ह। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ कर्मेन्द्रियं मौर उभयात्मक 
( ज्ञानेन्द्रिय यौर कर्मेन्द्रिय भी) मन गौर पञ्चभूत--ये सखद (१६) तत्तव, 
विकार (काय) हीह अर्थात ये सोरृहु तत्व किसी भी अन्य तत्तवके कारण 
नही ह, यानी इनसे कोई भी तत्त्वं उत्पन्न नही होता । महत्त्व, अहकारः 
पञ्चत मात्रा--ये सात (७) तत्व प्रकृति भी ( कारण अर्थात्‌ अन्य तत्व के 
उप्पादक भी ) है ओर विकृति भी ( काय अर्थात्‌ अपने कारणमूत तत्व से ये 
स्वय उत्पन्न भी ) होते है, यानि ये सात तत्त्व उभयरूप ८ प्रकृति विृतिरूप ) 
है, भौर पुरुषतत्त्व न प्रकृति ह ओौर न विकृति ही हं \ अर्थात्‌ यहं न किसी का 
कारणदहै ओरन्रिसीकाकायही है, याति न को इसका उत्पादकदहै आरन 
यह्‌ स्वय किसी से उत्पन्न हुआ है । इसलिये पुरुषतत्त्व अनुमयूप ( न किसी 
का प्रकृति है ओौरन किसी का विकृति ) है । उपयुक्त चौबीस तत्व जड है ओर्‌ 
पचीसवा तत्व ( पुरुष ) चेनन ह्‌, तथापि वह्‌ कर्ता नही है । वह्‌ केवर साक्षी- 
मत्रहै । इसी अभिप्रायको एक कारिकाके दारा श्रोमदीदवरकष्ण ने व्यक्त 
किया ह- 
मृलप्रकृतिरविकृतिमहदाच्या, प्रकृति विकृतय सप्त । 
षोडकस्तु विकारो न प्रकरृतिन विङृति पुरूष ॥ 


॥ इति साख्यमतदक्षेप ५ 


शका--मुक्तावलीकार ने "कितु चेतन ' कहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा 
है कि न्याय-वैशेषिक के तुल्य सारयदशन भी ^पुरुष' को ज्ञानवान ( ज्ञानाधिक- 
रण ) मानता है, एेसी स्थिति मे न्याय वशेषिक के द्वारा साख्यमत का निराकरण 
केसे किया जा सकेगा ? 


समा०-सास्यदशन ने "परुषः ( चेतन } को ज्ञानरूप माना है, ज्ञानवान 
नही । चेतन से भिन्न ( अतिरिक्तं) यदि वह (सास्य) ज्ञानकों मानेतो 
उसके परिगणित पच्चीस तत्त्वो की अपेक्षा उसे (ज्ञानको) एक अधिक 
तत्त्व मानना पड़ेगा! इस कारण सास्य चेतन ( पुरुष) को ज्ञानरूप दही 
मानता हं, ज्ञानाधिकरण नही । किन्तु नैयायिक पुरुष को ज्ञानाधिकरण 
मानता ह्‌ । 


साख्य--पुरुष मे @रतिमत्वखूप कतृत्व' है, ठेसा नयायिक कहते है । कि तु 
वह ठीक नही--पुर्षस्त्विति' । पुरुष अर्थात जीव ( चेतन ) अपरिणामी है । 
सूत्रकार ते भी कहा है-- निगुणत्वान्नचिद्धर्मा--( सा० सू० १।१४७ } । जीव 
को पुरुष व्सख्यि कहते है कि वह “पुरि = शरीर में, शेते = व्यास है ।' उसी 
पुरुष को चेतन भी कहते है । वहे पुरुष पुष्कर पत्र ( कमल पत्र } की तरह 
निलंप-असग अर्थात कृति, ज्ञान, सुरु दु ख, इच्छा आदि लेपो से रहित है, यानि 
हमेशा बु हं ! निलिप्तत्व नाम--"वास्तविकसुखद खादिसयोगानधिकरणत्वम ॥' 
कुच रोग दूसरे ठग से कहते है--अनुयोगितासम्ब घेन विजातीय ( सुवादि ) 
सयोगवत्व॒किकप्तत्वम, तद्धिन्नत्वमलिप्तत्वम । वजात्यञ्चात्र अम्भसा किप्तमः 
भस्मना किप्षम्‌, तैलेन रिप्त शरीरमित्या्नुगतप्रतीतिसिद्धनोदनत्वग्याप्यजाति- 
विशेषरूपम्बोध्यम्‌ । श्रुति भी उसकी असगता को बता रही ह--भसद्धोह्यय 
पुष - ( बण्दा० उप०६।३। १६) पुरुष की निरखिप्तता मेँ अनुमान 
दृप्त भ्रकार करेगे --शुरुष किप्तत्वाभाववान्‌ चेतनत्वात्‌, यन्तेव ॒तन्तैवम, 
थथा प्रकृति ।` जसे कमरुपत्र जरू मेँ रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता 
है वसे ही पुरुष कतत्वादि घर्मो का आश्वय मही होता ह । गीता भी कहती है- 
“श्लिष्यते न स पापेन पदयपत्रमिवाम्भसा'-( भग० गी* ) । इससे एक अन्य 
अनुमान भी होता है ~ पुरुष कर्तुत्वादिधर्माभाववान्‌ कारणत्वाभावात यन्तैव 
तन्तेवम, यथा प्रकृति ।' साख्य के अनुसार शचैतनत्व न ज्ञानाश्रयत्वम, ज्ञानस्य 
पुरुषं अभावात ।* "किन्तु चेतन ' इस अनुगतप्रतीति से चेतनपदेशक्यतावच्छेदक- 
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तया सिद्ध~~ जातिविशेषप्वं चेतनत्वम, उसीको "आत्मत्व भी कहते हं । यहु पुरुष 
चेतन होकर भी जगत का कर्ता नही होता । इसमे दृष्टा-त पश्चपत्रका दिया 
गया है 1 तथाहि--पुष्करपलाश्च ( कमरू का पत्ता) पानी मे रहकर भी उसं 
पानी भे जैसे छिप्त नही होता, वेसे ही यह पुरुष जगत के कतृत्वादि धर्मोसे 
लिप्त नही होता, अर्थात्‌ जगत की निरिति मे नही रुगता। "जो किसी भी कार्यं 
कै प्रति कारण नही होता, वह उन कार्योका कर्ता मी नही होता ।' इस नियम 
कै अनुसार "पुरुष" जगत के प्रति कारण नही ह तो वह उसका ( जगत्‌ का ) 
कर्ता भी नही ह--यह अनुमान फलित होता ह । 
यदि उक्त नियम को ( जगत्‌ के प्रति कारण न होने से जगत्‌ का कर्ताभी 
नही हयो सकता ) स्वीकार न करें भौर पुरुष को जगत के प्रति कारण ( जमत्‌ 
का उत्पादक ) माने तो साख्यदशन के अनुसार काय कारण दोनो मे भेदन होने 
पे (कायतथाकारणके एकहोनेमे ) जगत रूप कार्यका नाश होने पर पुरुष 
के कायरूप होने से उसका ( पुरुष का ) भी नाच्च हो जायगा । इसलिये पुरुष 
कोकिसीभी काका कारण नही माना जाता। भाव यह्‌ है कि-साख्यके 
मत में काय का अपने उपादान कारण के साथ अभेद ( तादाप्म्यसम्बन्ध ) होने से 
घट पटादि काय का नाद होने पर कायह्पतया अर्थात घट पटादि कायमसे 
अभिन्न हने के कारण उपादानकारणरूप कपाल काभी जसे नाश होता हे, 
उसी तगह तनाशोऽपि बर्थाति आप्माकामभी नाच होने का परसग प्राप्त होगा 
( ^तन्नाश्चो न स्यात्‌ एेसा पाठ यदिहोतो पुरुषका नाशन हो अथ करना 
चाहिये ), इति--ईस कारण “भकारणत्व = कारणत्व!ऽनधिकरणत्व तस्य' । पुरुष 
मे जगत्‌ के भरति अकतुप्व का स्वीकार करना चाहिये, यह साख्यका कहना 
ह । तथाच-नालाऽपरतियोगित्वरूप नित्यत्व कौ अनुपपत्ति हने से पुरुष को जगत्‌ 
का कारण चही मानना चाहिए । 
किद्व--जगत के प्रति यदि पुरुषको कारण कहा जाय तो घमपरि- 
माम--लक्षणपरिणाम--अवस्थापरिणामोर्मेमे किसी एकं परिणाम का आश्रय 
उत अवद्य ही कहना होगा, भौर उसे आध्रय कहने पर श्रुति तथा युक्ति से सिद्ध 
जो उसकी कूटस्थतां हं, वह॒ नही बन सकेगी । धम, रक्षण ओर अवस्था कै भेद 
से परिणामः तीन प्रकार का होता है । योग सूतकार कहते है-- 
“एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता ।! 
( पा० यो० सूर पाण २।य्‌ु० १३) 
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मृत्तिका ( मिदी } स्प धर्मी का जो घटाकार परिणाम ह उसे धमेपरिणाम 
कहते है । उसी घट के द्वारा अनागत अघ्वाका त्याग कर वतमान अध्वाका 
स्वीकार करना ओौर उसे भी त्याग कर अतीत अघ्वाका स्वीकार करना छक्षण 
परिणाम है 1 ( अध्वान्= काल; अनागत = भविष्य, अतीत = भूत ) । उसी धट 
का नवीन प्राचीन के भेद से प्रतिक्षण जो परिक्षय होता रहता है, उसे अवस्था- 
परिणाम कहते इ । अत सभी पदार्थो का प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है । 
एकं चिति्क्ति परथ ही एसा है, जिसका परिणाम कभी नही होता । 

प्रकृति से महत्त्व का होना धमपरिणाम ह! सख्यमे परिणामकी 
परिभाषा इस प्रकार दहै-अवरस्थितस्य वस्तुन पृवदिस्थ।परिप्यागेन 
( प्वधमनिवुत्तौ ) धर्मान्तरोतपत्ति - परिणाम । कितु नैयायिक शविनाज्ञ' 
को ही परिणामः कहते है । 

दयका- सास्य एसे अपरिणामी ( निविरोष ) पुरुषको क्यो स्वीकार कर 
रहा ह ? अर्थात रसे पुरुष के स्वौकार करने मे क्याप्रमाणह | एसे पुरुषकरा 
स्वीकार करना न्यथ ह 

समा०- बुद्धिगत इति ।› यदि हम पुरुष" का स्वीकार न करे तो प्रकृति 
का साक्षात काय ( परिणाम ), जड अ त करणस्वरूप "बुद्धिः है, उसमे होनेवारा 
( बुदधिवर्ती ), चेतनोऽहम्‌' इस आकार का जो 'चैतन्याभिमानः अर्थात बुधि 
को यह्‌ ज्ञान (भान) होना कि मै चेतन ह, वहु नही बन पायगा । अत उपयुक्त 
अभिमान की सिद्धिके चये साख्य को "परुष, तत्तवं का स्वीकार करना पडता ह्‌ । 
सवत्र प्रसिद्ध चैतन्यस्वरूप पुरुष से सयुक्त हुई बुद्धि मे चंतन्याभिमान का आरोप 
तमी सभव हो पाता है। साख्यददान के इस सिद्धान्त को कभी भूलना नही चाहिए 
कि प्रकृति का प्रथम परिणाम बुद्धि ह, ध्रक्रति' जड है, अतं उसकी कायहूप 
सुद्धि का जड होना भी स्वामाविक हँ । क्योकि उपादेय सदा उपादान से अनुविद्ध 
रहता है । जसे घट, मृत्तिका से अनुविद्ध होने के कारण वहु भी मृत्तिकार्प 
ही है । किन्तु उसमे ( बुद्धि में ) ज्ञान-इच्छादि धर्मो की उपरुन्धि होने से चैतन्य 
की मी प्रतीति होती है! न्तु वह्‌ प्रतीति तभी सम्भव दहो सक्ती दहै अबरकि . 
चेतनस्वभाव--पुरुष का उसके साथ सम्बन्ध माना जाय, अन्यथा नहीहो 
सकती 1 आरोप्यमाण पदाथ कही प्रसिद्ध॒ रहना चाहिये, तमी उसका आरोप 
हो सक्ता ह) अतएव प्रसिद्ध चैतन्यकाबुद्धिमे भंरोप किया जाह) 
जेसे रक्त, स्फटिक ` इस प्रतीति मे जपाकुसुम के सम्बन्धमे ही स्फटिकमे 
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शौहित्य की प्रतीति होती है । वैसे ही नुद्धिमे पुरुष के उपराग ( सम्बन्ध ) 
कै कारण चंतन्य की प्रनीति होती है) 

दाक्षा-उस बुद्धिका स्वरूप क्या है, जिसमे पुरुषोपराग के कारण र्भ 
चेतन ह , इस प्रकार च॑तत्य की प्रतीति होती है। 

समा०--चुद्धिचेति । त्रिगुणसाम्यावस्थालूप शकृति" का जो प्रथम 
{ साक्षात ) कष्य ( परिणाम ) है, अर्थात प्रकृति की एक अवस्था विशेष ह उसौ 
को बुद्धि कटृते है, उसी के “महत्तत्व' “अन्त करण? ये नामान्तर हैँ । जसे 
स्फटिक मे जपाकुसुम के सम्बध से रक्तिमा ओर जपाकुसुम के हटा छेन पर उसमे 
श्वेतिमा होती है, वैसे ही उस बुद्धि ै स्व { परुष के साथ सयोग ) से पुरुष 
< जीव ) को सार ( बन्ध ) प्रास होता है, बौर बुद्धि के असत्त्वं ( पुरुष के 
साथ वियोग यानी सथोगाऽभाव) से पर्ष को अपवग अयति आत्यन्तिक 
द खध्वसात्मक मोक्ष प्रात होता है! “तस्या एव? इति। तस्या प्रद 
का “परिणति "पद कै साथ सम्बन्धह। उस अन्त करणख्प नुद्धिकाही 
ज्ञानवृत्त्याप्मक परिणाम { परिणति ), अर्थात चक्षुरिन्द्रियात्मकनाक्कराके द्वारा 
चट-पटादि-विषयो के साथ विषयाकाराप्मक जो सम्बन्ध ( परिणति-~परिणाम )} 
है, वह सम्बन्ध ( परिणाम ) ज्ञातष्प ही हँ; उससे भतिरिक्त नही । विषय के 
आकार से आकारित जो इन्द्रियवृत्तिरूप ज्ञान ह, वह्‌ बुद्धिकाहीषमहै, भात्मा 
का नही । उसी तरह इच्छा, कृति, सुख, दु ख आदिभी बुद्धिकेही परिणाम 
है, इसल्यि क्री, मोक्ती, सृखदु ख की दात्री बुद्धिदहीहै। 

सका- यदि पुरष कर्ता, भोक्ता ( कतुत्व, भोक्तत्वादि घम पुरुष के } नही 
है, तो परुष को "अह करोभि' यह्‌ प्रतीति क्यो होतीह? 

सखमा-- ईइ द्रयरूप नालिका के हारा पदाथ ( वस्तु ) सच्चिकष सम्बन्ध) 
होते के पश्चात उत्पन्न हीनेवाली जय घट ' इस आकार की चित्तवृत्त दही 
"प्रमाणः है, ओर उससे उत्पन्न होनेवाखा जो "चटमह्‌ जानामि इत्याकार बोध 
(अनुभव, प्रमा) ह्‌, वह उसका "फलः है, ओर बह भ्रमा (अनुभव) रूप फ़ल, बुद्धि 
मे वतमान रहने पर भी बुद्धि मे पडे हुए अ्रतिबिम्बित भाप्मा मे जौपाधिक सम्बन्ध 
( स्वाश्रयप्रतिचिम्बितत्व सम्बन्ध } से रहता है, इसलिये उस प्रमा (बोध) रूपी 
फल को “पौर्‌षेयः कहा जाता ह । एवच्च बुद्धि के कतुत्वादि घम पुरषे भी 
जओौपाधिक शूप से रहते है-एेसा कहा जाता है । अत बृद्धि गौर पुरुष के भेदाऽ- 
ग्रहमूखक ( अभेदज्ञानमृलक ) पुरुष कता, भोक्ता यह अनुभव होता है, 
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किन्तु उसे (अनुभव को) ्रमात्मक ही समक्चना चाहिये । क्योकि वहं ( पुरुष )} तो 
असग है, उसमे कतत्वादि धर्मो का होना कदापि सभव नही । साख्यवादी के इस 
अभिप्राय कौ मृक्तावलीकार "पुरुषे कठेन्वाभिमानोः इस प्रन्यसे बता रहे है । 
अर्थात अह करोमि? इस प्रकार का पुरुषगत जो केतत्वासिमान ( कतुप्वप्रकारक- 
अभिमान अर्थात "अहमः प्रत्यय )} भौर प्रकृति के प्रथम परिणामरूप महत्तर्वापर- 
पर्याय बुद्धि को "अह (बुद्धि ) चेतना" इस प्रकार का जो अभिमान, इन दोनो मे 
भेद ( विवेक ) का ग्रहणनदहो पानेसे ( बुद्धि ओर पुरुष का कोई ससम नही 
है थहञ्नननहोनेसे) पृरषगतवचैतयकी बुद्धिमे ओर बुद्धिगतं कतष्व की 
पुरुष मे प्रतीति होती है । अत पुरुष को बतस्वाभिमान होता रहता ह ) अर्थात्‌ 
सुद्धिगते कतृप्व, भोक्तृत्वादि धर्मो की पुरुष मे भौर च॑तन्यकी प्रतीति बुद्धिम 
होती रहती हं । 


मेयायिक--- “बुद्धिष्परन्धिर्ञानमित्यनर्थान्तरम'"--( न्या° सू° १।१।१५ ) 
इस सूत्रे के अनुसार बुद्धि भौर उपरुन्धिरूप ज्ञान ( प्रत्यय प्रतीति } मे कोई भेद 
नही मानता अर्थात्‌ ज्ञान को बुद्धि का पर्याय मानतादहै। कितु सास्यवादी 
बुद्धि से उपरुन्धि ( ज्ञाते ) को भिन्न मानताहै। इसी अभिप्रायको बताने के 
न्वये बुद्धिके तीन अशोको वहं प्रदर्शित कर रहा है--'ममेदम्‌) इति । “मम 
इद कतनव्यम' यहे प्रतीति सभी को हमा करती हँ 1 इस प्रतीति मे न्यायदशन 
कै अनुसार “ममः अश से स्वामित्व, "इदम" अश्च से विषयत्व, कतण्यम' अशसे 
व्यापार ( क्रिया ) भासित होता है । इसमे ‹स्वामित्व' आत्मा का वास्ठविक है, 
धविषयत्व' विषय का नास्तविक है, ओर क्रिया ( ग्यापार ) विषयस्था वास्तविक 
है। ये सभी, ज्ञान म विषयतया भासित होते है! इसचल्यि इसे श्रम नही कह 
सकते । किन्तु साख्य का कथन है कि “मम इद कतन्यमः मे तीन अश्च है, एक 
ममः, दुसरा इदम, तीसरा "कर्तव्यम" । उनमे मम' अज्ञ पुरुष का ह, क्योक्रि 
बुद्धि भे पुरुष का प्रतिचिम्ब पड़ता है । अर्थत "पुरुषचैतन्यः की बुद्धि मे प्रतीति 
होती है । अर्थात बुद्धि ओौरपुरुषमें भेदका ग्रहण नहोपनेसे दोनोमें 
एकत्व क्रा अभिभन होता है । अस्मच्छन्दाथभूत् पुरुष का सम्बध “समः 
इस षष्ठीनिभक्ति से ज्ञात होता हँ । किन्तु वह्‌ प्रतिचिम्ब ( बुद्धिगत चतन्य की 
अतीति ) वास्तविक नही है, अपितु दपणर्थित प्रतिबिम्ब की तरह मिथ्या है । 
“जेन दपण भें पडे हुए प्रविषिम्ब ध दपण भे कोई परिवतन नही होता है गौर 
न उ प्रडिजिम्ब चे विम्ब {( मुख आदि) मेही कोई परिवतन होता है, अत 
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वह प्रतिबिम्ब जैसे मिथ्या { वास्तविक नही ) है वेसेही बुद्धिर्मे पडा हमा पुरूष 
( चैतन्य ) का प्रतिबिम्ब (छाया) भी मिध्याहै। धुरुषोपराग' का अथ 
पुरुषसम्बन्ध" है । जेते दर्पण का मुखसम्बन्ध । "मम" इस प्रथम अश की 
यह व्याख्या हुई । 

अव दूरा अश “विषयः का ह । क्योकि विषय के भकार मे बुद्धि ही पररि“ 
णत होनी ह, यानी बुद्धि का चक्षुरादि इद्ियके द्वारा विषय के सथ सम्बन्ध 
होता है भौर बह सम्बन्ध { उपराग ) मिथ्या नही है, अपितु नि इवास से अभि- 
हृत दपण से मलिनिमा के सम्बन्ध के समान सत्य हं! अर्थात दपण पर कूकर 
मार कर निकर्नेवाटी भापसे दपण के साथ मछिनिमा का सम्बन्ध जपे सत्य 
है, वैते ही बुद्धि का विषय के साथ जो सम्बन्ध ( विषयाकार परिणाम ) है, वहं 
भी सत्यहं। 

तीसरा अश्च कतन्यमः? है, हसका अथं है कि किसी विषय की गोर प्रवृत्ति 
होना, यानी उस विषयके ल्यि यत्न कराया चेष्टा करना । यह्‌ कतन्यः 
व्यापार अशहै। यहुमीबुद्धिकाहीधमदहै। जैसे निदवास से निकलनेवाली 
भांपसे दषणमे जो मलिनिमा आ जातीहै, वह मलिनिमा (दोष) उस 
दपण पर अपना कोई प्रभावं नही शरु पाती, क्योकि दर्पण को पोचछने पर पुन 
वह पववत्‌ स्वच्छ ( निमक) हो जाता है । उसी प्रकार बुद्धि मे उ्पन्न होनेवले 
घट पट आदि विषयो के ज्ञान से वस्तुत पुरुष का कोई सम्बन्ध नही हं, परुष 
तो बिक्कुल स्वच्छ ह। उसज्ञानसे तो बुद्धि का सम्बध । ज्ञान बुद्धिका 
घम ह उसी तरह सुख, दु ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, अधम भी सुद्धिकैही 
धम (परिणाम) ह, क्योफि कृति ( प्रयत्न ) के अधिकरणमेंही ये सब उसी 
के साथ रहते है । अर्थात्‌ जहा ज्ञान वही इच्छा ओौर जहां इच्छा वही कृति 
होती हे । 

शका--बद्धि मे चैतन्य का अनुभव सभीको होताहै, अत तदनुरोधेन 
बुद्धिमेही च॑तन्यको क्योन मनाजाय ? पुरुषमें चैतन्यकी कल्पना क्यो 
की जाय) 

समा०-^न च बुद्धिरिति | नि च बुद्धि चेतना, परिणामित्वात-- 
इसमे "बुद्धि" पक्ष है, “न च चेतना" यहु साध्य है भौर परिणामित्वात' यहु हेतु 
ह 1 भर्थात शुद्धि चेतनत्वा माववती परिणामित्वात ( अनित्य्वात } घटवत्‌" यह 
अनुमान का भाकार साख्य के मत में होभा | 
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@&@कृत्यदष्टभोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्यप्रतीतेस्तद्धिनन 
आना भावान्च । चेतनोऽह करोमीति प्रतीतिशचेतन्याशरे भम इति चेच्ट- 
्यशञे कि नेष्यते । अन्यथा बुदधर्नित्यसे मोक्चाभावोऽनिप्यस्वे तलपूवम- 
ससारापत्ति । 

ह ० € 

नन्वचेतनाया प्रकृते कायेत्वाद्‌ बदर चेतन्य कायंकरणयोस्तादा 
त्म्यादिषिचेन्न, असिद्धे । कतुजेन्यत्वे मानाभावात्‌ । बीतरागजन्मा 
दशैनादनादितम्‌ , अनादिभावध्य नाशाखम्भवान्निप्यत्वम्‌। तकि 
भरकरत्यादिकल्पनेन । 

नच - प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सवंश । अहङकारवि- 
मूढात्मा कतौहमिति मन्यतः ( गी° अ० ३।२७। ) इप्यनेन बिरोध इति 
वाच्यम्‌ , प्रकृतेरदष्स्य गुणरदृष्टजन्येरिच्छादिभि कतीहमेवेत्यस्य 
तदर्थत्वात्‌ । “तत्रैव सति कतौरमात्मान केवल तु य › इत्यादि वदता 
भगवता प्रकटीक्ृतोऽयमुपरिष्टादाक्षय इति सडकप । 

इति सारूमतखण्डनम । 

® चिन्त इस सारयमत का नैयायिक के द्वारा खण्डत किया गया ह, क्योक्ति 
“छ्प्यदष्ट मोगानाभिवेति'। ति ८ प्रयत्न ), अदष्ट { धर्मावम ) मोष ( सुख 
दू खायतरसाक्षात्कार ) की तरह चनन्य ( ज्ञान) की भी चेननोऽह्‌ करोमि इस 
प्रकार सामोनाधिकरण्थ से प्रतीति होती ह कति अपने भरधिकरणमे ही अदष्टः 
को पैदा करती ह, ओर वहु अदष्ट अपने अधिकरणमेही भोगको पैदा करता 
है । एवच कृति मदृष्ट मोग ये सब अपने अधिकरण 'आप्माःमेहोतेहै। केसेही 
ला मे कृति ओर चैतन्य { ज्ञान ) भी भासित दहोताह, क्योकिकर्ताप्तेभिन 
किसी चेतनके हौनेमे कोर भरमाण हीह) 

कु धुमाञ्जचलिकार कहते है - 

“कतुधर्म नियन्तारश्चेतिता च स एतन । 
अ यथानपवग स्यादससारोऽथवा घव ।1"“ 
कक्रा--साख्यवादी कहता है “चेतनोऽह करोमीति” । चेतनोऽह्‌ करोमि 
इस प्रतोति मेँ तीन अश है, एक-चतन्यास { ज्ञानस्वरूपाश्ञ }; दुसरा अस्म- 
दश, गौर तीसरा--कृत्यरा । उनमें अप्मदश मौर कृत्यश्ञ तो वृद्धि के वास्तविक 
हँ लेकिन चेतनत्वार तो बृद्धि में पुरुष ({ चेतन } ऋ प्रतिबिम्ब पडने से उपसक्रान्त 
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( प्रतिफक्ति ) हुभा ह॒ इसलिये वह्‌ वास्तविक नही ह । एव च चेतनत्व से रहित 
(शय) बुद्धि मे चेतनप्वप्रकारक ज्ञनाश जो भासित होता है, वहु ्नमहं। 

अर्िप्राय यह ह--यद्यपि बुद्धि को जडता स्वाभाविकं ह तथापि चेतनपुरुषः 
कै सबन्ध से उसके प्रतिबिम्ब को वह्‌ ग्रहण कर लेती ह । प्रतिबिम्बको प्रहण केर 
लेने के कारण वहु । बुद्धि ) "चेतनोऽ्द्धुरोमि इस प्रकार मिथ्या अभिमान करने 
लगती ह । अत चंतन्य (ज्ञान ) को कृति आदि के समानाधिकरण नही काः 
जा सकता 1 अर्थत ज्ञान ओौर कृति आदि एकाधिकरणवृत्ति नही हं । 


समा नैयायिक कहता है कि ““छरत्यशेऽपि कि नेष्यते” इति न्यायवादी 
के मतानुसार वचेतनोऽह्‌ करोमि" में चंतन्याश्च (चेतनत्वा), अस्मदश ओर इत्यश्च 
ये तीनो वस्तुत जीवकेही ह । अत जसे चंतत्यार (ज्ञनस्वरूपारा) ओौर अहमश 
( अस्पदश } मे ्रमकास्वीकार सख्यने क्रिया, उसी तरह बुद्धि मे कृत्या 
( प्रयत्ना ) काभी भ्रम ह, यहु व्यो नही वहु स्वीकार करता? उसे भी नमं 
कहने मे क्या हानि हं ? यदि साष्यवादी बुद्धि मे कृति का रभ नही स्वीकार करता 
तोचतयकेश्रमकाभी वहु स्वीकारन करे । तथा च उपयुक्तं तीनो अशोकी 
प्रतीति वस्तुत आस्मामेंही होती है, यह मान केना चाहिये । पहङे जो अनुमान 
(पुरुष कतुत्वाऽभाववान कारणत्वाऽभावातः किया था उसका बाधक बुद्धि कतु 
त्वाभाववती ज-यधमत्वात" यहु अनुमान क्ियाजारहाहै। इसलिये (आत्मा 
मं कतुप्व होने कै कारण } सुखादि धर्मोको भी उसी मे मानना चाहिये । एवच 
ज्ञान ( उपरन्ति }) के अतिरिक्तं ( पुथक्‌-सिन्तन ) बुद्धि नामक किसी द्रव्य के 
होने मं को प्रमाण नही है। 

नेया० - उपलब््रि के अतिरिक्त बृद्धि का स्वीकार करने मे बाधक भी है-- 
अन्यथेति ।2 यदि पुरुष ओौर कर्ता मे भेद माना जाय, अर्थात अति- 
रिक्त द्रव्यात्मकं बृद्धि का स्वीकार किया जाय तो साष्यवादी बतावे कि 
शुद्धिः नित्यहं या अनित्य? यदि बुद्धिको नित्य कतो बुद्धि ओौर पुरुष कां 
सम्बन्ध हमेशा ही रहने से परुष की कमी भी मुक्ति नही होगी । क्योकि बुद्धि को 
वे नित्यं मान रहै ह । एसी स्थिति मे मात्मा का कभी मोक्ष ही नही हो पायमा । 
क्योकि “बुद्धि का जब तक सम्बन्ध रहता है तबतक मोक्ष नही होता है" यह साख्यं 
का सिद्धा-तह। 

यदि बुद्धि को अनित्य कहते है तो बुद्धि की उत्पत्ति के पूव बुद्धधाधित 
एव बुद्धिजनक बअदुष्टकेही न रहने से बुद्धि की उत्पत्तिदही नही होगी गौर 
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उसके न होने पर ससार की भी उत्पत्तिं नही होगी। अर्थात्‌ जब 
बुद्धि उत्पन्न होगी तभी पुरुष के साथ उसका सयोग ( सम्बन्ध } होगा, भौर 
सर्योग होने पर ही ससार होगा । एवच जब तक बुद्धि उपपन्न नही होगी, तब 
तक पुरुष के साथ उसका सयोग ( सम्बन्ध ) होना सभव नही, भौर सयोग न 
होने पर ससार की उत्पत्ति नही होगी । अत अनिन्यत्व पक्ष मं अक्सारापत्ति 
होगी । 
साख्यवादी--नन्वचेतनायाः इति । बुद्धि को अनित्य मानने पर भी उस 
{ बुद्धि ) की उत्पत्ति के पूव अपसारापत्ति नही हो सकती, क्योकि कल्पान्तर 
( अन्य कल्प } मेँ नि्य प्रकृतिषूष कारण से अन्य बृद्धिका उत्पादन होता ह, 
उसके प्रकृत्य मे भी अप बुद्धि का उत्पादन होताहं। इस रीति से 
खसार का प्रवाह अनादिकाछसे चच्ता आ रहम ह। बुद्धि अपने मूल 
कारण जड प्रकृति का काय हु, इषचिये वह स्वय भी जड ( अचेतन ) है । उसमे 
( बुद्धि मे ) चेतत्य नही माना जां सकता, क्योकि काय~कारणं का तादात्म्य 
{ एकता ) माना जाता ह । एवच नित्य प्रकृति की अनादिता के कारण तस्प्रयुक्त 
बुद्धि आदि कायक हारा ससार कौभौ अनादिता सिद्धहौ जती भौर 
प्रकृति के जड होने से वुद्धि भादि कार्योकी भी जडता सिद्ध हो जाती है। इस- 
खयि चैतन्य को बुद्धि नही कहु सकते । यदि चैतन्य ही बुद्धि होती तो उसमे 
कुति आदि की समानाधिकरणता ( एकाधिकरणवृत्तिसव ) रहने से वहु आत्मा 
मेँ समवेत होती । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-ससार अनादि अनादिः 
कारणपरयुक्तिप्रयुक्तत्वात्‌। › शुद्धि जडा ( अचेतना ) प्रकृतिजन्यतात्‌ ।' 
सैयायिक "असिद्धे › इति । सास्यवादी के द्वारा प्रदश्चित दोनो अनुमानो 
मे जो तु" दिया गया है उसमें असिद्धि" दोष होने से बहु सद्धेतु नही ह, किन्तु 
हेत्वाधास है 1 अर्थात मल प्रकृति के अस्ति्वमे कोई प्रमाण नही शौर 
उसके न होने से श्रयुक्तिप्रयुक्तत्वः ओौर प्रयुक्तिजन्यत्वः ये दोनो हतु असिद्ध है । 
साख्यवांदी-- बुद्धि जन्या कत्यादिपरिणामवन््वात्‌ः इस अनुमान से 
ब्‌ दि जन्यत्व सिद्ध होता ह गौर बुद्धि स्वसमाननित्यकारणवती जन्यत्वात्‌ 
स अनुमान से प्रकृति मे बृद्धि को कारणता सिदध हो जने से मुङप्रकृतिः 
छा अस्तित्व सिद्ध होता ह । 
„ मेयिक--कतजेन्यत्वे मानाभावात्‌ इति । छतिमान ( कतृपदाथ ) 
-कै"दिल्मत्वः ( जन्यत्व } मे अर्थात्‌ कर्ता को अकित्य भानने मे कोर प्रमाण बही 
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है, क्योकि नित्यत्व से कतृत्व व्याप्य होता है अर्थात्‌-यत्र कतुप्व तत्र नित्यत्वम' 
यानि जो कर्ता होवा है वह नित्य होता है। तथाच--वुद्धि जन्या इत्यादि 
परिणामवत्वात' यहु अनुमान, विरुद --ग्यभिचारी दोष से दुषित हँ । अत नित्य 
कर्ता “जाता! ही हो सकता है, वुद्धि" को नित्य कर्ताकेल्पमे नहीमानाजा 
सकता । कतुत्व भे नित्यत्व की ग्याप्यता कहने मे कर्ता के अनादित्व का प्रतिपादक 
न्यायसूत्र “वीलरागजन्मादशनात्‌?--( न्या° सु अ० ३, ा° १, सू° २५) 
भीप्रमाणहै। वीतहूभाहै (नष्ट हुजाह) राग ( मिध्पाज्ञनजन्यवासना ) 
जिसका, उस पुरुष के जन्म-{ स्तरण ) अदशनात्‌ ( नही दिलाई देने से )-का 
अभावहोजाताहै। क्योकि सराग पुर्षकाही जन्म होता ह । निष्कष यह्‌ 
निकल्ताह कि जो कृतिमान (कर्ता) है, वही बचपनमे ( बाल्यावस्था) मे 
इष्टसाधनताज्ञान के बिना स्तन्य ( दूष ) पान मे प्रवृत्त नही होता, अपितु स्तन्य- 
पान मेर इष्ट ( जीवन ) का साधन हँ यह समन्षकर ही वह प्रवृत्त होता है । उस 
बालके को होनेवाखा वहु इष्ट-साधनता ज्ञान ( दु रध पान मेरे जीवन का साघन 
है-- यह्‌ ज्ञान ) समरणत्मकर ( स्मृतिरूप ) है, उस स्मरणात्सक ज्ञान ( स्मरण ) 
को खस्कार' की अपेक्षा होती है गौर ^सस्कार' को “अनुभव की अपेक्षा रहती 
है, ओर वहु अनुभव पृवजन्प सें ही सभव हो सकता है, क्योकि वतमानजन्म भे 
सद्य उत्पन्न हुए बालक को अभी अनुभव होने की कोई बात ही नही ह । एवश्च 
पूवैजन्म सिद्ध होता है । इसी प्रकार पहली पहली ( पभथम प्रथम ) प्रवृत्ति के 
अनुरोधसे पूवजमकी सिद्धि हो जाने से जन्प-प्रवाहुकी भी अनादिता माननी 
होगी ओर जन्म प्रवाह के अनादि होते ते पुरुष" कौ भी अनादिता ( उत्पत्य- 
प्रतियोगित्व ) यानि पुरुष मी अनादि है--यहु सष्टहो जाता है । तब अनादि 
भावपदार्थूप पुरुष का नादा होना समवन होने से वष्ट ( अनादि पुरुष ) नित्य 
है, यह स्वीकार करना ही हमा । तथाच श्रकृति, महत्तत्व आदि की कत्पना 
करने की कोई आवदयकता नही ह । 


साख्यवादी-““नंचे""ति। प्रकृति के अस्तित्व मे स्मतिप्रमाण ( शब्द 
भमाण ) दे रहा ह--“श्रङृते क्रियमाणानि गुणौ कर्माणि सवश । 
अहुङ्धारविमूढालमा कर्ताहमिति म्यते ॥"" 
( गीता, अ० ३, श्कोक २७ } 
उक्त गीतावाक्य का अथ साखूपवादौ इस प्रकार करता है-- 
शकते '=पधानके गुणे "सत्व, रजस भौर तमस्‌ सलक गुणो ( कर्ता ) 
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के द्वारा "क्रियमाणनि'=किये जाने वाठे कर्माणि" सुभाशुम कर्मो के "सवेश "= 
सब प्रकार ते 'अहङ्कारविभूटढात्मा'=अहकर्ता' इस प्रकार हकार कै कारण 
मोहिन हृभा जात्मा कर्ता न होता हुआ भी अपने को कर्ता समन्ता ह । इस गीता- 
वावय के साथ प्रक्रत को न माननेवाले न्यायमत क्रा ( पुरुषनिष्टकतप्ववादी का ) 
विरोध स्पष्ट है । 
नैयायिक --उक्त गीतावाक्य का अथ अपने मत से प्रदित करते हुए साख्य 
प्रदक्ञित विरोध का परिहार करता हई--“प्रकृतेःरिति । उक्त गीतावाक्यमे 
“प्रकृति” शब्द का अथ श्रधान' नही है; अपितु धर्माधर्मारिय अदष्ट- है ओौर गुणः 
शाब्द का अथ 'अदष्टजन्यदच्छा आदि" हं । कायमात्र के प्रति आठ सावारण कारण 
होते हँ । बे आर कारण ये है -- ईश्वर, उसका ज्ञान, यत्न, इच्छा, कार, अदष्ट, 
दिक्‌ ओर अमाव । प्रागभाव ओर प्रतिबन्धकाऽभाव })। उक्त-साधारणं 
कारणो से अतिरिक्तजो कारण है, वे विशेष कारणहं। ये साधारण ओौर विकेष 
कारण मिलकर ही समस्त कार्यो को किया करते ह । उन कार्यो का अहमेक एव 
कर्ता" मै अकेला ही करनेवाला कर्ता हुं -इस प्रकार “अहङ्कारेण विमूढ ' 
अज्ञानावच्द्ि-न आत्मा बपनेको मात्ताहं, कितु उसका इस प्रकार मानना 
( समक्षना ) केवर भ्रम है । एवच अहमेक एव कर्ता इस वाक्य से आत्मा मेँ 
स्वतन्त्र कर्तत्वाऽमाव काही प्रतिपादन किया गया ह, केतुत्वसामान्याभाव 
कानही। 
तथाच--अदष्टादि की अपेक्षा विना किये केवर आहमा को कर्ता जो भानतां 
है, वह मूढ ही है, यह अभिप्राय हं । नेयायिक के द्वारा प्रतिपादित अथ का बोधक 
मीता का अगला वाक्य दिया जा रहा है--“तत्रेवमिति" 
“अधिष्ठान तथां कर्ता करणं च पुथग्‌विघम। 
विविधार्च पृथक्‌ चेष्टा देवञ्चंवात्र पञ्चमम्‌” ॥। 
( गोता अ १८, श्छो १४) 
“श्री रवाडमनोभियत्‌ कम भरार्मते नर । 
न्याय्य वा विपरीत वा पञ्चैते तस्य हेतव ।।' 
(गीता ब ८, श्खो १५) 


अधिष्ठान { शरीर ), विज्ञानात्मा कर्ता, बाह्य गौर अवान्तर भेद से विभक्तं 
न्द्रया, अनेके ( दश ) प्रकार के वायु के व्यापार ( प्राण आदि ओर नाग आदि) 
तधा ्पाचर्वां देव-ये पच कम की उत्पत्ति के कारण ह 1 १४।। शरीर वाणी भौर 
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मन से जिस कम का पुरुष आरम्म करता है, वह चाह विहिठ हौ या प्रतिषिद्ध 

हो, उसके उक्त पाचही हेतु हं ॥ १५. 11 इस प्रकार पचो क्रा कतृत्व बताकर~- 
“^तत्रैव सति कर्ताग्मात्मान केवेखुतु य 1 
नश्यत्यक्रतवृद्धित्वान्न स प्यति दुमति ॥+"* 


-( गीता अ १८, रोकं १६) 

उक्तरीति से अधिष्ठान जादि पराच दही सम्पूण कर्मो के उत्पादक है, एेसा- 
निष्कष निकलने पर जो पुरुष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, 
वहु आत्मतक्वज्ञान से शून्य होने के कारण दुमति हः मतव वह आत्मा को नही 
जानता ॥ १६ ॥ उक्तं वाक्यकं द्वारा आत्माके स्वतत्र कतृंखका ही निषेव 
किया है । इस प्रकार भगवान्‌ श्री-ष्ण ने आत्मा मे कतृत्व है यह आञ्चय प्रकट 
करिया है 1 अत पुरुष मेही वततव मानना चाहिये । 

शका-पुरुष्मे कम की कारणतान होने से उसर्मे कतृत्व कैसे हो 
सकता है ? 

खसा०-करतत्व न सात्ने पर उसक्रा स्वरूप ही असिद्ध होगा 1 

श्षका-- इस प्रकार कायकारण का अभेद मानने पर पुरुषका विनाद्य 
होगा । 

समा०--काय-कारण का अमेद मानने में कोई प्रमाण नही है । एवच 
आत्मा के जिना अचेतन ( जड ) भृति, जगत्‌ की कर््ी नही हो सकती । इस 
कार साख्यमत का सक्षेप से ही खण्डन क्ियाभयाहै^। 


॥ इति साख्यमतंखण्डनम्‌ ॥ 





१ छत्रो के बुद्धिवेश्षदया्थं सररू एव सुबोध रीति से साख्यदर्रन का 
सिद्धान्त एव उसका नैयायिको के द्वारा खण्डन पुन प्रस्तुत कर रहे है-- 

(चेतन ) पुरुष, २ प्रवान, २ महत्तत्व (बुद्धि), १ महकार, ४ शब्द, ५ स्पा, 
६ रूप, ७ रस, ८ गन्ध-ये पश्चतन्मात्रा, ९ जका, १० वायु, १९१ तेज 
१२ जक, १३ थ्वी--ये पर्चमहाभूत, १४ भरोत, १५ त्वर्‌, १६ चसु, 
१७ रसन, १८ घ्राण ये पचज्लानेद्दरिय, १९ वाक, २० पाणि, २१ पाद, २२ 
उपस्थ, २३ पायु-मे कर्मद्दिय, २४ मन~ये उभयेन्िय, दोनों को मिराकर म्यारहु 
ई द्रथा है -ये ही पच्चीस (२५) तत्व साख्यदरा के ह । “तत्व' का अथ पदाथ है । 
ये तत्व १ कैव प्रकृति (कारण), २ भ्रहृति-विकृति (कारण-कायय), ३ केवर विहृति 

२१ 
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(काय), ४ अप्रकृति (अकारण) तथा अविषृति (अकाय) के मेद से चारं प्रकारके 
है 1 यहा उपादयनकारण का नाम श्रङ्कति' है गौरं काय का नाम विकृतिः ह । 


सत्व, रजः; तम नामक गुणो की साम्यावस्था का नाम प्रधान (भक्ति) है । वह्‌ 
श्रधानः एक, अनादि तथा किसी की विङृति नही है 1 प्रधान से महत्तत्व उत्पन्न 
होता है । महत्तत्व को ही बुद्धि तथा अन्त करण भी कहते है । उससे अहकार की 
उत्पत्ति होती है । वहु महत्तत्व, अहकार की प्रकृति ह तथा प्रधान की विङति 
है । अहुकार से पचतन्मात्रा तथा एकाद इन््रिय उत्पन्न होते है, अत॒ अहकार 
तन्मात्रा ओर इच्ियो की प्रकृति है ओौर महत्तत्व की विकृति है । पचतन्मात्रामो 
से पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते है । अत तमात्रा, पञ्चमहाभूतो की प्रकृति ह तथां 
अहकार की विकृति है । इस रीति मे मह्तत्व, अहकार, पञ्चतन्मात्रा इन सप्ततत्वो 
के प्रकृति-विङृति देनो रूप है । पञ्चमहामूत, एकादशेन्द्रिय-ये १६ तत्व पञ्चत-मात्रा 
तथा अहुकार के केवल विङकत्िषूप है तथा ये किसी काय कै प्रक्रति नही होते । 

प्रश्न--पथ्वी आदि पञ्चभूतो के गो वृक्ष आदिं तथा इनके भी दुर बीजं 
आदि पुन इनके भी दधि-अकुर आदि विकार प्रत्यक्ष दीखते ही है, अत येभी 
प्रकृति हँ गये, तब इन्हे भी प्रकृति न कहकर केवल विकरति क्यो कहा जाता है ? 

उत्तरः-जेसे पृथ्वी आदिको मे स्थुखता तथा इन्द्रियग्राह्यता धम रहते है वसे 
ही उन गो वृक्षादिको भं भी स्थता, इच्धियग्राह्यता धम ह, इस कारण वे सव 
पृथ्वी आदि के ही रूपान्तर हँ । यहाँ श्रकृति शब्द से अ यतत्व' की उपादान 
कारणता विवक्षित हं, कायमात्र कौ कारणता नही । पुरुषः तो न किसीका 
प्रकृति है ओौर न किसी का विङृति है । कोई (पुरुषः बद्ध है ओर कोर मुक्त है, 
रेसा अनुभव होने से वहू पुरुष ( आत्मा } अनेक है, एक नही है । "पुरुष" चेतन, 
नित्य यौर पद्मपत्र ( कमलपत्र ) की तरह निखेप है तथा कतुत्व-मोक्तृत्व आदि 
धर्मो का याश्रय भी नही है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'पुरष कतुत्वा- 
ऽश्यववान्‌ कारणत्वामाववत्ात्‌ यन्नैव तन्नैवम्‌ यथा बुद्धि ।' बुद्धि--कतुत्व तथा 
कारणत्वधर्मवाखी है, दन्तु पुरुष" वसा नहीहं। इस कारण पुश्ष में कतुतव 
का अभाव होने से भोक्तृत्व भी नही हो सकता ! जहा कही सारूपद्चन ने आत्मा? 
द्रौ भोक्ता कहा है, वहा बुदधिनिष्ठ “मोक्तृत्व' का ही उसपर आरोप उसने किया 
है । उदि प्पुरुष- को घटादि काय करा उपादान माना जायगातो उन कर्थोँका 
ज्राह्य होने' पर चेतन षुरष' का भी नाश होने र्गा । किन्तु भगवती गीताने 
षज आतप" को न जाय्ते खियते वा कदाचित कंकर नित्य बकाया है । उस 
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नििकार चेतन परप मे अनुपान प्रमाण मी है । यया--चेननोऽह करोमि-- 
चेतनरूप यै कर्ना हृं--) इममे चेतनता (८ चैतय ) धम का जाश्रय पुरुष है, 
यह स्पष्ट ह। वितु शुद्धिः जड ह्‌ । यद्यपि कमणा बध्यते जन्तु विद्यया च 
विमुच्यते" इस भ्रमाणसे जीवप्माकोही वन्ध मोक्ष का भागी कहा गवाह; 
तथापि उक्ता ताय यह ह क्रि बुद्धि, चक्षुरादि इद्रियाके द्वारा बाह्य घटादि 
के देशने प्राप्त होती है, तब उत्करा (बुद्धि का) अय धट ' इस रूप मे घटादि 
विषथाकार परिणाम होता है! इस परिणाम को ही वुत्तिज्ञान' कहते है । इस 
वत्ति्ञान के सम्बन्ध ( स्वाकार ज्ञानपरिणाभिङरद्रचाऽगहीतमेदकत्व ) से वहं 
विषयं, उस "परुष" मे रहता है । “मम १, इदम २, कतन्यम ३* इस प्रतीति 
से उस बुद्धिमे "पुरुष का सम्बन्ध तथा “धटादि विषयो' का सम्बन्ध मौर 
'वृत्तिज्ञानरूप व्यापार ' का सम्बन्ध--ये तीन सब-घ तीन अशो ( ममः भश 
पुरुष का, द्रा अश्च विषय का, तीसरा अन् व्यापार काह) मे प्रतीव 
होते है । 

नेयायिक-( शका ) जैसे कृति" के साथ सुख दु खादिको का सामाना- 
धिकरण्य होने से वे ( सुखदु खादि) बुद्धिके धम कहुकातं ह, वसे ही चेतनस्व 
( चैतन्य ) घमकाभी (ज्ञानकाभी) छरति के साथ सामानाधिकरण्य होने 
से उसको { चैतन्य कों } भी बुद्धिकादहौी घम क्यो नही मानः जाता? 

साख्य ( सु्भा० }-बुद्धि परिणामिनी है, इस कारण उसे चैतन नही 
कहु सकते । यदि परिणामी वस्तु ( पदाथ ) भी चेतन होने कगे तो भृत्तिका 
आदि पदार्थो को भी चेतन कहना चाहिए । शुद्धि न चेतना परिणामित्वात भृद्‌ 
वत्‌" इस अनुमान से बुद्धि मे भचेतनरूपता ({ जडरूपता } ही स्पष्ट होती हं । 
ध्वेतनाऽ्ह्‌ करोमि यह्‌ प्रतीति बुद्धि को होती है, वह॒ लोहितस्फटिक कै समान 
भन्तिहीहँ) नर्थात पुरुषको भैँकर्ताहु ओौरवबुद्धिको वं चेतन हँ यहं 
अभिमान जो हौता है, उसका कारण यह ह कि बुद्धि भौर पुरुष मे भित्तताका 

ज्ञान नही हो पाता। 

` नयायिक--उपयुकत साख्यवादीका कथन ठीक नही है, क्योकि जते कति, 
अदुष्ट, भोग तीनो का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वेमे ही शचेतनोऽह करोमि 
इस प्रतीति मं मौ चेतनता तथा कति का सामानाधिकरण्य प्रतीत हो ही रहा है । 
चयोकि चेतनता ( चैतन्य ) श्ञान' से अलग कोई वस्तु नही है, ओर जो चेतन 
होता है बरही कर्ता भी होता है} क्योकि नेतनोश्ह करोमि" यह प्रतीति होती 
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है। इस प्रतीति ( अनुभव ) के ब पर चेतनकाही कतृत्वे सिद्धदहोरहाह। 
कर्ता से भिल्ल "चेतनः मानने मे कोई प्रमाण नही ह । 

सारयवादी “चेतनोऽह करोमि" इस प्रतीति को चतन्याश्च मे भ्रम मानता है- 
क्योकि चेतन तो "पुरुष' ह, तब नैयायिक उससे ( साख्यवादी से ) कहता है कि 
कृति ( कतृत्व ) अश मे भी तुम भ्रम क्यो नही मानते ? अर्थात कतृत्व ( ति ) 
कोभीचेतनपुरुषकाही धममानणरो। जोचेतनदहोताहै वही क्ता होता है, 
चेतन हौनाव्रव्यकाही स्वभावहै, "बृद्धि द्रव्य नहीहै, वहतो ज्ञानरूप ह) 
किच्च--सास्यवादी का यह अनुमान बृद्धि न चेतना परिणामित्वात्‌ मृतः भी 
ठीक नही है, क्योकि वबुद्धि कतुत्वाऽभाववती जन्यत्वात्‌ धचटवत'- जैसे वट" 
जन्य होने से कतत्वाऽभाववालादहै, वेसेही बुद्धिभी जयहोनेसे कतप्वेके 
अमाववालो होगी--हस अनुमान के बल पर पूर्वोक्त "चेतनाऽह्‌ करोमि इत्याकारक 
अनुभव को भी कृति अर मे भ्रमरूप मानना ही उचित ह । साष्यवादी वृद्धि को 
मतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके ( बुद्धि के ) सतत्वं ( होने ) असत्त्वं (न होने ) 
से पुरुष को ससार ओौर मोक्ष बताता है । दिन्तु हम ( नैयायिक ), साख्यवादी 
पे पृते हं कि तुम्हारी कर्वह्पि, द्रव्यास्मिका बुद्धि, नित्यहै या अनित्य? 
यदि साख्यवादी उसे नित्य कहता है तोबुद्धि के सत्त्वाधीन यह्‌ ससार पुरुष 
को सवदा बना रहेगा, कमी मोक्षका प्रसग ही नही अवेगा, तब कोई 
मुमुक्षु भोक्षाथ यत्न भी क्यो करेगा ? अर्थात्‌ कोद भी मुमुक्षु मोक्नाथ यत्न नही 
करेगा । 

यदि बुद्धि को अनित्य कहता है तो बुद्धि की उ^पत्ति से पूर्व, पुरुष को ससार 
नही होना चाहिए । यदि साख्यवादी इसमे दष्टापत्ति मने तो वह सभव नही, 
क्योकि बुद्धि की उत्पत्ति के पूव जो पुरुष असपतारीये, वेही बुद्धि की उत्पत्ति 
के अनन्तर ससारी हो जा्येगे तथा सृक्त हुए पुरुष भी पुन ससारी होने रगेगि । 
बौर बुद्धि की उत्पत्ति से पूव पुण्य-पापरूप अदुष्ट का यथवा अदष्टजनक विहित- 
निषिद्धनक्रियाका भी अभमावहोगा। अत बुद्धिमेक्तत्तवत नही है, कितु चेतन 
अत्मामेहीकतृच्वहै। किद्च--बुद्धिमे जो चेतनपुरुष का प्रतित्िम्बरूप 
अतात्त्विक सम्बन्ध मानाहै वह्‌ भी ठीक नही है, क्योकि रूपवान्‌ पदाथमेंदही 
ख्पवान पदार्थं का प्रतिषिम्ब पडा करताहै, इस कारण श्परहित बुद्धि मे 
परहित पुष का प्रतिबिम्ब पडना भी सभव नही है 1 

किञ्ल्-साख्यवादी प्रान { प्रकृति) को चेतना से रहित (जड) 
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मनता है किन्तु उसे चेतन पुरुष कै आधित नही मानता ! एसी परिस्थिति में 
जड प्रधान, महदादि कार्यो को कसे उत्पन्न करेगा ? रोक व्यवहारमे तो 
मृत्तिका, सुवण आदि अचेतन पदाथ, कूला, स्वणकार आदि चेतन के आधित 
होकर घट, मुवर्णालकारादि कार्यो की उप्पत्ति करने मे प्रवत्त होते ह । 

सारयवादी- जसे दग्ध अचेतन होकर भी वत्सविवृद्धि के निमित्त गौके 
स्नन सं स्वय अपने आप प्रवृत्त होता है, वैते ही "अचेतन प्रधानः भी पुरुष के 
भाग~-अपवग ({ मोप ) के निभित्त स्वय प्रवतत होता ह, उसे किसी चेतन के 
भपित हनि की आवदयक्रता नही है । 

नेयायिक--अचेतन दुग्ध की परवृत्ति मे चेतन गौ का स्नेहरूप व्यापार तथा 
चेतन वत्स का चूसना ( चोपण } रूप व्यापारी कारण) 

सास्यवादी--“ शृते, क्रियमाणानि गुणं कर्माणि सवच । अहकारविम्‌- 
ढात्मा कताहुमिति म-यते ।। इस गीतावचन से प्रधान मे ही कतुव' सिद्ध होता 
ह्‌ भौर चेनन पुरुप मे कतुप्व का अभाव सिद्धहोताहै। 

नेयायिक--उक्त गीतावाक्य मे श्रङृति' शाब्द से पुण्य पापरूपी अदुष्ट लिया 
गया इ, उसी तरह तज्ज य इच्छादि गुणो को भी समश्ञना चाहिये । यदिरेसा 
न माना जाय तो-“ अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विधम्‌ । विविधाच पृथक्‌ 
चेष्टा दव चंवात्र पञ्चमम्‌ ।1'' “शरी रवाडमनोभियत कम प्रारभते नर । स्यास्य 
वा विपरीत वा पञ्चते तस्य हेतव ।॥1"" “तत्रैव सति कर्तारमात्मान केवल तु य । 
पक्यत्यक्रतवु द्धिस्वान्न स पष्यति दुमति "इस्त अटारहवें अध्याय के इरोको से 
विरोष होगा । सुख दुखके भोग का आयतन त्तथा नेत्रादि करणो का आश्चय 
जो शरीर हं, उसी को अधिष्ठान कहते है । इच्छादि गुणो वारे आत्म को कर्व 
तथा चक्षुरादि इन्द्रियो को करणः कहा गया है । भ्ाणादिको का नाम न्कष्टुः 
ह । पुण्य पापरूप अदष्ट का नाम देवः हं । यह "जीवात्मा दरीर, मन, वाणी से 
जिन जिन विहित निषिद्ध कर्मो को करता है, उन कर्मो के अधिष्ठानादि पाचही 
कारण होतेह) इन प्राचोके होने पर भी जो अविवेकी पटष केवर "आत्मा" को 
ही कारण मानता है, वह दुमति असम्यर्द्ी है। उक्त गीतावाक्यो से भी 
चेतनकर्त ही सिद्ध होता है ! अत जड प्रकृति को कर्व नही मान सकते । 


।। इति साख्यमतमण्डनन्तत्वण्डनञ्च ॥ 


३२६ न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी ( आस्मप्रमाणनिरूपणम्‌ 


@ धर्माधर्माश्रयोऽध्यक्षो िशेषगुणयोभतः ॥ ४९॥ 

(१) अध्यक्ष =प्रपयक्ष , (२) विशेषगुणयोगत =विशेषगुणसम्बन्धात । 

जीवातमा, पुण्य पाप का आश्रय है, इस करण--पुण्य पाप दोना आत्मे 
उत्पन्न होते है, एव सुख ढ खादि विशेष गुणो के सम्बध से आत्मा का प्रव्यक्त भो 
होता हं । 

@ धमीधममश्रय इति । आस्मेप्यनुषञ्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहा 
न्वरकृतकमेणा देहान्तरेण भोगायुपपत्ते । 

विश्ेषगुणयोगत इत्ति । योग्यविशेषगुणस्य ज्ञानसुखादे सम्बन्धे 
नात्मन प्रत्यक्षत्व सम्भवति, न त्वन्यथा, अह्‌ जाने भह करोभीत्या 
दिप्रतीते ॥४९॥ ॥ इत्यात्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 

@ यहु आत्मा धर्मा्म का आश्य अर्थात समवायेन अधिकरण ह्‌। 
धर्माधम का आश्रय, श्लरीर' कोहीक्योन माना जाय? रएेसी दाका यदि कोई 
करे वो शरीरस्य न चैत्य मृतेषु व्यभिचारत ` इस प्रमाण से पृष्यपापका 
आश्य शरीरः नही ह्‌ *, यह पहले कहु चुके है, तथापि छात्रो को पून स्मरण 
दिलाने के चयि दूबारा कह रहे है किं “शरौरस्येति ।” दारीर को ही पुण्य पाप 
करा यदि आश्रय मानें तौ पृवजन्म के शरीर से उत्पच्च होनेवारे ( किये गये } करमो 
के फर का उपमोग दूसरे शरीर मे भी--होने लगेगा, किन्तु एसा होता नही । 
तथाच कृतविप्रणादय भौर अक्ताभ्यागम का प्रग प्राप्त होगा । साष्यकारने 
हसी सभिप्राय को ! सरीरदाहे पातकाभावात'-( या सु ३।१।४) सूत्रके 
भाष्य मेँ अच्छी तरह स्पष्ट किया है । “विश्ञेषगुणयोगतः? इति । मानसप्रप्य्ष- 

~ १ अभिभ्राय यह्‌ ह--पुण्य-पाप ये दोनो आत्मा के गुणं है, यह सिडधान्त है । 
जो आत्मा, जिस शरीर से पुण्य-पापकरताह उस शरीरके नाद होनेपरभी 
कही भातमा हुसरे शरीर मे जाकर पुण्य-पाप का फर भोगता ह, यह सर्वसम्मत 
है । बब पुण्य-पापको दरीर का गुण कहा जाय तो, उन पुण्यपापोकाकर्ताजो 
शरीर हसा उसके नष्ट होने से अर्थात्‌ पुष्य पापके फर का भोक्ता उस क्षरीर 
के अभावि में उस एर को कौन भोगेगा ? यदि जन्मान्तरीय दूषरे शरीर से उसे ` 
भोगा जायय कट, तो धह कहना मी ठीक न होगा, केथोकि एक के किये हुए कम 
( पुष्य पाप) का फल दूसरे को भोगना सभवं नही । जिक्षते जो कम कियाहै, 
उस क्भकाफछ उसे ही भोगना होता है, यहु सवसम्मत्त है। 

मत आलाकनो ही उन कर्मो का कर्ता तथा आश्चय मानना उचित है । 
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योस्य ज्ञान, सुख दु ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि विशेष गुणो के समवायसबध 
से आत्मा का भानस प्रव्यक्च होता है । “नत्वन्यथेतति?ः विचेष गुणसबन्ध * के बिना 
वात्मा का मानसप्रत्यक्ष नही हो सकता । उस मानस प्रत्यक्षप्रतीति का आकार 
यह है--*अह जाने मै ज्ञानवान्‌ ह, "अह सुखी, अह दु खी, अहमिच्छामि, अह 
देष्मि, अह प्रयते, अह करोमि । इत्याकारकं प्रती तियो से ज्ञालकतृत्व का आश्य 
होने से आत्मा का प्रस्यक्ष होता है । अर्थात्‌ मै ज्ञानवान ह सुखौ ह-इत्याचा- 
कारक जोप्रतीति होती है, बहु तत्तद्गुणनिष्टप्रकारतानिरूपितसमवायसवन्धा 
वच््छिन्नात्मनिष्ठविशेष्यताक होती ह । इस प्रकार प्रतीति दहना ही मानस-प्रत्यक् 
है । इस भ्रतीति (मानस प्रत्यक्ष) मे विदेष्यतया आत्मा विषय रहता ह ॥४९॥। 
@ प्रृत्याद्ययुमेयोभयं रथगत्येब सारथिः । 
अरङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥५०॥ 


विथुवद्थादिगुणबान्‌ । 

जैसे रथ के चलने से यह्‌ ज्ञात होता है कि इस रथ मे अवद्य सारथि होगा, 
उसी प्रकार दूसरे पुरुष के ररीरकीचेष्टासे उसके ( दुस्रेके ) शरीरमेभी 
आत्मा अवश्य होगा, यह अनुमान होता है । 

यह "आत्मा" अहङ्कार का आश्रय ह गौर उसका मानसप्रत्यक्न होता है । 

@भदृत्त्येति अयमात्मा परदेहादौ प्घृत्त्यादिनाऽनुमीयते । प्रवृत्तिरत् 
चेष्ठा । ज्ञानेच्छायतनादीना देदहेऽभावस्योक्तप्रायत्वाच्चेष्टायाश्च प्रयत्न- 
साध्यत्वान्चेष्टया प्रयलनवानात्माञुमीयत इति भाव । 


१ श ज्ञान, २ सुख, ३ दु ख, ४ इच्छा, ५ द्वेष, 8 प्रयत इन छो को आात्म- 
विक्ैषगुणः माना जाताहं 1 इनमेसे किसी एक गुण के सबन्धसे बत्माका 
मानसप्रत्यक्ष होता है। सथिरम जनताहु,यैसुलीह, मैदुखीहै ओ इच्छा 
वान्‌ ह, त द्षवान्‌ हँ मै प्रयत्नवान्‌ हँ दस प्रकार ज्ञानादि गुणी के सबधसे ही 
आत्मा का मनसम्रत्यक्ष होता है । यद्यपि चम, अधम, मावनख्यसस्कार ये तीनो 
मी आत्मा के ही विशेषगुण है, तथापि ये तीनो गुण प्रत्यक्ष के योग्य नही है । 
अर्थात घर्मीह, म अधर्मी हू, म सस्कारी हं-इस रीतिसे जीवासमाका 
भरव्यक्ष नहौ होता, किन्तु शास्तप्रमाण से ये तीन जीवास्मा के गुण है, एेसा माना 

राता हं । अथवा कायरूप हतु पे इन तीनो कां अर्थात सुखस्प कार्यं से धर्म का, 
द-खरूप काय से अधम का; स्मूतिरूप काय से सस्कारो का अनुमान होता है । 


३२८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी [ आत्मप्रमाणनिरूपणम 


अघर दष्टान्तमाह- रथेति । यद्यपि रथकमं चेष्टा न मति, तथापि 


तेन कमेणा सारथियेथाऽतुभीयते तथा चेष्टात्मकेन कमेणा परास्मानु 
मीयते इति भाव । 
॥ इति परदेहादौ आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ |] 


अहङ्ारस्येति । जहङ्कायेऽहमितिप्रत्ययस्तस्याश्रयो विषय आत्मा, न 
सारीरादिरिति भाव । 
~ मून इति । मनोभिन्नेन्दरियजन्यप्रतयक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षबिषय 
स्धत्यथ । रूपादय भावेनेन्द्ियान्तरायोग्यसात्‌ । ५० ॥ 

@ यदपि प्रत्येकं को अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ह, तथापि दुसरे 
के ररीरमें वंसा प्रत्यक्ष किसीको नही हो पाता, अत अन्थशरीरमे उस 
आत्मा का ज्ञान अनुमान से करना सरल रहता है, इपल्यि अयमात्मेति! । 
परकीय शरीर आदि की प्रवत्तिजन्य चेष्टा से उसके (परकीय) शरीर भें 
"आत्मा हं, एसा अनुमान किया जाता है । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 
“परकीयशरीरम्‌ अवच्छेदकतासबन्धेन प्रयत्नवत चेष्टावत्वात मच्छरीरवतः हस 
अनुमान से समक्ञमे आजाताहकि जो प्रवृत्ति का आश्वयदहै वह चेतन है, 
दरीर नही, दारीर मे प्रवृत्ति नही रहती, वह तो आत्मा मेँ रहती है । "परदे. 
हादौ, यहां जादि" पद से वीणा आदि का परिग्रह किया गया है एेसा प्राचीन 
भभाकार का कथन ह| उनुमानप्रयोग--"परकीयवीणातन्तरी" स्वप्रयोज्याभि- 
चातास्यस्षयोगसबन्धेन प्रयतनवती, अवच्छेदकतासब घेन पञ्चमादिस्वरवत्तवात, 
अस्मदीयतात्वोष्ठादिवत्‌' इस प्रयोग से भी प्रयत्नवान्‌ आत्मा ही सिद्ध होता है । 
परकोय प्रवृत्ति आदि धमं अतीन्द्रिय होने से उसका ८ हेतु कां › ज्ञान होना खभव 
नही, तब तो शतु" मेँ स्वरूपासिद्ध दोष आ जायगा । इसकिए कह गया है 
“श्रृत्तिरतर चेष्टेति । अर्थात एतदवाक्यवटकपवृत्ति पदका रुक्याथं “वेष्टा 
है । तथाच--दिवदत्तशरीर चेतनाधिष्ठितम प्रवत्तिमतत्वात रथवत' यह अनुमान 
देवदेत्तीय शरीर भे चेतनाधिष्ठितत्व सिद्ध कर देगा 1 हिवाऽहितप्राधिपरिहारा- 
तुकुलक्रियाको चटा कहते है । मुक्ताप्रटीकार ने श्ञानेच्छायत्नादीना देहेऽभा- 
वस्योक्तप्रायत्वात्‌” कहा है । यहा “उक्तप्रायः का अभिप्राय यह्‌ है कि शरीरस्य 
न च॑तन्य मृतेषु व्यभिचारत * के द्वारा वार्वाकमत का खण्डन करते समय यह्‌ 
सिद्ध कर दिया था किं ज्ञानेच्छाभ्रयत्नादिघम, देह मे नही. रहते, यानी शरीर मे 
उनका अभाव ह । वहाँ पर इच्छा आदि कै अभाव को कण्ठत न कहने के कारण 
भराय पददियाहै) चेष्ठा को प्रवृत्तिज्ञात का जनक तभी कह सकते ह, जवः 
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चेष्टा ओर प्रवृत्ति दोनो में काय-कारणमाव हो । जत “'्चेष्टायाश्रेति? 1 श्रवृत्तिः 
( प्रथटन ) का काय चेष्टा" है, अत कायरूप चेष्ठा के दारा कारणरूप प्रयत्न 
( प्रवृत्ति) का अनुमान क्ियाजा सक्ताह, ओर उसे परकोय शरीरमे 
आत्माधिषठितत्व का अनुमान करिया जाता ह --परकीयशरीरम नात्माधिष्ठित 
तद्गुण प्रयत्नवत्त्वातः । इस रीति से जड शरीर का अविष्टाता प्रयत्नवान्‌ चेतन 

आत्मा सिद्ध होता ह । इसमे दृष्टान्त देते है --“रथेती?ति । "रथ प्रयत्नवत्सा- 
रथ्यधिष्ठित , अनुकूलक्रियावत्त्वातः इस अनुमान से जिसप्रकार रथ, सारथिसे 
अधिष्ठितं ज्ञात होताहै, वैसेही श्रीरकोभी चेतन से अधिष्ठित समस्ता 
चाहिए ! उपयुक्त अनुमान मे “अनुकूरक्रियाबत्वात्त' न कहकर यदि वचेष्टा- 
वत्वात' कहै तो वहु ^स्वरूपासिद्ध' हेतु ( हेष्वाभास ) कहरयेगा । क्योकि रथ 
की ( में) गति ( गमनक्रिया }, हिताहितभ्रािपरिहारानुकूलक्रियात्मकचष्टास्वरूप 
नही ह्‌, अत पक्ष (रथ) में “चेष्टावत्व' हेतु के न रहने से श्वरूपासिद्धि' दोष 
हौ जायगा । इसलिये ऊपर कहा था किं श्रवृत्ति' पद लक्षणा के द्वारा प्रवृत्ति 

जन्यगमनात्मकक्रिया को बताता हं । एवच दष्टातमे गत्याप्मक ( चछनात्मक ) 
रथक्रिया (कम ) रूपी चेष्टा से सारथीका अनुमानं किया जाताहै* । इस 
दष्टन्त के अनुसार चेष्टार्प कम से अन्यदीय देह मे आत्मा का सनुमान किया 
जाताह। यदि कोईकंहेकरिं जडरथमे इष्टानिष्टप्राक्षिपरिहारानुकूकव्यापाररूप 
चे के न रहने से “दष्टान्ताऽसिद्धि' दोष है, तो उसके निवारण के लिये उत्तर- 
कंशसयागयोमग्यक्रिया" को चेष्टा पद से विवक्षित क्रिया गया है, यह समञ्चना 
चाहिये । बंयोकि दष्टान्त सावदेशिक नही हआ करता है, वह तो किसी एक दे 
मे चरितार्थं होता है। 





१ चक्ा०-यद्यपि अपने अपने हरीरमे सभी को जीवात्मा का भत्यक्च 
हता है, तथापि अन्य शरीरस्थित जीवात्मा का मानसप्रत्यक्च नही होता जसे 
देषदत्त को यज्ञदत्त की जात्मा का प्रत्यक्ष नही होता । 

समा०-भय शरीरम चेष्टारूप हतु से जीवात्मा का अनुमान किया जाता 
ह । चथाहिं ~ इद शरीर चेतनाधिषश्ठित चेष्टावतस्वात रथवत" । 

रका--हितप्राप्ति के निमित्त जो क्रिया होती है, उसे “चष्ट कहते ह । 
देसी चेष्टा, चेतनप्राणि मे ही हो सक्ती है, जडरथादिको मे नही । अत रथका 
दष्टान्त असिद्ध है । 

समा०- यद्यपि रथादि जडपदार्थो मे हिताहितप्रासिपरिहारानुक्रक्रिया- 
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अहङ्कारस्येति ।>» "अहमः दप्याकारक भ्रत्य को “अहङ्कार, कहते 
अहम" इस प्रतीति ( प्रत्यय ) का विषय 'जात्मा' ही ह । अर्थात "आत्मा" मे 
ही केतत्व होनेसे "अहम" इस शब्द से बोध्य भी "अत्मा! ही होगा । इमी अभि 
प्राथ को “न शरीरादि कहकर स्पष्ट किया गया है । "जहुम्‌' इस प्रतीति के 
विषय “शरीर, इन्द्रिय, मन, विज्ञान आदिः नही है । “मनोभिन्नेन्धियः” इति। 
“आत्मा का प्रत्यक्ष, मन के अतिरिक्तं ( मनसे भिन्न) इन्द्रियो से नही होता । 
अर्थात मनोभिन्न चक्षुरादि ईदद्रियो से उसक्रा ( आत्माका)} प्रत्यक्ष नही 
होता । तात्य यहु ह कि मनोभिन्नचक्षुरादीन्दरियजन्यप्रप्यक्षतिरूपितौकिक 
विषयताशन्यष्वे सति मानसप्वावच््वि्निरूपितलौकिकविषयतावान्‌ यह आत्मा है । 
सका--चक्षुरादि इन्द्रियो से उसका ज्ञान क्यो नही होता? 
समा०--'रूपादयभावेनेवि ।' मन से मिन्न चक्षुरादि समी इन्द्रिय रूप- 
रसादिविशिष्ट पदार्थोका ही ज्ञान केरातिह। “आत्मामे क्प रस आदि गुणं 
होने से वह चक्षुरादि इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्यनहीहै, क्योकि 
च्ाक्षुषप्रत्यक्षादि मे समवायेन हूपादि कारण हीते हं 1 ५० ॥ 

यह जीवात्मा विभु (व्यापक) है तथा १ बुद्धि, २ सुख, ३ द्‌ ख, ४ इच्छा, 
५ देष, ६ प्रयत्न, ७ घम, ८ अधम, ९ सस्कार ( भावना), १० सख्या, 
११ परिमाण, १२ पृथकत्व, १३ सयोग भौर १४ विमाग आदि चतुद गुणो- 
वाला ह। 

@ 'विभुरितिः विभ्रुत्व परममहस्ववरवम । तच्च पृवमुक्तमपि 
सष्टाथयुक्तम्‌ । बुद्धयादीति | बुद्धिसुखदु खेच्छादयदचतुद श गुणा 
पूवेयुक्ता वेदितव्या । 

1 इत्यात्मस्वरूपकथनम्‌ ॥। 

शक्ा- प्रत्यक्ष होनेमं स्पादिको कारण बताया ह, शविमुप्वः कोतो 
कारणे नही बताया गयादहै भौर “आल्माःतो विभुहु तथा रूपादि का उस्म 
अभाव है) तब उसका बाह्यन्द्रिय से प्रस्यक्ष कसे होगा ? 

समा०~--विमुः शब्द की परममहृत्परिमाण में लक्षणा करनी चाहिये । तदं 


रूप चेष्टा का होना सभव नही है, तथापि रथन्यापार से प्ारथि का जसे अनु- 
माल होढा है, वैच दयी प्रयत्तजनिद चेष्टाख्य कमं से परशरीरस्थ अलत्माका भी 
बनुमानं किया जा सकता है । तथाच श्रवु ्तिमत्त्वः का तातपय “उत्तरदेशसयोग- 
यओोष्यद्भियावत्तव> में ही ससञ्चनां चाहिये । 
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भथ होगा--समवायसबध से परममहत्परिमाणवालोः । विभुत्व का अथ ¶परम- 
महत्व" है, यह पहर { का २६, ३२-२३ ) कह चुके हँ, तथापि स्पष्टता कै 
लिये ( स्मरणाय ) पुन कहा गया है, अत इसे पुनरुक्ति नही समक्षनी चाहिये । 
अथवा "विभुत्वमः का अथ व्यापकत्वम अर्थात्‌ अत्य ताभावाप्रतियोगित्व समञ्च 
लीजिये । श्द्धयादीति ।› आत्मा के चौदह गुणो के नाम ये हं--बुदधि, सुखः 
दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम, अषम, सस्कार, सरया, परिमाण, पुथक्त्व, 
सयोग, विभाग । इनं चौदह गुणो कौ शबुद्धघादिषट्क सख्यादिपञ्चक भावना 
तथा । घरविमौ गुणास्चेते ह्यात्मन स्युश्चतुदल्च ॥' इस बत्तीसवी कारिका के दारा 
पहर वत्ता दिया गया ह । 

आजकं के कतिपय आधुनिक लोग न्यायसिद्धान्तमुक्तावद्टी को कपोल- 
कल्पित कह देते ह, परन्तु उन्हे यह नही भूलना चाहिये कि सृक्तावखी के सिद्धात 
सूत्रकार ऋषि के सिद्धान्तो के आधार पर ही कये गये हु । तथाहि- भात्मवाद 
के सिद्धान्त के सबध में वंशेिक सूत्रकार महषि कणाद कहते है-“श्राणापन 
निमेषोन्मेषजी वनमनोगती {द्रियान्तरविकारा सुखद्‌ खेच्छाद्रषप्रयत्नश्चात्मनो 
लिङ्गानि” -(वं० सू*अ० ३] आा०२।सू०४) 


॥ इति प्रत्यक्षखण्डे उव्य निरूपणपररिच्छेद ॥ 


इति बाठप्रियासनाथाया युक्तावल्यामात्मस्वरूपनिरूपणात्सिका 
दितीयप्रकरणटन्तणा ठृतीया मुक्ता ॥ 


अथ प्रत्यक्षखण्डे बुद्धिनिरूपणं नाम तृतीयं प्रकरणम्‌ 


& बुद्धिस्तु दिषिधा मता। 
अनुभूतिः स्प्रतिश्च स्यादनुभूतिथतुविधा ॥५१॥ 
प्रस्यश्षमप्यसुभितिस्तथोपमितिश्वब्दजे 


ऊपर कहू चुके ह कि परम~महूतपरिमाणवाला (विभुपरिमाणवाला) आप्मा 
बुद्धि (ज्ञान) आदि गुणवाला है । अत प्रसमप्राप्त बुद्धि (ज्ञान) के भेद बताने के 
लिये “बुद्धिस्तु द्विविधा मता" कहा शया हूं बुद्धि ( ज्ञान) ष्ये प्रकार की मानी 
गई है--एक अनुभूति" ओर दूसरी स्मुति" । उनमे अनुभूति" ( अनुभव ) चार 
प्रकार की होती ह । तथाह्ि--प्रत्यक्षप्रमिति, अनुमिति, उपमिति ओर शब्दजा 
( शाब्दबोध ) । 

अत्रैव प्रसङ्गाद्‌ बुद्धं कतिपय प्रपञ्च दशयति । बुद्धिस्त्विति। 
दरेविन्य व्युर्पादयति-अनुभूतिरिति। अतुमृतिश्चतुर्विघेति। एतासा 
चत्तस्णा करणानि चत्वारि-श्रव्यक्ताु मानोपमानेशब्दा प्रमाणानीति 
सुत्रोक्तानि वेदितव्यानि ॥ ५१॥ 

दाका--जात्मनिरूपण के बाद “मनोनिरूपण' करना चाहिए था, क्योकि 
कारिककारने प्रारम्भमे ही तीसरी कारिका श्षिप्यप्तेजोमरुद्न्योमकाछदिग्‌ 
देहिनोमम द्रव्याणि'के द्वारा आत्मा { देहि) के अनतर मनः का परिगणन 
किया ह) किन्तु मनोनिह्पण न करते हुए शुद्धि" सज्ञक गुण का निरूपण क्यो 
कियाजारहाह? 

समा०-“अन्नेव प्रसङ्गादिति । आप्मतिख्पण के अनन्तर ही बुद्धि 
निरूपण करना प्रसद्धत प्राप्त हुआ ह 1 बर्थात भ्रसङ्गसगति से बुद्धिनिरूपण क्रिया 
ना रहा है । (स्मृतस्य उपेक्षाऽनहंत्वम्प्रसङ्ग ,- स्मृत हए कौ उपेक्षा न करने 
को भ्रसद्घु कहते हं । "आत्मा" मे समवायसम्बन्ध से “बुद्धि गुण रहता है । 
अत ॒“आत्मनिष्ठसतमवायावच्छिन्नवुत्तित्व सम्बन्ध" से बुद्धिकास्मरणहो अने 
से बुद्धिका निरूपणश्रियाजारहाहै) बुद्धे कतिपय प्रपद्ठ दशेयत्तिः कहु- 
केर भ्रन्थकार यहु अताना चाहु रहहं कि आगे चलकर १२६ वी कारिका “अप्र 
भच प्रमाचेति ज्ञान द्विविधमिष्यते>' कै द्वारा बुद्धि ( ज्ञान ) के श्रमा' गौर "अप्रमा 
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केषखूपमेदोही भेद बताये ह, उसके अन्य घर्मोके द्वाराय भेदनी बताये 
है इसलिये कतिपयमः कहा गया ह । “कतिपयः का बय ईषत्त है ओर श्रपञ्च' 
दाब्दं का अथ धम" है। ईषत का घम के साथ अभेदान्वय हं । द्यति" का 
भथ ज्ञानजनकराब्दानुकूक कृतिमान ह । धम का ज्ञान के साथ अन्वय दहै । बुद्धेः 
की षष्ठी विभक्ति का अथ विरोष्यत्व ह । एवञ्च “बुद्धं कतिपय प्रपञ्च ददयतति 
हस सम्पूण वाक्य का ज्ञन्दबोध यह होगा--'बुदधिविशेष्यक ईषदभिन्न-अवान्तर 
घमप्रकारकन्ञानजनकलब्दानुक्‌लक्रतिमान ग्रथकार । इस प्रकार बुद्धि की दिवि 
घता को बताया अनुभूतिरिति ।' अनुभूतिरचतुर्विघेति ।' उनमें से अरुम्ने 
चार प्रकार की है । इन चारो अनुभूतियो बुद्धियो-ज्ञानो } के कारण १ प्रत्यक्ष; 
२ अनुमान, ३ उपमान, ४ शाब्द है । एतासामिति ॥ ईन प्रत्यक्ष, अनुमिति, 
उपमिति शान्दगोध सन्ञक चारो ज्ञानो के साधन ( करण ›) अर्थात व्यापारवि दिष्टः 
कारण भी चार हैँ, जिन्हे न्यायसूत्रकार ने बताया है-~प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा 
प्रमणानि"--( न्या सू° १।१।३ ) 1 अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमिति का कारण यानी 
पडविधसन्निकर्षादिव्यापार से युक्त करण ( इन्द्रिय } को श्रत्यक्च प्रमाणः कहते 
हैं । अनुमितिखूप प्रमिति का परामर्शात्मक व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 
( साधन ) को अनुमानप्रमाण कहते है यानी अनुमीयते अनेन इति अनमानम- 
जिससे अनुमिति की जाती है उस ग्यासिज्ञान को अनुमान कहते हँ । उपमिति 
रूप प्रमिति का उपदिष्टवाक्यार्थस्मरणात्मक व्यापार से युक्तं कारण अर्थात्‌ कृरण 
( साधन } को उपमान कहते है, यानी उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌ अर्थात्‌ 
सादृश्यज्ञान को उपमान कहते ह । साब्दबोधात्मक भरमिति का पदाथस्मरणात्मक 
व्यापार से शुक्त कारण अर्थात्‌ करण को शब्द (पदज्ञान) प्रमाण कहते हँ 1 (विषय) 
प्रति मतमक्षम्परत्य्षम्‌नप्रतियमकम' इन्द्रियम हस ब्थुप्पत्तिसे व्युत्पन्न श्रत्यक्ष" शाब्द, 
शप्रत्यक्ष्रमा के करण इन्द्रियः का बोधन करता है, तादश इद्रियजन्यज्ञा को 
प्रत्यक्ष प्रमारूप अनुभृति" कहते है । उसी प्रकार “अनुमीयते अनेनेति अतुमानम = 
अनुमितिकरण, उससे जन्य (उत्पन्न) ज्ञान को “अनुमितिप्रमारूप द्वितीय अनुभूति 
कहते है । उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌--उपमितिकरणम्‌, उसे जन्य (उत्पल) 
ज्ञान को उपमितिप्रमारूप तृतीय अनुभूतिः कहते हं । चान्द्चयते-रतिषाद्यते अथ 
अनेन इति शब्द =राब्दीप्रमाकरणम्‌, उससे जन्य ज्ञान को शब्दजार्शाब्दीप्रमा 
रूप अनुभूति कहते है । इस प्रकार चतुविध अनुभृत्रियो के करण (साधन) भी 
चारही ह । यही पक्ष महर्षि गौतम को मान्यदहै। ५१॥ 
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प्रमाणो की तथा उनसे होने वाली अनुभृतियो कौ सख्या के विषय मे विभिन्न 
दाशनिको के विभिन मतो को भी जान लेना चाहिए-~ 

चाध प्रत्यक्षाप्मक अनुमति को ही मानते है, कि तु तत्तवोपप्लव के मत 
मे उसे भी नही माना है । कणाद (वैशेषिक) मौर सुगत-- (बौढ) ओौर जैन 
प्रत्यक्लात्मक भौर अनुमित्यात्मक अनुमति को ही मानते है । साष्य-योग ओर 
ल्यायेकदेश्षी ~ प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द अनु भृति को ही मानते है । माध्यातु 
सारी नेयाथिक-रप्यक्ष, अनुमिति, शाब्द गौर उपमिति अनुभूति को ही मानते 
है । प्रामाकर- पप्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति ओर अर्थापत्ति अनुभूति को 
मानते ह । भ्र ओर वेदान्ती प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाज्ड, उपमिति, अर्थापत्ति 
ओौर अनुपरन्धिरूप अनुभति को मानते है । पौयाणिक~-उक्त अनुभतियो के 
साथ सभव, एेतिह्यरूप अनुमति को भी मानते है । तान्तिक--उक्त अनुभृतियो 
के साथ चेष्टा को भी मानते ह । 

@ प्रत्यक्षेति । इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । यश्पि मनोरूपेन्दिय- 
जन्य सवमेव ज्ञान, तथापीन्दरियतवेन शूपेणेन्दरियाणा यत्र ज्ञाने कारणत्व 
तस्मत्यक्षमिति विवकतित्तम्‌ । ईशरपरत्यत्त तु न छच्यम्‌। इन्दरियाथेसन्नि- 
कर्षपात्पन्न ज्ञानमव्यपदेदयभव्यभि चारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्तमिति 
( गौतम्‌ ) सूप्रे तथेषोक्तत्वात्‌ । 

अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । अनुमितौ व्यधरिज्ञानसय, उप- 
मितौ साद इयज्ञानस्थ, शाब्दबोवे पदज्ञानस्य, स्मृतावनु भवस्य कारण- 
त्वात्तत्र तत्र नातिन्याप्रि । इदं रक्षणामीदइवरमरत्यत्तसाधारणम्‌ । परा- 
मशेजन्य ज्ञानमनुमिति । यद्यपि परामशेभ्त्यक्षादिक परामशेजन्य 
तथापि परामश्चंजन्य हेतवविषयकं यजज्ञान तदेवानुमिति । न च कादा- 
चिक्कदतुविषयक्ानुमितावन्याप्रिरिति वाच्यम्‌, तादशान्नानेवन्त्ययुभ- 
वत्वत्याप्यजातिमच्वस्य विवक्तितत्वात्‌। 

अथवा व्याध्रिज्चानकरणक ज्ञानमनुभिति । एव साटश्यक्ञानकरणक 
ज्ञानय्ुपमिति । पदज्ञानकरणक ज्ञान शाब्दबोध । 

वस्तुतो या काश्िद्‌नुमिषिव्यक्तिमादाय तदुष्यक्तितृत्तिप्रत्यत्ताघत्ति- 
जाकिमच्वमघ्ुभितितवम्‌ एव यक्किद्िरपत्यत्तादिकमादाय तद्न्यक्ति 
यु्त्यतुभित्यवृत्तिजातिमन्तव पत्यचत्वादिकं वाच्यमिति । 


1 इत्ति प्रत्यक्षादिप्रमाणलक्षणकथनम 1 
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परतु ग्रन्थकार गनुभूति की चातुिवा को ही स्वीकार कर रहै 
है + अनुमति (प्रमा) के चतुविध होने से उनके प्रमाण भी चार ही 
हे! उपरिप्रदश्ित अनुभूतियो के अतिरिक्त अनुभृत्तियो ( प्रमाजो ) का 
प्रथकारसम्मत चार अनुमूतियो (अनुभवो ) मे ही अनर्भोवहो जताहं। 
ग्रथकार नें स्वय १४० वी कारिकासे लेकर १४४ वी करिका श्यतिरेक्व्यासि 
बुरधया चरितार्था हि सा यत ' कै द्वारा प्रप्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, श्ञाब्दात्मक 
चार प्रकार के अनुभवोमे ही अन्यान्य दार्शनिकक्षम्मत अतिरिक्त अनुभवो का 
अन्तर्भाव करके दिखाया है । श्रत्यक्ष' शब्द प्रमा ओर प्रमाण दोनोके र्षि 
प्रयुक्तं शिया जाता है, कितु उसके आये प्रमा ओर भमाण के बोधक भिन्न भिन्न 
शब्द है । अनुमति, उपमिति गौर शाब्दी ये शब्द श्रमा' ( अनुभव अनुभूति ) के 
बोधक ह, ओौर अनुमान, उपमान, गौर शन्द--ये प्रमाण के बोधक शब्दं है । 


उपयुक्त चार प्रकार की भ्रमाओो में से प्रथमोपस्थित श्रवयक्षप्रमाः को मुक्ता- 
वरीक्रार बता रहे है-"“इन्द्रियजन्यमिति 1” “इन्द्रियजन्यत्वे सत्ति ज्ञानत्व 
प्रपयक्षप्रमाया लक्षणम । इन्द्रिय से उत्पन्न हौनेवाठे ज्ञान को श्रप्यक्षनमाः कहते 
है । उक्तं लक्षण मे ञान" पद का निवेश इसल्यि किया है कि चक्षुरादि इन्द्रि 
गतं रूपादि भी चक्षुरादि इद्दियजन्य है, गत इन्द्रियवृत्ति रूपादि मे प्रत्यक्ष 
कक्षण को अतिन्यासि ही जायगी । उस अतिब्यासि का वारण करने के लिये 
उस पद का ( ज्ञान पद का ) निवेश जावदयक् हँ । यदि श्ानम्पर्यक्षम्‌' इतना 
ही लक्षण का भाकार रखे तो अनुमितिः आदि प्रमा मे अतिन्या्ि होगी, 
उसके निवारणाथं “इन्द्रियजन्यत्वे सति" इस विशेषण पद का निवेद किया 
गया ह । 

शका--'इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम- प्रत्यक्षमः इस प्रकार प्रत्यक्ष छक्चषण 
करने प्रर भी अनुमिति आदि प्रमा मे अतिन्यासि इर नही हो रही है, क्योकि 
मनोरूप इन्द्रिय से सभी प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, श्ाग्दादिज्ञान उत्पन्न होते 
है । ज्ञानत्वावच्छिन्न यावत श्लान' के प्रति ( जयज्ञानसामान्य के प्रति ) 
शात्मा के साथ मन सयोग कारण माना गया है । अत परत्यक्षं लक्षण की अनु- 
भिति जादि प्रमाओ मे तिव्याति हो रही है, इस भशका को “यचपि' ग्रन्थ स 
बताया ग्या है । 

समा०--वथापीति- भत्यक्ष' तो इ्रिय जन्य ज्ञान को ही कहते है । 
सभी ज्ञात यद्यपि मनोरूप इन्द्रिय से जन्य है, तथापि इन्द्रियत्व रूप से इन्द्रिय 
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जिस ज्ञान मे करण हो वही ज्ञान शरव्यक्ष ज्ञान ह| अभिप्राय यहद कि मनः 
मे दो घम रहते है--एक “मनस्त्व' भौर दुषरा “इद्द्रियत्वः । उनमें से ज्ञानत्वा- 
वच्छिन्न ज्ञान के प्रति मन को मनस्त्वावच्छिश्चतया कारणता होती है अर्थात्‌ मन 
मनस्तव धम से कारण होता ह भौर प्रत्यक्षप्रमामात्र के प्रति मन को इद्वियत्वा- 
वच्छिच्नतया कारणतां होती है अर्थात्‌ इद्वियत्वधम से (मन' कारण होता है। 
चक्रादि इद्रिया भी प्रप्यक्षप्रमाके प्रति अपने इद्वियत्व घमसेहयी कारण होती 
है । एवञ्च कहना होगा कि प्रत्यक्षप्रमितिनिरूपितकारणता का अवच्छेदक घमं 
इद्रियत्वः ह । अत इद्वियप्वेन रूपेण यानी इद्वियत्व धम से चक्षुरादि इद्ियोको 
जिस ज्ञान मे ( प्रत्यक्षप्रमात्मक ज्ञान मे) व्यापारवत्तअसाधारणकारणतारूप करणप 
रहता है उसी ज्ञान को प्रप्यक्षप्रमिति ( प्रत्यक्षप्रमा ) कहते है । मन को ज्ञानमात्र 
के भरति जो कारणता है वह्‌ वसी नदी है । अनुमित्यादिस्कल्साघारणज्ञान के प्रति 
मन को मनस्त्वेन शूपेण ( भनस्त्व धम से ) कारणता होती हं, ई द्रथप्वेन रूपेण 
( इन्द्रियत्व धम से } नही । मन को सुखादिसाक्षात्कार करने ( सुखादि का प्रप्यक्ञ 
करने) मे ही इ द्रयप्वेन रूपण (ई द्रयत्व घम से) कारणता होती ह, अन्यत्र नही । 
तथाच ज्ञानमात्र के प्रति मन" को साधारण कारण कहा जाता हं ओर चक्षुरादि 
दद्रियो को तत्तद्रपादिप्रप्यक्ष ज्ञान के भ्रति असाधारण कारण कहा जाताहै। 
मत॒ ई{द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम' इस प्रत्यक्ष लक्षण का अथं यह हुजा कि "इद्रि 
यत्वावच्छिन्त ~ व्यापारसम्बन्धावच्छिन्न--जनकतानिरूपितजन्यतावज्जञानत्वम । 
अनुमिति आदि ज्ञानो में इद्वियत्वावच्छित्रजनकतानिरूपितजन्यता नही है, अपितु 
व्यािज्ञानत्वाच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यता है । इसलिये उक्त प्रत्यक्षलक्षणकी 
अनुमित्यादि ज्ञानो मं भतिग्यासि नही ई । 

कषठ रोग “इन्द्रियत्वेन” का अथ इद्ियत्वव्याप्य चक्षुष, घ्राणत्व आदि धम 
से करते है यानी भ्रतयक्षप्रमा ( ज्ञान) कै प्रति द्वियो को इन्द्रियत्वव्याप्य चक्षुष 
त्राणल्वादि धर्मण कारण कहते हं अतत वे लोग प्रत्यक्ष का लक्षण इस प्रकार करते 
है-- ““क्षुष्टव ्राणत्वाचन्यतमावच्छिन्तव्यापारसम्बन्धावच्छिल्तकारणतानिरूपित- 
कायतानिरूपितसमवायाति रिक्तसम्बन्घानवच्छिन्ावच्छेदकताश्र यजातिमच्वम्प्रत्यक्ष- 
त्वम्‌ | , 

शका-ईदवर मँ समवायसम्बन्धं से रहनेवाटी ( समवेत ) नित्यज्ञानरूप जो 
प्रत्यक्षप्रमा, वह तो नित्य है, इखचियि उसे इश्रियजन्यः नही कह सकते, अत 
ईस्वरसमवेत प्रत्यक्षप्रमा भं आपके भरत्यक्षलक्षण की अम्या्तिहोरहीहं। 
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समा०--“दईृश्वरपत्यकन्तु न छक्ष्यमिति 1” इद्वियजन्य ज्ञानम प्रत्यक्ञम 
इस प्रतयक्षरक्षण का लक्ष्य ईश्वरगप्रत्यक्न नहो है, अर्थात्‌ ईश्व रसमवेतनित्यप्रमा, 
उक्त प्रत्यक्षलक्षणर का लक्ष्य नही है, अपितु उस प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य तो जीव का 
जन्य प्रत्यक्ष" है, अत अन्यासि नही है । हमारी उक्तिकी पुष्टिसूत्रकारके सूत्र 
सेमीहो रही है) ^इद्वियाथसनिकर्षोत्पन्न ज्ञानमन्यपदेद्यमन्यमिचारि व्यक्रसायामत्के 
प्रत्यक्षम--( -या सू° १।१।४ } इनि यस्य = चक्षुरादिर्हाद्रय का, अर्थेन~घट- 
पटादिपदाथ के साथ सन्निकर्षात-खयोगादि छह प्रकार के व्यापार (सम्बन्ध) से 
उत्पन्नम--उप्य स्च हुआ जो अव्यभिचारि ज्ञान, उमे श्रव्यक्ष' कहते है । अव्यभिचारि 
पद का अथ -्नरममिन्न है । यदि सूत्रकार अपने सूत्रम “अव्यभिचारि! पदन 
रखते तो “शुक्तौ इद रजतम" इत्याकारफ़ हानेवाे श्रमाप्मक शुक्ति रजतज्ञान गे 
भी इ्दरियाथसश्चिकषज यता होने से प्रत्यक्षलक्षण की उसम अतिव्यास्ि हो जाती, 
उमकं निवारणाथ उन्होने सूत्र मे “अग्यमिचारिः णद दिया ह तथाच “इद्रियाय- 
सच्चिकर्षो पन्न च्रमभिच्च ज्ञान प्रव्यक्षमः अथात ई द्रथाथसञ्चिकष से उत्पन्न एव 
भ्रममिन्न जोन्नानहो उसे प्रत्यक्षप्रमा कहते हं । वह प्रत्यक्षन्न दाप्रकारकां 
है--एक अव्यपदेश्य ओर दूसरा व्यवसायात्मकं । अय घट, अय परट> ईसं 
व्यपश्च ( शब्दन्यव्हार ) के जो अयोग्य हो उते अन्यपदेश्य यानो निर्विकल्पक 
कहते हं तथा व्यवसायात्मक ज्ञान उसे कहते ह रि जिषज्ञानकरा विषय अय 
घट , अथ पट ' इत्यादि विरिष्व्यवहार हो अर्थात विशिष्टव्यवहारविषयक ज्ञान 
१ व्यवसायज्ञान } को सविकत्पनज्ञान कहते ह । निष्कष यह्‌ हुभा कि "अन्यपदेह्यमः 
का अथ निविकल्प ह ओौर न्यवसायात्मक्म' का अथ सविकल्प है । सूत्रकार नें 
अपने सूत्र मे जीवसमवेत अनिप्यप्रत्यक्षप्रमात्मकृ ज्ञानको ही बताया है। उसी 
तरह हमने ( मुक्तावीकारने ) भी अनिव्यप्रत्यक्षप्रमाकाही लक्षणकियादहै, 
जौ अनित्य ( जन्य ) प्रत्यक्ष मे पृणतया धरित होता ह । ईश्वरप्रप्यक्ष तो उक्त 
लक्षमका ल्क्ष्यहीनहीहं। 

यदि कोई दुराग्रहुपर दही अड जाय कि प्रप्यक्षलक्षणको हम तमी निदृष 
न॑हेमे किं जब प्रत्यक्षमात्र ( नित्य-अनिटय द्िविघ प्रप्यक्ष ) उसका सक्षय रहे ओर 
उमे वह पृणरूपेण घटित हौ जाय । तब उनके स तोषके च्य कहते है- 
"अथवेति प्रत्यक्षप्रमा का दूसरी प्रकार पे लक्षण कर ठेना चाहिये ~ ज्ञानाऽक 
रणक ज्ञानम्प्रत्यक्षमः एेसा लक्षणान्तर (श्रप्यक्ष का अन्य लक्षण) करनेसे 
दोनो रकार के ( निप्य-अनित्य ) प्रत्यक्षो मे वह ( लक्षणन्तर } घटित हो 

न्‌ 
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पकेगा । शज्ञानाकरणक् ज्ञान? अर्थत श्ञानाकरणकत्वेखति ज्ञानत्वम”प्रथम कह 
गये लक्षण से यहु भिन्न लक्षण हुथा । ज्ञान न करण यस्य तद ज्ञालाकरणकम तादश 
ज्ञान परत्यक्षम । श्ञानः पदसे ग्यािज्ञान, सादश्यज्ञान, पदज्ञान ओर अनुभवं 
छेनाहै। जिप्तज्ञानमे उक्तज्ञानोमेसे कोईकरण नही हौ उसनज्ञान को 
श्रपयक्षन्ञान' ( प्रमा ) कहते है यह इस दूसरे क्षण का अथ हुआ । अनुमति 
के प्रति ग्या्षिज्ञान, उपमित्ि के प्रति सादश्यज्ञान, शाब्दबोध के प्रति पदज्ञान 
स्मृति के प्रति अनुभवे का करण ( साधन ) कहा जाता हं । एव च प्रत्यक्षातिरिक्त 
सभी ज्ञान, ज्ञानकरणक ह अत उनमे इस छक्षणास्तर की अत्िव्याप्तिमी नही है । 
हम छोगो के प्रत्यक्ष के प्रनि तथा ईश्वर प्रत्य के प्रति (नित्यानिष्य द्विविध प्रप्यक्ष 
के प्रति) ग्यािक्ञानादिकोमेसे कामभो करण नही है, अत यहु द्विवि प्रत्यक्ष 
ज्ञान (प्रमा) ज्ञनाऽकरणक् हुआ । एवञ्च श्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्व यहु 
प्रत्यक्ष लक्षण उभयविघ प्रत्यक्ष मे पूर्णरूपेण घटित हो जाता है । अत इस प्रप्यक्ष 
प्रमा के सक्षणको तो निदृष्ट कहना ही होगा । 

उक्त लक्षणान्तर मे श्ञानाऽकरणकत्व पद का यदि निवेश नही करगे तो 
अनुमिति आदि ज्ञानो ( प्रमाओ } मे अतिनव्यासि होगो, उसके निवारणाय न्ञाना- 
कृरणकत्व' पद का निवेश करना आवश्यकं ह । 

शका--्ञानाकरणक ज्ञानम्भत्यक्षम्‌? दस लक्षण की योगिप्रत्यक्न मे अग्या्ति 
होगी, क्यकि मनन-निदिष्यासनादि के द्वारा योगिप्रत्यक्ष' ज्ञानकरणकही ह्‌, 
ज्ञानाऽकरणक नही । 

समा०- श्ञानाऽकरणकन्ञान' का अथ ज्ञानकरणकत्वाऽग्यभिचारिजाति- 
सून्यज्ञान' करना चाहिये । तब ज्ञानकरणकत्वाऽन्यभिचारिजाति, “अनुमितिष्व' 
आदि जातिर्याँ ही होगी । अत योभिप्रत्यक्ष मे भी अव्यासि नही ह| 


प्रत्यक्षप्रमा को बताकर अव्र क्रमप्राप्तं अनुमितिप्रमा को बताते है 
“परमद” इति । परामच्च से जन्य { उत्पन्न होने वे } ज्ञान को अनुमिति 
कते है । "व्यापिविशिष्टपक्षधमताज्ञानम्परामद् - यह्‌ पराम का लक्षण ह । 
“वद्व्याप्यधूमवान्‌ अय पवत ' इत्याकारक जो ज्ञान है, वही न्यािवििष्टपक्ष 
धमताज्ञान है, उसी को परामश कहते है । इस परामश से पवनो बद्भिमान्‌' 
इत्याकारक जो ज्ञान होता है, उसी को "अनुमिति" कहते ह । अर्थत उक्त परा 
सरयरूपव्यावारद्वास च्याक्तिज्ञान जिस ज्ञान का जनक होता है, वह ज्ञान है “र्वतो 
ह मान्‌", ओौर उसी ज्ञान को अनुमितिज्ञान { भ्रमा} कहते ह । अभिप्राय बह 
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है कि पवत पर लब हम धूम को देखते है तब महान्मे गृहीत हुई धूम वहि की 
व्याति का स्मरणहो भाताहुं भौर तब पवत पर हुभा धूमज्ञान उस व्याप्ति. 
स्मृति से विरिष्टहयो जाता है! तदन तर "वद्धि से व्याप्य ( व्यािविचिष्ट ) धूम- 
वाला यहु पवत है" अर्थात्‌ जिस धूम कौ वद्धि के साय व्याप्ति ( निप्य सम्बन्ध ) 
डदै, उस धूम से युक्त यह्‌ पवत ह । यही है व्यािविशिष्ट { धूम ) का पक्षघमता 
{ पक्षवृक्तित्व ) ज्ञान" भौर इसी को परामदा कहते है 1 इस पराम के होते ही 
“पवतो बद्भिमान्‌--पवत वद्धिवाखा है-यह अनुमिति प्रमा तत्काल हो जाती ह। 
इसकिए्‌ "परामश्षजन्य ॒ज्ञानमन्‌भिति › अर्थात “परामशजन्यप्वेसतिन्नानप्वम्‌? यह्‌ 
अनुमिति का लक्षण किया गया हु । उक्त लक्षग मे सत्यन्त अश का निवेश प्रत्यक्ष, 
उपमिति आदि प्रमात्पक ज्ञानो मे अतिग्यास्ति के निरासाथ क्रिया गयाह भौर 
विशेष्य { ज्ञानपद ) अश का निवेश परामश ष्वस मे अतिन्यासि के निरासार्थं 
किया मया ह । एवच उक्तलक्षण का अथ श्यासिविलिष्टपक्षघमताज्ञानजन्यत्वे सति 
ज्ञानत्वमः' समङ्षना चाहिये । 


शका- यद्यपीति । उपयुक्त अनुमितिलक्षण की श्रत्यक्ष" मे अतिन्यास्षि 
होगो । तथाहि-घट का प्र्यक्ष, घटजन्य हं । घटप्रत्यक्ष में विषयविधया “वट” 
कारण है, अत॒ कारणता वच्छेदक "विषयत्व" हुजा, “वटत्वः नही । क्योकि घटसं 
जो कारणता ह, बह विषयविधया है । उसी तरह 'वद्भिन्याप्यधूमवान्‌ पवत 
दत्याकारक परामर्खात्मकज्ञान का मी मानसप्रत्यक्षाटमकज्ान "परामद्य जानामि 
श्सल्पमे होता हं) इस भानसप्रव्यक्षात्मकज्ञान मे भी विषयविधया परामश्च 
कारण हु एवच परामराप्रत्यक्न परामशजय ही हुभा । अत परामराजन्य होने से 
परामरशप्रत्यक्न मे अनुमितिलक्षण की अतिव्याप्ति स्पष्ट है। “परासरशप्रत्यक्षा- 
दिकस'* यहा जआदि' शब्द से परामर्शष्वस को भी समन्चना चाहिए 1 परामशष्वस 
मी प्रतियोभिविघया परामशलजन्य ह, क्योकि “स्वध्वसप्रति स्वस्य कारणत्वम- यह्‌ 
नियम हं । एवच प्ररामशशजन्य परामशघ्वस मे अनुमितिलक्षण की अतिव्याप्ति 
हो रही है । 

समा - (तथापीति दका करनेवङेने जो कहा किं "पराम का 
प्रत्यक्ष तथा पराम का घ्वस भी परामराजन्य है, क्योकि अपने प्रत्यक्ष मे पराम 
को विषयविषया कारणता है तथा अपने घ्वसमे परामर्को प्रतियोगिविधयथा 
कारणता है', वह्‌ ठीक ह । किन्तु हमने जो अनुमिति का रक्षण किया है, उसका 
तात्षय इस प्रकार है--हेतु को विषय न कृरनेवाङा जो परामराजन्य पवतो 


॥ 
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वह्धिमान" इत्याकारक ज्ञान, वहु “अनुमिति' है । वद्धिव्याप्यधूमवा्नय पवते ' 
इत्याकारकं परामर्शास्मिक ज्ञान मे हतु का भान होता है तथा तादशज्ञानविषयक 
अनुव्यवसायात्मक परामर्शप्रव्यक्षमे भी हेतु का भान होना निश्ितही है । 
क्योकि श्ञानेन यद्‌ यद्‌ विषयीक्रियते, ज्ञानज्ञानेनाऽपि ( अनुग्यवसायाप्मकेन- 
ज्ञानेनापि ) तदव्य विषयीक्रियते' यहु नियम है । इसी को अध्यापन परिपाटी के 
अनुसार भी समक्षिये--"परामदाज-य ज्ञानमनुमिति ' इस लक्षण कों थोडासा 
परिष्कृत करते है, जिससे दोष की आशका नही रहेगी । "परामश जन्यत्वे सति 
हेत्वविषयकत्वे सति ज्ञानत्वम्‌'--अनुभिति । अनुमिति का यह परिष्छृतलभण 
ह । परामन्च से जन्य ( उतपन्न हुई } “पवतो वद्भिमान' इस अनुमिति मे पवेत 
ओर वरह्विः दोनो विषय ह । इस अनुमिति मे शधूमूप हेत्वंश का रवेश्च नही 
है । किन्तु चवद्धिण्याप्यघूमवत्पवत पदयामि अथवा जानामिः इत्याकारक परामराज य 
्रसयक्ष मे भौर शवद्धिव्याप्यधूमवत्पवतवान देश ` इस विशिष्ट-वंशिष्टचज्ञान मे 
धूमात्मक ( धूमररूप ) हेत्वश प्रविष्टहै। अत ये दोनो ज्ञान हत्वेविषयके न 
होकर “हेतुविषयकः ही हुए । किन्तु "पवतो वदमान" इत्याकारक्ज्ञानः हेतु 
( धूम ) कौ विषय नही करता, इस कारण यह “हेप्वविषयकः है, इसलिये यही 
ज्ञान “अततुमिति' रूप है । एवच हतुविषयक होने से ( हित्वविषयक न होने से ) 
परामरजन्यप्रत्यक्ष तथा उसके अनुन्यवसायात्मकन्ञान दोनो मे अनुभितिचलक्षणकी 
अतिण्यापि नही हौ रही है । 


शका--“न च कऋादाचित्केति ! किसी किसी स्यकमे हेतुकाभी भान 
धश्षतावच्छेदकक्प से अनुमिति मे होता ह । जसे ~ धूमवान पवतो वद्धिमानः इस 
अनुमिति मे धूमरूप हेतु का पक्षतावच्छेदकरूप से { पक्षतावच्छेदकनिधया अर्थात 
पक्षनिष्ठविशलेषप्त्वेनह्पेण ) मान होता हं, इस कारण यहु ज्ञान अनुमिति रूप 
होने षर भी हैत्वविषयक वही है, अपितु धूमात्मकहतुविषयक ही ह । अत हेतु 
को भी विषय करनेवाली शधूमवान पवतो वद्िमान्‌' इस अनुमिति मे ही आपके 
परिष्कृतञअनुमितिलक्षण की अब्याप्ति हो रही है । 

समा --तादृशज्ञानेति । परामश से उतपन्न होनेवाला जो हेत्वविषयक- 
ज्ञान अर्थात "पवतो वद्धि मान" यह्‌ अनुमितिरूप ज्ञान, उसे रहनेव्राखी वृत्ति ) 
जो अनुभवत्वं की व्याप्यजाति ( अनुमितित्वजाति ), तादृशजातिम्न ( बनु- 
भितित्वजातिमान ) समस्त अनुमितिज्ञान हुभा, तन समस्त अनुभिति के अ तगत 
श्रूमवान्‌ पवतो वह्धिमान्‌' यहं ज्ञान मी उादृक्लजातिमान्‌ हुमा । अत॒ अनुभितिख 
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का जातिपटितलश्चषण शूमवान्‌ पवतो वद्िमान' मेँ समन्वित हो जने 
से अन्याप्ति नदो हु। मृक्तावलो के 'तादशक्ञानवृत्ति°ः पद मेँ तादृर- 
ज्ञान पद से व्यापिविशिष्टपक्षषमताज्ञानजन्यज्ञनः समश्चना चाहिये । एवच 
व्याप्तिविलिष्टपक्षधमताज्ञानजन्य जो मनुमितिरूप परवतो वद्धिमानः इत्या 
कारकन्ञान, उसमे वतमान जो अनुमव्त्वव्याप्यजासति-- भनुमितित्वजाति', 
वह॒ समवायसम्बन्ध से जहा रहती हो उसी को “अनुमितिः प्रमा समञ्लनी 
चाहिये । इस प्रकार जात्तिघटित लक्षण करने से "धूमवान्‌ पवतो बर्मा 
इस अनुमिति मँ हेत्वविषयकत्वरूप विरोषणाश के न रहने परर भी अनु 
भवत्वव्धाप्यनुमिटित्वजातिशूप विवक्षित धम के विद्यमान रहने से अनव्या्ि 
को अशका नही की जा सकती ) अनुमितिलक्षण का अन्तिमिआकार यह्‌ हृभा-- 
“व्या्िविरिष्टपक्षधमतान्ञानजन्यानुमितिनज्नानवृत्त्यनु मवत्वन्याप्यजातिसत्तवम्‌ --अनु- 
मितिप्वम । लक्षण में दिये गये जन्यान्त अश से “वटज्ञान' मे अतिग्याप्ति नही 
हो पायी । लक्षण में दिये गये दितोय ज्ञानः पद से श्वस मे अनुभवल्वन्याप्य- 
जाति की अप्रसिद्धि से उपस्थित होनेवारे असभव दोषका वारण हो गयाह। 
सत्ताजाति को लेकर प्रत्यक्ष आदिमे होनेवारी अतिन्याप्तिका वारण “अनु 
भवत्वव्याप्य कहने से हो जता है । यहा (“जातिमत्व' समवायसम्बन्ध से विवक्षित 
है । अन्यथा कालिकसम्बन्धे पे अनुमवत्वन्याप्यजातिमान्‌ कार भी होगा, तब 
उसमे रक्षण के प्रविष्ट हो जानें से अतिन्याप्ति हो जायगी । समवायसम्बन्ध की 
विवक्षा करने पर कार मेँ अतिव्याप्ति नही होगी । इस प्रकार परिष्कृत किये 
गये अनुभिति छक्षण का स्पष्ट अथ यह्‌ किया जायगा--श्याप्तित्वावच्छि्लप्रका- 
रतानिरूपितहेतुतावनच्छेदकावच्छिनलभ्रकारतानिरूपित-पक्षताचच्छेदकावच्छिन्न विष्य 
ताशलिनिदचयत्वावच्छिन्ननिष्टजनकतानिरूपितजन्यतावत्‌ ~ पक्षतावच्छेदकावच्छि- 
न्नोहेस्यतानिरूपितसाच्यतावन्छेद कावच्छिन्नवि घेयताक्रज्ञानवृत्त्यतु मवत्वन्यूनवृत्तिजा 
तिनिष्ठाऽ्षेयतानिरूपि उसमवायावच्छि्नाधिकरणतावत्वम्‌"--अनुमितित्वम्‌ । 
परामरज-य' का न्याप्तिविशिष्टपक्षघमताज्ञानजल्य' अथ {होता है, तथाच 
इसमे "पक्षता क निवेश होनेसे शरीरकृतभौरव है । इसच्ियि रूधुलक्षण 
बताने के ल्य कहते है--'भथवेःति । अधवा उ्याश्चिज्ञानकरणक ज्ञानमयु 
मिति । ग्याप्तिज्ञान करण हौ जिस ज्ञान का वहु अनुमितिज्ञान ह । अनुमान- 
खण्ड मे उनहत्तरवो (६९) कारिका के द्वारा बताया जानेवाला जो व्याध्चिज्ञान 
अर्थात्‌ हेतुमलिषठात्यन्ताऽमावाअ्रतियोगिसाघ्यसामानाधिकरण्यात्मकधमसूपव्याप्ति 
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का धूम मे प्रकारतया होनेवाला यत्र धूम तत्र व्ल" इत्याकारक साध्यं भौर 
हेतु का साहचयख्प जो प्रप्यक्ल ज्ञानहं वही ह करण ( ग्यापारवतमसाधारण- 
कारण ) जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को अनुमिति कहते है । अभिप्राय यहहैकरि 
अनुमिति के भेदसे व्याप्तिका भेद होने से धूमहेतुक वह्लि की अनुमितिमे 
यद्यपि धूमनिष्ठव्याप्ति करण रहने पर भी भस्मकिद्धकं वह्नि की अनुमिति मे वहु 
( धूमनिष्व्याप्ति } करण नही ह, अत॒ अन्याप्ति होगी । इसलिये किसी एक 
व्याप्ति को लेकर तदन्यासिज्ञानकरणकन्नानवृत्ति अनुभवत्वन्याप्यजातिमत्व' अथवा 
धव्याप्तिज्ञानत्वावच्दिच्चकरणकत्व" लक्षण करते पर कोई दोष तही होगा । लक्षण 
में "व्याप्ति" पद के देने से उपमिति आदि मे अतिव्याप्ति नही हो पायी । व्याप्ति 
करणकव्याप्त्यनुव्यवसायज्ञान मे अतिव्याप्ति के वारणाथ ज्ञानं पद दिया गया 
हं । ग्याप्तिज्ञानजन्य परामश मे अतिव्याप्ति के वारणाय करणकमः कहा गया 
हं । व्याप्तिज्ञानकरणक परामश्चजन्यस्षस्कार मे अतिव्याप्ति का निवारण करनेके 
विये द्विदीय शान? पद दिया गयाह। 

क्रमश अन्य प्रमामोका मी ठ्घुलक्षण कह रहँ ई-एवभिति । एव 
'सादरयज्ञानकरणक ज्ञानसुपसिति । सादश्यज्ञान है करण जस ज्ञान का, 
उस ज्ञान को उपिति कहते है । लक्षण मे (साहयः पद के देने से प्रप्यक्षादि 
भे अतिन्यप्ति नही हो पाती ! ज्ञानः पद के देने से स।ददयकरणक साददयानु- 
व्यवसाय म अतिन्याप्ति नही हो पाती । "करणकम्‌? पद के देने से वाक्याथ 
स्मरणारमक व्यापार मे भतिन्याप्ति नही होती । विशेष्यभूत द्वितीय "ज्ञानः पद 
के देने से सादश्यज्ञानकरणक वाक्ार्थस्मरणजन्यसस्कार मे अतिनग्याप्ति नही 
हो सकी 1 

"पदज्ञानकरणक ज्ञान शाब्दबोध -पदज्ञान ह करण जिस ज्ञान का, 
उस ज्ञान को दान्दबोध ( शाब्द प्रमा) कहते है । प्रत्यक्ष आदि मे अतिन्या्िकां 
वारण क्रते के लिये पदः का निवे किया हु । पदकरणक-पदानुव्यवसाय मे 
अतिन्याम्ति का वारण करनेके व्यि न्ञानका न्वकिशहं) वदाथस्मरणमं 
अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये करणकमः कहा ह पदज्ञानकरणक पदाथ- 
स्मरणजन्यसस्कार मे अतिव्याप्तिका वारण करने के लिये विर्ेष्यभूत द्वितीयं 
श्ञान' पद दिया गयाह्‌। 


क्का-- अनुमिति भादि प्रभामो के प्रति व्याप्तिज्ञानत्वादिषू्प से कारणता 
न मानकर केवल मनस्त्वेन रूपेण कारणत भानी जाय । रही बात अनुमि त्यादि 
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फर्वेलक्षण्य की, तो वहु सामग्रीपेदसे ही सम्पन्न हो जायगा । जैसे प्रत्यक्ष के 
प्रति मनस्त्वेन रूपेण करणता रहने पर भी चक्षुरादि सामग्री मेद से चाक्ुषादि 
प्रमाकाभेदहोजाताहै वेसेही यहाँपरमभो हो जायगा ! एवच उपरि प्रदर्शित 
लक्षणो मे असम्भव दोष है ! इस कारण सिद्धान्त लक्षण कहते है--“वस्तुतस्तुः 
इति । भ्या काश्चिदिति ।! वस्तुत पवतो वह्भिमान' इत्यादि जमी किसी मी 
विशेष अनुमिति को लेकर उस अनुमितिरूप ग्यक्तिमे रहुनेवाखी ओर प्र्यक्षज्ञान 
मे न रहनैवाी जां जाति करके अनुमितित्व जाति होगी, तद्वत्वं अनुमिति मे 
होगा । अथात “अनुमितित्वेजातिमंततवमेव अनुमितित्वम' यहु अनुमिति का लक्षण 
है । मूलस्य लक्षण म वृ््यन्तअश्च, धट मे अतिव्याप्ति के निवारणाथह। 
श्रतयक्षाऽच्रत्ति' अश अनुमवप्व को लेकर प्रत्यक्षादि मे अतिव्याप्ति कै निवारणाथ 
है । "जानिः पद अनुमिति उपमिति दोनोमे से किस को छेकर उपमिति 
मे अमिव्याम्तिके वारणाथ हु! जातिमतव की समवायसे विवक्षाहं, अयथा 
अन॒मितिप्ववच्व, काल मे कालिक सम्बन्ध से रहने के कारण कान म अतिन्याम्ति 
होगो, किन्तु समवायसम्बन्ध को विवक्षा करने पर नही होगी । 
इसी प्रकार अनुमितिलक्षण की तरह लघवकी दष्टिसे प्रत्यय आदिमे 
भमी प्रत्यक्ष लक्षण को घटा केना चाहिये--भ्रस्यक्षत्वादिकभिःतति। तथाहि- 
धयत्तकिश्चिदघटप्र-यक्षमादाय तत्र घटप्रत्यक्षे वतभाना अनुमितौ अवततमाना प्रत्यक्षत्व- 
जाति , तद्र्व प्रत्यक्षप्रमाखक्षणम, अथति प्रत्यक्षत्वजातिमतत्व प्रत्यक्षप्रमालक्षणम' । 
भाव यह हुभा क्रि अय घट ' इस प्रप्यक्ष को केकर उस प्रत्यक्व्यक्ति मे वत्ति 
भौर अनुमिति मै अवत्ति जो जाति अथति प्रप्यक्नत्वजाति, तादशजातिमत्तव ही 
प्रत्यक्षप्रमा का लक्षण ह । अभिप्राय यह्‌ ह--प्रत्यक्षत्वजाति जिसमेहो उसे 
प्रत्यक्षप्रमा समञ्षनी चाहिये । 'तदन्यक्तिवृत्त्यनुसिर्यवत्तिजाति मत्त्वमः-प्रत्यक्षत्वम । 
इस लक्षण मे वत्त्यन्त अशः पे घट मे अतिग्याप्ति नही होती । “अनुमित्यवृत्ति' 
कहने से अनुभवप्व का लेकर अमिति आदि मे अतिव्याप्ति दुर होती ह। 
परप्यक्ष, उपमित्ति इन दोनोमेसे किसी एक को केकर उपमिति मे अतिव्याप्ति 
कावारण करते के लिये (जातति' प्रव दिया हु! जातिमच्व को समवायसम्बन्ध से 
जानना चाहिये, अन्यथा कालिक सम्बन्धं से प्रत्यक्षत्ववतत्व कालमे भी रहुनेसे 
अनिव्यास्ति होमो । 
मू मे श्रत्यधत्वादिकमः कहा है, वहा "आदि" पद से गवयो गवयपदवाच्य ‡ 
हस प्रकार य्िल्चित उपमिति व्यक्ति को केकर तदन्यक्तिवत्ति ओर प्रत्यक्षमे 
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अवत्ति जो जाति, तदत्त्व होना उपमिति प्रमा का लक्षण समन्चना चाहिये । धट 
मे अतिन्याप्तिका वारण वत्य-तः अश्च से, अनुमिति आदिमे अतिव्याप्ति 
का वारण प्रत्यक्षावत्तिः कहने से, उपमिति शाब्दबोधा-यतरत्वं को केकर शाब्दबोध 
मे अतिन्याप्तिका वारण जातिः पदसेहो जाना है। जातिमत्त्वं को समवाय 
से ग्रहण करना चाहिये अन्यथा उपमितित्ववत्तव, काठक सम्बन्ध भे कारमेभी 


रहने के कारण अतिग्याप्ति होगी । 
इसी प्रकार यत्किल्चित श्ाब्दबोधव्यक्तिको लेकर तदन्यक्तिवित्ति ओर 


्रतयक्षाभ्वत्ति जातिमत्व जिसमे हो, उसे शाब्दबोधं कहत ह, व॑ह॒ शाब्दबोध का 
लक्षण ह । घट मे अतिन्याप्ति के वारणाथ वृत्त्यन्त' कहा ह । प्रत्यक्षादिमे 
अतिव्याप्ति के वारणाथ श्रत्यक्षाऽवत्ति", शाब्दबोध सौर अनुभिति दोनोमेसं 
अन्यतर को केकर अनुमिति मं अतिग्याप्ति के वारणाथ "जातिः पद दिया गया 
है । जातिमत्व को समवायसे छेने पर (काल मे अतिन्यामिि वही होगी । 

॥ दति प्रत्यक्षादिप्रमालक्षणक्रथनम ॥ 


& घ्राणजाहिप्रमेदेन प्रत्यक्षं षड विधं मतम्‌ ॥५२॥ 

लौक्रिक सन्निकषजन्य पूर्वोक्त प्रत्यक्ष, घ्रणज आदि भेदसे छह प्रकार का 
होता है। अर्थात अखौकिकसन्तिकषज-य प्रत्यक्ष तीन प्रकारका होता हु- 
यह्‌ भी भागे त्रिसस्वी { ६३ } कारिकाके द्वारा बताया जायगा, यहु ध्वनित 
होता ह । 

@जन्यप्रस्यक्त वि भजते घ्राण जादीति । घ्राणज रासन चाक्षुष सपान 
श्रोत्र मानसमिति षडबिध प्रत्यक्षम्‌। न चेन्धरप्रत्यक्षस्याविभाजना 
न्यूनत्वम्‌, जन्यप्रत्यक्षस्येव निरूपणीयत्वादुक्तसूत्राुसारात्‌। ५२॥ 

® जन्यप्रत्यत्त विभजते इति । जन्य प्रत्यक्ष का विभाग करतेह। 
यह पर "विपृवक भज' धातु का अथ स्वसममिन्याहू तपदाथताकच्छेदक-ग्याप्य 
मिथोविर्दयावद्धमध्रकारकज्ञानानुकूर ग्यापारः ह । स्व" पद से "विभजति को 
सर्थात वि पवक भमज- धातु का समक्षना चाहिये । तथाच-- सर्वानुगतेकजन्य- 
्रतयक्षत्वाऽवान्तर घ्राणजत्वाद्यवान्नरजात्यवद्िश्नधिप्रतिपादनानुकूल्कृतिमान ग्रथ 
कार ' यह ज यप्रत्यक्ष विभजते" का दाब्दबोष होतः ह । 

ध्राणजादिभेदं से प्रत्यक्ष के छह प्रकार बताते है--घ्राणजमिःति। 
“प्राणजमः भर्थात्‌ ध्रेन्दरियनन्यप्रवयक्ष, 'रासनम्‌? अर्थात रसनेन्द्रियजन्य 
त्यक्ष “ चाक्षुषस्‌? अर्थात चक्षुरिद््ियजन्यश्रत्यक्ष, (स्पाशेनम्‌ः अर्थात्‌ त्वमिन्द्रिय 
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जन्यप्रत्यक्ष, श्रौत्रम्‌? अर्थात श्रोतरेन्दियजन्यप्रव्यक्ष, मानसम्‌? अर्थात मनडन्द्रिय- 
जन्यप्रप्यक्ष, इस रीति से प्रत्यक्ष के छह प्रकार समञ्जन चाहिये । 

रका-'न चेश्वरेतिः छह प्रकार की प्रत्यक्ष षमा के समान दही सातवी 
ईदवर समवे व्यक प्रमाको क्यो वही बताया गथा? अत ग्रन्थमे यह्‌ कमी 
( यतता ह गयी । 

समा०~-ज्न्येति । जन्य अर्थात इन्द्रियजन्य जो जीवात्मा मे समवेतं 
प्रमात्सकप्रत्यक्न है, वही “इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नमः इस गौतमसूत्र के अनुसार 
विभ्राज्यत्वेन अभिप्रेत होते से उसी का ( जन्यप्रत्यक्ष का ) निरूपण ओौर उसी का 
विभाग दिखाया गया है ५ ९॥ 

।। इति प्रव्यक्षादिप्रमाखक्षणकथनम ।। 


ॐ घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः, 
तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च भतेः ॥५२॥ 


जिन इन्द्रियो मे जिस विषयके ग्रहण की राक्ति हं, उसे पुथक्‌ पुथक्‌ 
दिखते है । घ्राणस्येति । गोचर, ग्राह्य विषय--ये पर्याय शब्द है । घ्राणेन्द्रि 
का गोचर ( प्रत्यश्न विषय ) अर्थात घ्रणेन्दरियके द्वारा गन्धगुण, गन्धत्व जाति 
जौर (आदि' शब्द से सुरमित्व, असुरभिप्व तथा ग-वामाव मौर गन्वत्वाभावका 
ग्रहण होता हि! उसी तरह रसगुण, रसत्वजाति, रसाभाव ओर रसत्वाभाव 
का रसर्नेद्रियके द्वारा ग्रहण होताहं। रसनज्ञाका अथ रमनेन्द्रियिहै। उसी 
प्रकार शब्द, शब्दत्व, दाब्दाभाव ओर शन्दव्वाऽमावका श्रहण श्वोरवेन्द्रियसे 
हाता है । 

@ गोचर इति मह्य इत्यथ । गम्धत्वादिरिति । आदिपदात्‌ सुरभि- 
प्वादिपरिग्रह्‌ । गन्धस्य भ्रप्यक्षत्वात्‌ तदुघ्रत्ति जातिरपि प्र्यक्चा | गन्धाश्रय- 
प्रहणे तु घ्राणस्य न सामथ्यंभिति बोध्यम्‌ । तथा रस इति । रसत्वादि- 
सहित इत्यथ । तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसदहित । गन्धो रसवच 
उद्भूतो बोध्य ॥\२॥ 

ॐ गोचर शब्द का अथ ग्राह्य" है । कारिकागतं "आदि" पद से गन्धत्व- 
व्याप्य सुरमित्व आदि का ग्रहृण है । शसुरभित्वादि' यहा आदि" पद से 
अभुरभित्व' को केना चाहिये ! गन्ध,का घ्राणेन्द्रि के द्वारा प्रप्यक्ष हौनाद। 
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दस कारण तदवृत्ति अर्थात गन्ध मे रहनेवारी गन्घत्वजाति का भी उसी इन्रियसे 
प्रत्य होता है । निष्कष यह है कि “येनेन्दरियेण यद गृह्यते तेनवेन्द्रियेण तक्निष्ठा 
जाति तदभावक्व गह्येते--जिस ईइद्रय से जिसका श्रहण किया जाता हं उसी 
इन्द्रिय से उसकी जति तथा उसके अभावक्रा भी ग्रहण किया जाता है--इस 
नियम के अनुसार ध्याणेन्द्रियसे गन्धका ओौर रसनन्द्रियसे रसका तथा 
शनोत्ेन्द्ििसे शब्द का ग्रहण ( प्रप्यक् ज्ञान ) होता है, इसलिये गन्धनिष्ट 
ग धत्वजाति ओर गन्धाभाव आरि का भौर रसनिष्ठ रसप्वजाति ओर रसाभाव 
का तथा शब्दनिष्ठ चाब्दत्वजाति भौर शब्दाभाव आदि का भी ग्रहण उसी इन्द्रिय 
से होता हं) 

रका घ्रा्णे्रियसे गधमगुणका जैसे प्रत्यक्ष होताहै, वषे ही ग घगुणा- 
श्रय पथ्वी का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से क्यो नही होता ? 


समा०~ गन्धाश्नय अर्थात ग धसमवायिकारण पृथिवी का प्रत्यश्च करने का 
खामथ्य घ्रणेद्द्रियमे नहीह। द्रष्य का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) करने का सामथ्य 
( शक्ति >) चक्षर्गि द्रय ओर त्वगिगदमेही होता है, अन्य इद्द्रियो मे नही । 
क्योकि अन्य इन्द्रिया योग्यविषय की ही अवभासक होती है। (तथां रस इतिः। 
रसत्वादिसदहित इत्यर्थः । यहा आदि" पद से मधुरत्व, भम्र्त्व, कुवणप्व, 
कटुत्व, कषायत्व॒तिक्तत्व का ग्रहृण करना चाहिये । तथा ₹ाब्दौऽपि 
हाब्दस्वादि सहित › | यहा भी “आदि' शब्द से कत्व, ख्व आदि को समञ्चना 
चाहिये । अनुदमूत गन्ध का, अनुद्भूत रस का ग्रहण न हौ पाने से ( प्रत्यक्ष ज्ञान 
न होपाने से, "गन्धो स्सश्च उद्भूतो बोध्य? कहा गया है । अ्थतिं 
उद्भूत गन्ध का उदुमृत रस काही प्रत्यक्न ज्ञान होता ह, अनुदभूत गध, रस 
का नही । "यदि वहू प्रत्यक्ष के प्रयोजक सच्चिक्रष से युक्त होता तो अवद्य उपलब्ध 
होता इस आपादन का विषय बनना ही “उदू भूतत्व, ह 1 “यचेतस्रतयक्षप्रयोजक- 
सश्चिकंषवत्‌ स्थार्ताहि उपरुम्येतः इत्यापादनविषयत्वमुद्‌ मृतप्वरम ॥\३॥ 


+> ^$ ©, 


@उद्भूतरूप नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तदन्त पथक्त्वसस्पे। 
बिमागसंयोगपरापरत्वस्नेद्रवतं परिमाणयुक्तम्‌ ॥५४॥ 

करिया जातिर्योम्यवृत्तिः समवायश्च तादयः । 

गृह्णाति च्व सम्बन्धादालोकोद्भूतरूपयोः ॥५५॥ 
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उद्‌ मूतरूपम्‌ = चकषुरिग्दिय द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्यरूप ! गोचर = 
ग्रहण करने योग्य अर्थात ग्राह्य विषय । तद्धन्ति ( उदभूतरूपवन्ति ) = चक्षु 
रिन्द्रियद्वारा प्रत्यक्षयोग्थरूपवाले । परिमाणयुक्तम्‌ = परिमाणसहित अर्थात 
परिमाण । 'परिमाणयुक्तम'--यह्‌ विषशेषण है ओर "विभागस्तयोगपरापरत्वस्नेह 
द्रवत्वं यह्‌ विजेष्य ह । अभिप्राय यहदहकि जसे विमाम आदिका प्रत्यक्ष 
होताहै, वैसेही पर्मिणकाभी प्रत्यक्ष होता ह। योँग्यघुत्ति = प्रत्यक्षके 
योग्य ! ताहृश = वसा ही प्रव्यक्षयोग्य । सम्बन्धात्‌ = सयोग सम्बन्ध से । 

अन्वय --उदमृतरूप नयनस्य गोचर { स्मृत } । तदन्ति ( उद्‌भूतरूप- 
वन्ति ) द्रव्याणि नयनस्य गोचराणि ( स्मृतानि ), परिमाणयुक्त विभागसयोग 
परापरत्वस्नेहद्रवस्व योग्यवृत्ति क्रिया योग्यवृत्ति जाति योग्यवुत्ति समवायच्च, चक्षु 
आरोकोदभतरूपयो खभ्बन्धातं गृह्भाति । 

अथे - उदभूतरूप, रूपत्व, रूपाभाव तथा उदभूतरूपवले द्रन्य अर्थात पथ्वी, 
जल, तेज तथा पृथ्वीत्व, जलत्व भौर उनक्रा अभाव तेजस्त्व, पथक्त्व भौर सरया, 
विभाग एव स्यो, परत्व अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण, प्रत्यश्च कं योग्य 
द्रव्य की उसक्षेपणादि पाच प्रकारकी क्रिया, जाति तथा समवाय सबका ग्रहण 
चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रकाश्च तया उदृमूतरूप के सम्बन्ध से होता ह्‌ । 


@ उद्‌ मुतरूपमिति । श्रीष्मोष्मादावनुद्‌ भूत रूपमिति न तस्मत्यन्षम्‌। 
तद्वन्ति = उदुभूतर्ूपवन्ति ।५४॥ 

मूक कारिका मे “उदभतः पदके देनेसे यहु सूचित हृआदहंकि ग्रीष्म 
ऋतु मे होनेवालो भाप ( वाष्प }) मे तथा भजनकपालस्थवह्भि मे खूप उदभूत 
न होने से ( अनुदभूत रूप होने से ) उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नही होता 1 तद्रन्ति 
पद का अथ उदमभूतषूपवन्ति अर्थात्‌ उदभूतखूपवाे द्रव्य किया हु ॥५४॥ 


योग्येति । प्रथक्त्वादिकमपि योग्यन्यक्तिवरत्तितया बोध्यम्‌ । तादश 
योग्यव्यक्तिवृत्तिरित्यथं । चश्ुर्योग्यत्वमेव कथ तदाह - गृह्णातीति 
आलोकसयोग उदू मूतरूप जर ॒चाश्चुषप्रप्यक्ते कारणम्‌ । ततर द्रग्यचचाश्चुष 
प्रति तयो समवायसम्बन्धेन कारणत्वम्‌ । द्रव्यसमवेतरूपादिभ्रत्यस्ते 
स्वाश्रयस्मवायसम्बन्धेन । द्रन्यसमवेतसमवेतस्य रूपत्वादे प्रत्यक्ञ 
स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेनेति ॥५५॥ 

@ योग्येति । पृथकत्व ओर प्ञख्या आदि का भी प्रत्यक्ष, चक्ष प्रत्यक्षयोग्य 
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पदाथमे दही होता है। अर्थात चक्षु प्रप्यश्चयोभ्यपदाथसमवेत होने पर ही होता 
है । अतएव परमाणु आदि जो चक्षु प्रव्यक्षायोग्य व्यक्ति ह, उनमे रहनेवाले 
वथक्त्व सख्या आदि का चाक्षुष प्रत्यक्ष नही होता है । चन्तर्याग्यत्वमेषेति । 
पृथक्त्रादि मे चक्षुजन्यप्रदयक्षपिषयता किस कारण ( प्रयोजक ) से होती ह? 
उत्तर दे रहे है--गृह्णातीति ।* भलोकसयोश ओर उदमूतरूप, चा्षुषप्रतथक्ष मे 
कारण हाते है । आखोक ( प्रङाशं ) सयोग को यदि कारण नही कहे तो अन्धेरे 
मे घट पटादिकामी चक्षु प्रत्यक्ष होना चाहियै लेकिन होता नही । उदमूतशूप 
कोकारणन केतो पिशाचादिकोका भी चक्षु प्रत्यक्ष होन। चाहिये, केकरिन 
होता नही \ अत दोनोको कारण कह गया ह । अर्थात दोनो को कारण मानने 
मे तकजन्य निश्वयही प्रपाण हु । यदि भालोकसयोग कारण न स्यात तदा 
अन्धकारेऽपि घटादीना चाक्षुषप्रत्यक्ष स्यात, एव यदि उदभूतह्प कारण न स्यात 
तदा पिश्ाचादीनामपि प्रत्यक्ष स्यात्‌ 1 उन दोनो के करणतावच्छेदक-सम्ब ष 
को बताते है--^तत्रेतिः । घट पट भादि द्रव्यो के चाक्षुष प्रप्यक्त मे आलोकसयोग 
ओर उदभूतरूप को समवायसम्बस्ध से कारणता होती ह । अर्थात आलोकसयोम 
ओर उद्भूतरूप का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध समवायः ह । क्योकि घट अर्‌ 
आखोक दोनो का सयोग उभयवृत्तिं ह भौर गुण-गुणी का सम्बन्ध समवायः 
होता है यह्‌ नियम हं । उसी प्रकार उद्भृतखूप भी घट पटादि द्रव्य मे समवाय 
सम्बन्ध से रहता है । विषयनिष्ठ साक्षात्कार के प्रति उन दोनो ( ञआालोक सयोग 
ओर उदभृतसू्प ) को समवायसम्बध से ही कारणता हुप्रा करती ह। 
दञ्यसमवेतशूगादौति । घट पटादि द्रन्योमे समवेत रूपादि के प्रत्यक्षमे 
स्वाश्रय-समवायसम्बन्ध से दोनो कारण होते हैँ । यहा शस्व' शब्द से आलोक 
सयोग ओर उदभृतरू्प को जेना चाहिये । दनो का आश्रय समवायसम्बन्धसे 
"चरः होगा 1 उस घट म समवायसम्बन्ध से हप रहता ह । इस परम्परासम्बन्ध 
से कारण ( गालोकनयोग भौर उदुमृतरूप ), घटरूपं मे वतमान ह । तथाच 
घटादि द्रव्य मे समवाय सम्बन्धसे वतमान जो रूप्‌ रसादि, उसका विषयता 
सम्बन्ध से जो प्रत्यक्ष होता हुं उसमे स्वाश्रयुक्मवायषम्बन्ध से आलोकसयोग 
ओर उदमूतरूप कारण होते है । 'द्रढयससवेवसमवेतस्येति ॥ उसी भकार 
च्रटादि द्र्य म समवेत जो ख्पादि, उत्तमे समवेत जो रूपत्वादि, उनके प्रत्यक्ष मे 
श्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्ध' से आसलोकसयोग ओर उद्भृतखूप कारण होते है 
वः इन्द सचे आरोकसयोग ओर उद्मतरूप छना, उनका आश्य घट, उसमे 
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समवेत प आदि, उसमे “रूपत्व समवायसम्ब ध से रहता है, इस प्रकार (रूपत्व 
क्क प्रति परम्परासम्ब ध से आरोकप्तयोग ओर उदमृतरूप कारण ह । अत रूपत्व 
के प्रत्यक्ष मे उक्त परम्परासम्बन्ध से आखोकसयोग ओर उदभृतरूप कारणं 
हति ई ।। ५५ ॥ ॥ 

ॐ उद्भूतस्पशंवदद्रव्य गोचरः सोऽपि च त्वचः। 
रूपान्यच्चक्चुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्‌ ॥५६॥ 
दरन्याध्यक्षे- 

अथं--उदमत स्पञ्च, स्प्त्व तथा उद्‌भतस्पश्चवान द्रव्य ये सज त्वगिन्द्रियं 
से ग्राह्य होते हँ । शूप, रूपत्व ( नील्त आदि ) जाति के सिवाय जो भी चक्षु- 
रिच्यसे प्रत्यक्षके योग्य हं, उसका त्वगिन्ियसे भी प्रव्यक्त होतादह। 
त्वभिन्दरिय से होनेवाठे द्रव्य के प्रत्य में “₹्प' कारण है । अथति ख्परहित द्रव्य 
कायदिस्पद्यमभीहोतो उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नही हो सकता । अतएव वायुका 
प्रत्यक्ष नही माना जाता, परन्तु रूपयुक्त घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता ह ओर उसी 
घट कात्वचासे भी प्रत्यक्ष हो सकताहं। 

@खदुमूतेति । उदभूतस्पदेवदुद्रव्य त्वचो गोचर । सोऽपिनडद्‌भूत- 
स्पर्शाऽपि, स्पश्चखादिसदहित । रूषान्यदिति । रूपसिन्न रूपत्वादिभिन्न 
च यच्चक्षुषो योग्य तत्त्वगिन्द्रियस्यापि ह्यम्‌ । तथा च परथक्त्वसङ्कया- 
द्यो ये चक्षुप्रह्या गुणा उक्ता, एव श्ियाजातयो योग्यवृत्तयरच ते 
त्वचो ग्राह्या इप्यथं । 

अत्रापि त्वगिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षेऽपि रूप कारणम्‌ । चथा च 
वहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यभ्रत्यक्े रूप कारणम्‌ । 

नवीनास्तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यपरप्यष्ठमात्रे न रूप न वा स्प 
कारण प्रमाणाभावात्‌ किन्वु चा्ुषप्रस्यक्षे रूप सपाशेनप्रवयक्षे सपरं 
कारणमन्वयव्यतिरेकात्‌ । बहिरिन्द्रयजन्येद्रन्यम्त्यक्षमात्रे किं कारण- 
. मिति चेत्‌, न किचित्‌ , आत्मादृत्तिब्दसिन्न विरोषरुणवन्व वा प्रयो 
जक्रमस्तु । पस्य कारणत्वे खाघवभिति चेन्न वायोसत्वगिद्ियेणाऽ 
अहणप्रसङ्गात्‌ । इष्टापत्तिरिति चेदुद्‌भूतस्यशे एव छाघवात्कारणमस्तु । 
प्रभाया अप्ररयक्तत्वे तिष्टापत्तिरेव क नेष्यते! तस्मात्‌ प्रभा पश्या 
सीविवत्‌ वायु सखरश्लामीति प्रत्यक्षस्य सम्भवाद्रायोरपि प्रत्यक्ष सम्भव. 


३५० न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी | प्रप्यक्षविषयक्थनम्‌ 


स्येव । बहिरिन्दरियजन्यप्रव्यक्षमात्रे न रूपस्य न वा स्शेस्य हेतुस्वम्‌ । 
वायुप्रभयोरेकत्व गृह्यत एव, क्वचिदु द्वितवादिकमपि, क्वचित्सङ्खया 
परिमाणादयग्रहो दोषादिष्याहु ॥५६॥ 

॥ चाक्षुषादिप्रत्यक्ष चक्षुविषयादिकथनम्‌ ॥ 


@ चाक्षुष प्रत्यक्ष का निरूपण करके अब त्वाच प्रत्यक्ष का निरूपण करते 
है--“उद्भूतस्पशेबत्‌' इति 1 उदभूतस्पशावाछे द्रव्य का त्वगिन्दरिय से ( प्वाच ) 
प्रत्यक्ष होता है । वे उदभृतस्पक्ञ, स्पराप्वजाति ओर स्पर्शाभाव भी त्वर्गिद्रय- 
गोचर होते है । हपान्यदिति । रूपभिन्च, रूपप्वभिन्न, रूपाभावभमिन्न ओर रूपत्वा- 
भावभिन्न जो चक्षुरिन्द्रियसे प्रत्यक्ष करने योग्य ह्‌, वै सब प्वगिन्द्रियकेमभी 
विषय होते है । उसी का स्पष्ट करते है--'तथाचेति ।' जो पुथक्‌प्व सद्या, 
विभाग, सयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवस्व, परिमाण आदि गुण ओर्‌ क्रिया, 
जाति, समवाय यदि योम्यवत्ति ( प्रत्यक्ष योग्य पदाथ मे रहनेवङे ) हो तो उन 
समी का चाक्षुषप्रत्थक्च के समान प्वाच प्रत्यक्ष मी हो सक्ता ह । क्योकि किंसी 
पदाथ को हम छकर जान छेते है, एव किसी वस्तु की सख्या को भी स्पा करके 
गिनचञ्तेहै ओौर सयोग, विभागया क्रियाका अनुमवभी हम स्पशके द्वारा 
कर सक्ते है । स्वगिन्द्रिय से होनेवले द्रव्य के प्रप्यक्षमे सूप कारण होताहव। 
तात्य यहहै करि बहिररिन्दरियजन्यद्रव्यप्रत्यक्ष मे “हप को कारण माना गया 
है । अर्थात्‌ जिस द्र्य में रूप उद्भूत रह उसी का बहिरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होगा । 
शससे यह स्पष्ट होता है कि खूपरहित द्रव्य का यदिस्पकशमीहोतो उस द्रन्य 
का प्रत्यक्ष नही माना जाता \ यही कारणदहैकि वायु का प्रत्यक्ष नही मना गया 
है 1 किन्तु रूपवान घटका जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष होत्ताहै वैसे ही उसका त्वाच 
परप्यक्न मी होता ह ओर्‌ स्पश्यगुण का प्रत्यक्ष, बिनालू्पके भी केवर प्वचासे 
हो सकता ह । टेकिन स्परावि द्रव्य का प्रत्यक्ष तभी होगा जब उस द्रव्य मे 
ख्पभी रहे । त्वक ओर चक्षु इन दोनो बहिरिन्धरियो से होनेवाले पुथ्वी, जख, 
तेज' सन्ञक द्रव्य के प्रत्यक्ष में 'रूप' समवायसम्बन्ध से कारण होता है । स्परवाले 
तीन द्रव्योका ही प्रत्यक्ष मानागयाहं। प्वाच प्रत्यक्षं के विषय होनेवाडे तथा 
रूपव इन्हीं तोनो द्रग्यो का स्पादान प्रत्यक्ष के समन चाक्षुषप्रययक्ष भी होता 
है । अतत स्पत भौरख्पदोनोको कारण स्वीकार करने के बजाय राघवेन रूप 
कोह कारण मानना उचिष् है, यह्‌ प्राचीन नैयायिक कहते ह । 

वायुका प्रत्यक्ष माननेवाछे नवीन नैयायिकोका मत॒ उपस्थित कर रहे 


॥ 
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है-नवबीनास्त्विति । मगेशोपाघ्याय गदाघर-जगदीश मथुरानाथ अ!दि नवीन 
नैयायिक ह । 

शनवीनास्तु' का आगे अनेवाङे "आहू ' के साथ अ वय होगा । नवीन नैया 
यिकोका कहूनाह कि द्र्य के बहिररिन्द्रियजन्य परत्यक्षमात्र मे "रूपः कारण नही 
है गौर न केवल स्पशही कारण दहै, क्योकि उसे कारण माननेमे कोई प्रमाणं 
नही ह । अर्थात “शूपसत्वे वायु्रप्यक्षसत्त्व, ख्पाभवि वायुप्रत्यक्षामाव > इस 
अन्वय व्यतिरेक से युक्त प्रप्यक्ष प्रमाण का अभवह। क्योकि वायु मे उदभूत- 
ल्पकेन रहते पर भी स्पारान प्रव्यक्ष होता हं) उसी तरह प्रभाः कास्पर्शन 
होने पर भी रूप रहने के कारण उसका प्रत्यक्ष हाता ह । एवच स्पश्सत्त्वे अ्रभा- 
प्रपयक्षसत्व ओर स्पर्शाभावे प्रमाप्रत्यक्षःभाव ' इस प्रकार के अन्वय-व्यतिरेक- 
सहक्ृत प्रत्यक्षप्रमाण का अभाव ह । अत प्राचोन नैयाथिकों का यह कथन- 
“ जिस द्रण्य मे उदभृतकूप रहता है उसी का प्रत्यक्षा होता ह, किन्तु जिसद्रव्यमे 
रूप ओर स्पश दोनो हो तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्पाश्चन प्रत्यक्ष मी होता 
है । किन्तु जहांश्पनहो एसे शूपरहित द्रव्यकेस्पशका तो प्रत्यक्ष हो सकता 
ह, अतएव वायु के स्पश का प्रत्यक्ष होता ह कितु स्पशव द्रव्य का प्रत्यक्ष नदी 
होता । अर्थात वायु सक्ञकं द्रव्य का त्वाच प्रत्यक्च नही होत्ता भपितु उसका 
अनुमान होता हं । “उचित नही हु । अर्थति प्रमाणरहितं कायकारणभाव 
-मानना ठोक नही है । किन्तु “रूपसत्तवे-चाक्षुषप्रत्यक्ष तदभावे तदभाव ।' उसी 
तरह “स्पक्ञसत्त्वे त्वाचम्प्रत्यक्षम, तदभावे तदमव । इस अन्वय व्यतिरेक के 
आधार पर चक्षुष प्रत्यक्ष मं रूप को ओर प्वाच प्रत्यक्ष मे स्पश्च को कारण मानना 
चाहिये । एेसा मानने पर वायु का स्वाच प्रत्यक्ष भी हो सकेगा, उसे ( वाथुको) 
अनुमेय कहने की आवष्यकता मही हं । 

का~ प्राचीन सेयायिक एते है “बहिरिन्द्रियजन्येति 1; बहि 
रि्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्र मे अनुगत कारण क्याह? 

समा --नवीन नेयायिक कहते है “न किश्िदिति ।» बहिरिन्रय से 
होनेवारे प्रत्यक्षमात्र के प्रति (सब प्रकार के बहिरिद्रियजन्थ प्रत्यक्ष में) कोई एक 
अनुगतं कारण नही कहा जा सकता, क्योकि अनुमत्त कारण मानने मे गौरवं 
होगा । अत तत्तद्‌ विसेष काय कारणमावको ही मानना चाहिये, जसा ऊपर 
दिखाया जा चुका है) 

द्मश्- बर्हिरन्द्रयजन्यप्रस्यक्ष' कहने से चाक्षुष स्पादन का भी बोध होता 
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है, तब उसके प्रति किमी एकको कारण न मानने पर उसका जो अभाव होगा, 
वह किस कारण ( प्रयोजक ) से हांगा ? अर्थत चाक्षुषप्रव्यक्षाभाव या प्वाच- 
प्रत्यक्षाभाव को किभ्प्रयोज्य मानोगे? क्पोकि कार्याभाव भी कारणाभावप्रयोज्य 
हुआ करता ह । 

समा --' आस्माव्ृत्तीति” । दुसरा कल्प प्रस्तुत कर रहे है -- आत्मा. 
अवृत्तिशब्दभिस्रविशेषगुणवत्तव वा प्रयोजकमस्तु ।* आत्मनि न वत्ति यस्य तादशो 
य॒रशब्दभिस्ो विरोषगुण अर्थात पथिव्यादिचतुष्टयवत्ति रूपादिरेव, तादृशगुण 
वत्त्वमेव = रूपादिविरोषगुण एव बहिरिद्दियज-यप्रत्यक्षसामान्थम्परति कारणमस्तु । 
भर्थात्‌ आत्मा मे न रहनेवारे शब्द भिन्न विशेष गुणवाला होना ही बहिरिद्रय 
ज-यद्रव्यप्रत्यशषसामान्य कै प्रति कारण ( हेतु ) है । एवञ्च तादशगुणवत्त्वाऽमाव 
ही ताद्शप्रव्यक्षाभाव मे प्रयोजक ह । पृथिवी भादि चारो द्रन्यो में तादृशगुणवत्ता 
रहने सै तादक्षप्रत्यक्ष उनका होता है । "आत्माऽवृत्ति" कहने से नात्माके 
बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का प्रसग नही भाता । शब्दभिन्न' कहने से आकाश के 
बहिररि द्रयजन्यप्रत्यक्ष का प्रसग नही आता। "विशेष कहने से काल आदि के 
बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का प्रसंग नही आता । 

दाका-प्राचीन नैयायिक कहता है (हपस्येतिः | बहिरिग्ियजन्यप्र्यक्षमात्र 
के प्रति छद्भूतशखूय को छाचवात कारण मान ङेगे । जिससे अप्रामाणिक अनन्त 
काय कारणमावकल्पनारूपगौरव नही होगा अपितु शरीरकृृत लाघव होगा । 
क्योकि नवीन नैयायिक के अनुसार चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति उदभूतशूपत्वेन, स्पाशन 
प्रत्यक्ष के भ्रति उदभूतस्पशत्वेन कारणक्ल्पना करने पर गौर चाक्षुषत्व-स्पाश्चनत्व 
एतदन्यतरावच्छिन्न के प्रति उद्भृतरूग््व-उदभूतस्पश्चत्वचटित*अन्यतरावच्छिन्न 
को प्रयोजक ( कारण ) मानने पर गौरवहोताहैं अत तांदलान्यत्तयवच््िन्च 
के प्रत्ति उदभतरूपत्वेन उदभूतस्पको ही कारण {हेतु ) भानलेने मे लाघव 
होता ह) 

ससा नवीन नैयायिक कहता है "वायोरित्तिः । “उदभतश्प को कारण 
ानने मे काघव है? यह्‌ प्राचीनो क्रा कथन ठीक नही ह । क्योकि वसा मानने 
पर वायु का त्वाचप्र्यक्ष नही हौ सकेगा, क्योकि रूपवान द्रव्यकाही त्वभिन्द्रिय 
बे पत्यक्ष होता है, रूपरहित का नही । अत वायुमेंखू्पके नहोनेसे उसका 
त्वभिग्दरियः से अग्रहण अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष होने रगेगा । इसलिये “र्प' को कारण 
मानना ठीक नही है, इपर परर प्राचीन तेयायिक यदि उसे इष्टापत्ति के 
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भयत हम ( प्राचीन } वायु का स्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष मानतेही नही । हमतो 
उसे (वायुको) स्पर्शं कै द्वारा ( स्पर्शात्मक हेतु से) अनुमेय मानते ह । 
इसलिये नवीनो ने वायु के अप्रत्यक्ष होने की भापत्ति जोहमपरदीदह वहतो हमे 
भभीषटही ह । बहु हमारे चयि कोई दोष नहीहं) क्योकि वायु कां प्रस्यक्ष नही 
होता, बल्कि स्परकिद्धकं अनुमान से वायु कौ अनुमिति होती है) अत वायु 
भनुमेय ही है, प्रत्यन्त नही । एवच्च नवीनो के द्वारा दी गई बापत्तितो हमारे 
लिये इष्टापत्ति ही सिद्ध हई । अर्थात हम त्वचा से वायु का प्रत्यक्ष मानतेही 
नही । प्राचीन नैयायिको के हारा एेसा कटने पर नेनीन नेयायिक कहते ईै- 

उद्‌भतस्पश्चे? इति । विनिगमनाविरह समञ्च कर नवीन नेयाथिकं अन्यं 
भ्रकार पे समाधान कर गहा हं । बहिद्रन्यसात्रप्रत्यक्षत्वावच््ठिन्न के प्रति उदभत 
स्पशकोही कारण मानो} अर्थात्त जसे अप छाघवके लोभसे चख्पको 
कारण मानते है, कसे ही अर्थात्‌ समान टुक्तिसे उद्‌नृत स्पदाको ही कारण मान 
च्याजायतोक्या हानि ह " जसे आपके यहा कछाचवहै वैसे ही हमारे यहाँभी 
लाघवं है, क्योकि उदुभृतहूपत्व-उदम्‌तस्पर्हात्व के साथ कायकारणभाव की कल्पना 
करते से तादजञान्यतरावच्छिन्न को चाक्षुषत्वादिधटित अन्यत रावच्छिन्न के प्रति 
प्रयोजक मानने की आवद्यकता नही पडती । 


र्छा-प्रात्रीन नैयायिक कहते हं-- प्रभाया अप्रत्य्तस्वे इति ।? प्रभा 
( श्रकाश ) का उदुभूतस्पश न हीने से उसका (प्रभाका) प्रत्यक्ष नही हो 
सकेगा 1 

समा०-उक्त आश्चका पर नवीन नंयायिक कहता है--"इष्टापत्तिरेव किं 
नेष्यत इति ।; प्रमा ( प्रकाश ) का प्रत्यक्ष न होना गभीष्ट ही है, रेसा क्यो 
नही कहते, क्योक्रि यदि रूपरहित होने से वायु का प्रत्यक्ष नही माना जाता, तो 
उक्ी तरह स्यशकेनहीनेसे प्रभाका भी प्रत्यक्ष नही होता, यहक्योन कहा 
जाय ? अत नवीन नैयायिक अपने कथन का उपहार करता है-.तस्मादिचि 1 
तुल्य भ्रतिबन्दी स्वरूप बाधक के होने से यदि स्पशरहित प्रभा का प्रत्यक्च ( प्रमा 
पश्यामि इत्याकारक ) दोनो वादियो के मत्तसे माना जातादहै ओौर उसका 
छप्रत्यक्ष होना स्वीकार नही किया जाता, उसी प्रकार--“वायु स्पृलाभि 
इत्याकारक उनुमकं दोनो वादियो को होने से रूपरहित वायु का भी प्रत्यक होता 
है, यह मान केना वाहये । तथाच वाक्षुषप्रत्यक्ष के भ्रति “रपः को ओर त्वाच- 
प्रत्यक्ष के प्रति स्पश को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से कारण मान छना चाहिये । अर्थात्‌ 
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बहिररिद्रथजन्यद्रग्यप्रत्यक्षपामान्य के प्रति केवल 'ह्पःकोही या केवल "सपशः 
को दही कारण मानना ठीके नहीहै। 

नवीन नैयायिक अपने कथन को पुष्ट करने के लिये एक अन्य युक्ति भी बता 
रहा है--वायप्रभयोरिति ।? वायु भौर प्रभा दोनोमेही सस्याकाभी ग्रहण 
होता ह । अर्थात यह एक पौरस्त्य ( पुरकवैया ) वायु है, ये दक्षिण गौर उत्तर के 
दोवायु है इसप्रकार वायगत सख्या का जसे त्वगिन्दरिय से ्रहण (ज्ञान) 
होता है, उसी प्रकार वायुकाभी ग्रहण (ज्ञान) होताह। वपे ही यहु एक 
सौरी प्रभा, येदोप्रभेँहै, इस प्रकार प्रभागत सख्याका ओौरप्रमाका 
च्भुषप्रत्यक्न होता है! यहां श्रमाः का उल्लेख दष्टान्तकेरूपमे किया गया 
है। एव वायु ओर प्रभाक अलग अलग ( भिन्न मिन्न ) प्रत्यक्ष समना 
चाहिये । जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उसी को सख्या का प्रत्यक्ष हो सक्ता ह । 
अत वायु ओौर प्रभाकी सख्या का प्रत्यक्ष होने से कहना पडेगा कि वायु गौर प्रभा 
का मी प्रत्यक्ष होता है । "क्वचिदुद्वित्वादिकमपीति ।› जहां कही अर्थात वायु 
शौर प्रभा का विलक्षणसयोग जहा नहो वहाँ द्वित्व ओर परिमाणका मी ग्रहृण 
होता है । एेसी जगह "अस्मिन गहे एका प्रभा, अन्यस्मिन गृहै एका प्रभा, 
“अयमेको वायु , अयमेको वायु ' इस प्रकार की अपेक्ला बुद्धि का सम्भव होने से 
“द्ित्व' की उत्पत्ति होती है, उससे "द्वितीयोऽय महान वायु > इत्याकारकं द्वित्व 
ओर परिमाणका भी प्रप्यक्ष होता है। किन्तु उन दोनो का विलक्षणसयोग होने 
पर तादुश्शसम्बन्धरूप दोष होने से द्वित्व आदि कौ उत्पत्ति न हौ सकने के कारण 
द्वित्वादि सस्या तथा महूत परिमाण का अग्रहण अर्थात अप्रप्यक्ष ( प्रप्यक्ष का 
असम्भव ) होता है, यानी प्रत्यन्त नही होता । अ्रन्थकार ( मुक्तावछीकार) नै 
“माहु ? कहकर नवीनो कै मत मेँ आस्पारस्य को सूचित काह । श्ञेय 
स्पदादिङिङ्खक ‡ इस कारिकाश के द्वारा प्राचीनो के अनुपार वायु को अनुमेय 
ही बताया पया ह ओर यही मत सुक्तावछीकार विश्वनाथं को मान्य ह । ५६ ॥ 

॥1 ईति चाक्षुषादिप्रत्यक्ष-चक्षुविषयादिकथनम्‌ ॥ 


& खचो योगो मनसा ज्ञानकारणपर्‌ । 

@ सवच इति । त्वङ्मन सयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यथं । किं 
वन्न प्रमाण ? सुषुश्रिकाङे त्वच त्यक्त्वा पुरीतति बतेमानेन मनसा 
ज्ञानाजननमिति^ ¦ _ज्ञानाजननमिति"। _____ 

१ "ज्ानाजमनस' इत्यत्र प्रमाणमित्यरुषज्यते । 


त्वडमन सयोग ज्ञानहेतुत्वम ] प्रत्यक्चखण्डम्‌ ३५५ 


® घटि्रिन्द्रियमन्यद्रवप्रप्रपयक्चपामान्य के प्रयोजक ( कारण नियामक ) का 
विचार कर चुके । अत्र ज य्ञनमात्र ( ज्ञानमामान्य ) के कारण का विचार कर 
रहे है-(प्वङ्मन सयोग'इति । प्रत्येक प्रकार के ज्ञान मे ( ज्ञानमामान्य मे ) 
श्वडमन सयोग अर्थान "त्वक्‌ ओर मन ( मनम }) कामयोगः ही साधारण कारण 
ह । किं तत्र प्रमाणम्‌ ?? जन्यज्ञानमात्र के प्रति त्वडमन सथोग के कारण कहने 
मेक्या प्राण ह? उत्तर देते है--“सुुधिरालः १ इनि । सुषु्तिकरार ( गाढ 
निद्रा की अवस्था} में यह्‌ 'मन' ( मनम }, (त्वक' को छोडकर "पुरीततः२ नाम 
कीनाडीमं प्रविष्टदह्ोजानाह्‌ । तब (सनः का ^त्वभिन्द्ियः के साथ सयोगं 
नही रहता, इस कारण सुपुप्िकालमे (गाढनिद्रामे) कोरईकतिसी प्रकार का 
बाह्यज्ञान नही रहता । क्योकि कार्याभाव ( कार्यके न होते) मे कारणाऽभाव 
(कारणका नदहोना) ही प्रयोजक (हेतु) होतादहै। एवञ्च गाढ निद्रा मेँ 
ज्ञानाऽभाव रहने का कारण (प्वडमन सयोगामाव' ही कहना होगा । इस युक्ति 
के वल पर यह सिद्ध हा किं ज्ञानमामान्य के प्रति ^त्वडमन ययोग" कारण है । 
यदि प्वडमन सयाग को ज्ञानत्वावच््न्न के प्रनि ( ज्ञानसामान्य के प्रति} कारण 
न कहे तेः सुपुत्ति अवम्थामे भी ज्ञान होना चाहिये, किन्तु उस अवस्था मे कोई 
ज्ञान नही होता । तस्मात्त व्वडमन सयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण कहने 
मे सुषुप्षिकालीनज्ञानाऽतुत्पत्ति' रही प्रमाण हं । जाग्रत भौर स्वप्न अवस्था मे 
मनका पुरीततनादीमे प्रवेश न होने के कारण उसका त्वगिन्द्िय के साथ 
सम्बध रहता है, इस कारण ईन दो अवस्थाभो मे संब प्रकार का ज्ञान होता 
रहता हं । गढ निद्रा नाडी पुरीत के होने में श्रुति का प्रमाण है-- "हितानाम 
नायो हासप्ततिसहल्रणि हृदयात्त पुरोततमभिप्रतिष्ठन्ते, ताभि प्र यवमप्य परीत्तनिं 
रोते ।"' ( बुहदा ० ५।१।२१ ) नवीन नेयायिक सुषुत्ि का क्म इस प्रकार बताते 
ह --प्रथमत सुषुप्यनुकूरमन क्रिया के दारा मनके साथ अत्माका विभाग, 
तदनतर बात्ममन सय्ोगनाश, तदनन्तर पुरीततरूप उत्तरदेन के साथ मनका 

सयोग होता हं --इसी का नाम सषति हं । 


१ सुषुप्िर्नामि माढनिद्रानाञ्यतच्छिन्नात्ममनोयोग । 

२ गाढनिद्रानाडी पुरीतत्‌ । 

३ अत्रेद ज्ञातव्यम्‌-साख्य मते पुषुपिष्टिषा अधलय-समग्रल्यभेदांत ! 
अध्ये विषयाकारा वृत्तिन भवति, किन्तु स्वगतयुख-दु ख-मोहाकारैव बुद्धिवृत्ति- 
नायते । समग्रल्ये तु बृद्धेवत्तिसामह्थाभावो मरणादाविव भवति ! एवञ्च 


३५६ न्यायसिद्धान्तमु्तवी [तडमन मयोग ज्ञानहैतुत्वम 


उपर बता चुके ह्‌ किं गाढ निद्रार्मक सुषुप्िमे किसी प्रकारकाभी जान 
नही होता है, क्याकरि ज्ञानमात्र के प्रति त्वडमन सयोग कारण होता है । किन्तु 
यहां इस प्रकार सोच सक्ते ह कि ज्ञानमात्र के प्रति प्वडमन सयोग को कारण 
मानने की आवश्यकता नही हं, सुपु्ि मे ज्ञानाभाव इसल्यि होता है कि उस 
समय ज्ञानोत्पत्ति के व्यि किसी प्रकारकी कोई सामग्री नतहीह। जये चक्षुष 
प्रत्यक्ष के समय चक्षुर््य द्रय ओर बाह्यपदाथका सयोग होता है, तब इद्दिय 
का मन से सयोग होता ह । एवञ्च चाक्षुषप्रप्यक्न मे कारणीभृत इन्द्रिथमन सयोग- 
खूप सामग्री जब रहती हँ तन चाक्षुषप्रत्यक्ष होता ह । उक्तं कारणीभूतं सामग्री 
के न रहने पर चाक्षुषप्रत्यक्ष अपने आप नही होता । इसी प्रकार सामम्रीकेन 
रहने पर मानसप्रत्यक्ष भी नही होता तथा अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोध भी 
नही होता, एव उदबोधकसामग्री के न रहने प॒र स्मरण ( स्मृति ) भी नही 
होता, उसी तरह सुषुप्ति मे सामग्री का मभाव रहने पर ज्ञान का अभाव रहना 
सम्भव है। अर त्वेडमन सयोग को ज्ञानमात्र के प्रति कारण ( निमित्त) 
मानना आवश्यक नही है । उक्तं अभिप्रायको ही मनमे रखकर अग्निस ग्र्थको 
शकांके रूपमे उपस्थित कर रह हं । 

@नडु युषुपरिकारे कि ज्ञान भविष्यति अनुभवरूप स्मरणदप वा । 
नाद्य । अनुभवसामग्रथमावात्‌ । तथाहि प्रत्यक्ते चश्चुरादिना मन - 
सयोगस्य हेतुत्वात्तदभावादेव न चाक्षुषादिभ्रत्यक्षम्‌। ज्ञानादेरभावा- 
देव न मानस प्रत्यक्षम्‌ । ज्ञानायभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति) 
एव व्याप्तिज्ञानाभावादेव नानुमिति । सादश्यज्ञानामावान्नोपसिति । 
पद्ज्ञानाभावान्न शाब्दबोध । इत्यनुभवसामग्रथभावान्नानुभव । उद 
बोधकाभावाच्च न स्मरणम्‌ । मैवम्‌ , सुदुप्तिपाकारोत्पननेच्छादिव्यक्ते- 

स्तत्सम्बन्धेनात्मनश्च प्रप्यक्षत्वप्रसङ्ात्‌। तदतीन्दरियतवे मानाभावात्‌ 


“सुषुप्त्यायसाक्षित्वम“- ( सा० सु° १।१४८ ) इत्यत्र भिक्षुणा व्यार्यातम । 
वेदान्विना सते तु समग्रलये जीव परमात्मना एेकयमाप्नोत्ति । एवच्च “स्वाप्य 
यात--( त्र सु १।१।९) इत्यत्र यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम 
( छा० उ० ६।८।१ ) इति श्र तिमृरूक विवरीत भगवच्छ्धरपादे । मध्वमते- 
तद्यथा प्रियया स्त्रिया सभ्परिष्वक्त ”-( बु° अ० उ० ६।३।१ ) इति श्रुत्या 
जीव सुषुप्त्यवस्थाया परमात्मन आलिद्धनमत्रम््राप्नोति । तस्मात्‌ परमात्मा- 
चिङ्नावस्थेव सुषुप्ति । 


वरहुमन सयोग ज्ञानहेतुत्वम ] प्रत्यत्तखण्डम्‌ २१५७ 


सुपुपरि्रास्कारे निर्विकल्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि प्रमाणा 
भावात्‌ । 


@ राका-सुपुसि कं समय किस प्रकार का ( कियद्र्मावच्छिन्न ) ज्ञान 
उत्पन्न होगा, अनुभवरूप (अनुभवत्वावच्छिन्न) या स्मरणरूप (स्मृतित्वावच्छिन्न) † 
उनमे से प्रथम अनुभवरूप ज्ञान का होना तो सम्भव नही है, क्णेकिं अतुभव 
की इन्द्रिय, व्याप्तिज्ञान, सादश्यज्ञान, पदज्ञानर्प सामग्री नष्टौ है । तथाहि-- 
्रत्यक्षाप्मकं अनुमव मे भी चाक्षुपप्रस्यक्च के प्रति चक्षुमन सथो कारण होता है, 
त्वाचप्रत्यक्च के प्रति व्वहूमन सयोग कारण होना है, रासनप्रत्यक्ष कै भ्रति 
रसनामन सयोग कारण होता है, घ्नाणजप्रव्यर के प्रति घ्राणमन सयोग कारण 
लेता इ । श्रावणप्रत्यक्ष के प्रति श्रोत्रमन सयोग कारण होता है ! अत "तद्‌ 
भावादेवः अर्थात चक्षुरादिदन्द्रियो के साथ मन सयोगात्मक सामग्री के न रहने 
स ही चाक्षुषादिप्रत्यक्ष ( बाह्यप्रत्यक्षास्मक अनुभव ) नही होता है। इस पर 
यदि कोई कह दे कि बाह्य प्रत्यक्ष भलेही नहो, मानसप्रत्यक्त तो हो दही 
जायगा । इसल्यि कहते ह “क्ञानादेर मावादेवेति ।” सानसम्रत्यक्ष ( अनुभव ) 
दो प्रकार का होता है--एक तो आत्मवत्तज्नानादिगुणविषयक ओर दूसरा 
अण्ट्मविषयक । उनमे से पहा तो ज्ञानादिविशेषगुण का अभाव रहनेसे ही 
नही हो सक्ता बओौर दसरा अर्थात आत्मविषयके प्रत्यक्ष ( अनुमव >) इसचय 
नही होगा कि योग्यविदोषगुणाव्मकज्ञानादि सामग्री का अभाव हं भौर आत्मा 
का प्रत्यक्ष तो ज्ञानादिविशेषगुण के सम्बन्धसे ही हृभा करता ह । तासयं यह्‌ 
है क्रि सुषुप्तिमे सामम्रीकेन रहनेसे न बाह्य प्रत्यक्ष होतादहै भौर न मानस 
्रस्यक्ष ही होता है । उसी तरह “उया्निज्ञानाभावादैवेति? । हतुग्यापक 
साध्यसासानाधिकिरण्यात्मकव्याप्तिज्ञानर्य कारण के अभाव मे अनुमितिरूप कायं 
भी तही होवा । "साट रयज्ञानाऽभावादितिः । अनुयोगितासम्बल्ध से तद्धि तवे 
सति तद्गतभूयो घमवततव को "सार दय, कहते है । जैसे --'गो सदुश्लो गवय ` 
इव्याकारकसाद्क्यात्मक कारण के अभाव मे उपमितिरूप काय भी नही होता! 
पदृक्लानाभावादितति । धटो घटपदवाच्य ' इत्याकारक शक्तिज्ञानसहकृतघटपद- 
ज्ञानात्मकं कारण के अमाव में शान्दबोधरूप काय भी नही होता । एव स्मृति- 
जनक संस्कारो के उद्बोधक प्रणिवाननिबन्वाभ्यासलिङ्खलक्षणसादश्यादिके न 
होने से स्मृति (स्मरण )का होनामो सम्भव नही) इस रीति से चतुिषं 
अनुभवात्मकन्ञान की सामभ्रीके न रहने सै सूषुप्ति मे अनुभवात्मक ज्ञात कां 

@ 


३१८ न्यायसिद्धान्तयु क्तावी [प्वडमन सयोग ज्ञानहेतुत्वम्‌ 


होना सम्भव ही नही ह । एवच्च सृषुप्तिमे ज्ञान का अभावतो सामग्री के अमाव 
से ही हो जाता है, उसके लिये "व्वडमन सयोग' को ज्ञानमात्र का कारण (निमित्त) 
मानने की क्या आवश्यकता † 


समा०- मैवमिति । यदि ज्ञानसामान्य के प्रति व्वडमन सयोग को कारण 
नही मानेगे तो सुषुप्ति के प्रारम्भ होने से पूव अर्थात्‌ सुषुप्िप्रथमक्षणाऽन्यवहित 
पुवक्षण मे ( स्वप्न के अन्तिमक्षणमे ) अत्मामे जोज्ञान, इच्छा आदि धम ` 
होगे उनका प्रप्यक्न सुषुप्तिमे भी बना रहना चाहिये । इतना ही नही, बत्कि 
उनके द्वारा आप्माकामी प्रत्यश्न सुषुप्तिमेहोगा। स्वप्नके अन्तिमिक्षणमे 
( सुषुप्तिभ्राककार मे ) उपपन्न जो इच्छादिव्यक्ति अर्थात “इच्छाया आदि 
इस व्युत्पत्ति से इच्छा का आदि यानी इच्छा का कारण अर्थात “अय धट ` इत्या- 
कारक “ज्ञानव्यक्तिः है । वह आत्मविषयकप्रप्यक्न की कारणभूत विशेषसामग्री है, 
उसकी स्थिति सुषुप्ति के प्रथम क्षण मे होनें से उसके साथ मन का सयुक्तसमवाय- 
सम्बधघहं। उत आत्माका ज्ञानादिगुणो के साथ सस्बन्ध हो जानेसे अह 
सुखी", “अह ज्ञानी इत्याकारक आ्मप्रत्यक्ष का प्रसमं अवद्य प्राप्त होगा । 
किन्तु त्वडमन सयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण मानते पर सुषुप्ति 
प्रथमक्षण मे त्वडमन सयोगात्मक कारण के न रहने से ज्ञान के प्रप्यक्ष 
का प्रग नही प्राप्त होगा, क्योकि त्वडमन सयोग को स्वप्नान्तिमक्षण 
तक ही माना गया है । एवञ्च सुषुष्तिप्रथमक्षणमे विदोपसामभ्रो के रहने 
पर भी सामान्यक्तामग्री के न रहने से प्रत्यक्ष का प्रसम नही आता। 
यदि कोई यह कहै कि सुषुप्ति के पृवक्षण मे उत्पन्न ज्ञानन्यक्ति ( सुषुप्तिप्राकः 
काङीन ज्ञानन्यक्ति ) अतीन्द्रिय होती है, इस कारण सुषुप्तिकाल मे जआात्मप्रत्यक्ष 
का प्रसग नही प्राप्त हेया! कितु यह कथन ठीक नही है, क्योकि सुषुपिप्राक्‌ 
क्षण मे उत्पक्र ज्ञान्यक्ति को अ्ती{द्रियं मानने मे कोर प्रत्यक्षादि प्रमाण नही 
है । यदि यह कहे कि सुषुतिश्र।ककाङ मे उत्पन्न ज्ञान { सुषुपि से पहले का ज्ञान )} 
तिरविकल्पक हु, अत वह्‌ अतीन्द्र है, किन्तु एेसा कहे मे कोई प्रमाणनही 
है । क्योकि भ्रकारता ससगता विरेष्यताऽनवगादिरूप निविक्रत्पक ज्ञान, सुषुत्ि 
के पूव क्षण मे नियमेन उत्पच्च होता है इस कथनमे कोई प्रमाण नहह । 
निष्कष यह ह कि ज्ञानसामान्य ( ज्ञानमात्र ) के भ्रति सत्वडूमन सयोग को कारण 
न मानकर द्विरोष सामश्रीकोही यदिकारण मात ल्ियाजाय, तो स्वप्न के 
घन्तिमक्षण में उष्पत्न जो बहु सुद्धीः इत्यक्रारक ज्ञानूप विदश्येषगुण है, वह 


त्वडमन सयोगन्ञानहेतुत्वम्‌ | प्रव्यक्षयण्डम्‌ ३५९ 


बात्मविरोषगुण होने से उसे आत्मा के प्रत्यक्ष होने मे कारणविशेप { विशेष 
सामग्री ) माना जा सकता है ओर वह सुषि के प्रथम क्षण मे विद्यमान ह, अत 
आत्मा का मानस प्रप्यक् ज्ञान होता ह, यह पको हठात्‌ स्वीकार करना होमा । 
लेकिन ^त्वडमन सयाग' को ज्ञान सामान्य के प्रति कारण मानने पर स्वप्न कै अन्तिम 
क्षण तके ही स्थायी रहुनेवारे उसका ( त्वडमन सयोग का / सुषुप्ति के प्रथम 
क्षण मे नाद होता ह, तब सामान्यकारणके न होने से अत्मिविषयकं प्रत्यक्ष 
कदापि नही हा सकेभा । 

@ गथ ज्ञानमात्रे स्वङ्मन संयोगस्य यदि कारणत्व तदा रासन 
चा्चुषादिप्रव्यक्षकलि त्वाचप्रत्यक्ष स्यात्‌| विषयत्वक्सयोगस्य 
त्वडमन सथोगस्य च (तत्न) सत्त्वात्‌ । परस्परभरतिबन्धदेकमपि वा न 
स्यादिवि। 

अन्न केचित्‌ - पूर्वोक्तयुक्त्या त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्ध 
नचाक्षषादिसामग्या स्पारानादिभरतिबन्धकत्वमनुभवानुरोधात्कल्प्यत्त इति। 

अस्ये तु सुषुप्त्यनुोधाच्चमेमन सयोगस्य ज्ञानहेतुप्ब कल्प्यते 
चाक्षुषादिभरत्यक्षक्ारे त्वङ्मन सयोगाभावान्न स्पारानपरव्यक्षमिति 
बद्‌न्ति। 

।! इति त्वदड्मन खयोगस्य ज्ञानहेतुप्वनिरूपणम्‌ ।॥ 

® टाक[--त्वद्मन सयोग को ज्ञानसामान्य के परति कारण न माननेवाला 
क्का कर रहा है-'भथेत्तिः । ज्ञानसामान्य के प्रति प्वडमन सयोग को कारण मानने 
फर जब आच्रफकरु के रस कां रासनप्रत्यक्ष किया जाता है ओर उसी समय उसके 
{कान्नके) रूपका चाक्षुषप्रत्यक्ष मी किया जाता ह्‌, उस समय आभ्रफल के 
साथ त्वक्‌ सयाग भी रहता ही ह्‌ । भत रासन भौर चाक्षुष प्रत्यक्षकै साथही 
त्वाचभ्रत्यक्ष मी होना चाहिये । क्योकि सामग्री पूरी-पूरी विद्यमान है । मुक्तावलि 
कार हेतु बत्तत है कि 'विषयत्वकस्चयोगस्य स्वडमन मथोगस्य च सत्त्वात 
अर्थात्‌ विषय आघ्रादि फल, उसके साथ त्वक्‌सयोग रहता ही है ओौर प्वक्‌ के साथ 
मन सयोग रहता ह । इसख्विि चाक्षुष तथा रासनप्रत्यक्ष के साथ ही प्वाचप्रत्यक्ष 
मरी होना चाहिये। इस अवसर पर यदि यह कहा जाय कि चक्षु सयोगरूप 
चाक्षुषसामम्री अथवा रसनासयुक्तसमवायरूप रासनप्तामग्री कों हम स्पाशनप्रस्यक्च 
ज्ञान के प्रति प्राततबन्धक मान ङ्गे । किन्तु इस भकार प्रतिबष्य-परतिवन्वकमाव 
मान छेते पर तो "परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यात्‌ इति ।° अर्थात्‌ रान 


३६० न्यायसिद्धान्तमु क्तावडी [त्वड मन सयोग ज्ञानहेतुत्वम 


सामग्री मे स्पारनन्नान की प्रतिब धकता ओर त्वगविषयक्षयोगरूप स्पारानसामग्रा 
मे रासन्ात की प्रतिबन्धकता रहेगी 1 उसौ प्रकार चाशुषसामग्री में स्पादानज्ञान 
की प्रतिब धकत। बौर स्पारनसामग्रौ मे चाक्षुषज्ञान की प्रतिबन्धकता रहैगी । 
इस रीति प्रे दोनो सामभ्रिया परस्पर प्रतिबन्धक हो जतेसे क्रिसी एकक 
भी ( सनप्रत्यभ् या त्वाचग्रत्यक्न तथा चाक्षुषप्रत्यक्ष या प्वाचप्रत्यनं } प्रव्यक्ष- 
ज्ञान नही हो पायगा । क्योकि रासनसामग्री ओर त्वाचसामग्री मे परस्पर 
प्रतिबन्धकता है उसी तरह चाक्षुपसामग्री ओर त्वाचसामगओ्री मे परस्पर प्रति 

अन्धकता ह । निष्कर्षं यहु है कि एक प्रकार के प्रत्यक्ष की सामग्री अन्य प्रकार क 
मर्यक्ष पर प्रतिबन्ध गा दे ठो चाक्षुष या रासन या त्वाचप्रत्यक्ल मे से कोई भी 
प्रप्यक् नही हो पायगा । 


समा०- ज्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के प्रति त्वडमनसयोगको कारण 
मानने वाला उपयुक्त शका का समाधान कर रहा ह “भत्र केचिदिति" यहा 
केचित" पद से त्वडमन सयोगनिष्ठ॒ज्ञानसामान्य कारणतावादी को समक्षना 
चाहिये । यहु कहता है--सुषु्षिकल त्वच त्यक्त्वा पुरीतति वतमानेन मनसा 
सञानाऽजननमित्याकारिकया युक्त्या त्वड भन सयोग मे ज्ञानकारणतां की प्रामा- 
णिकता सिद्ध हो जाने पर चक्षु सयोगादिरूप चक्षुषसामग्रो स्पाशनादि प्रत्यक्ष 
की प्रतिबधक ह वह समञ्ञमे आ जाताहै। एव च चा्षुषादि प्रप्यक्षसामग्रो, 
स्पाशनप्रत्यक्ष कौ प्रतिबन्धक रहने से चाक्षुषपरत्यक्न के समय त्वडमन सयोग के 
रहने पर भी स्पादानप्रत्यक्षन्ञान नही होगा । अर्थात्‌ त्वाचध्रत्यक्न तमी होता ह जब 
ताक्षुष या रासनप्रत्म्रक्ष की सामग्री न हो, क्योकि चक्षुष या रासनप्रत्यक्षकी 
सामग्री उसकी ( त्वाचप्रत्यक्ष की ) प्रतिबन्धक ह। अन त्वाच प्रत्यक्षे 
स्वप्रतिबस्धकामाव का होना आवक्यकं दहं । एव च चाक्षुष~रासन सामग्रीमें 
परस्पर प्रतिबन्धकता न होने से चाक्षुष या रासन प्रत्यक्ष के होने मे तो कोई 
घाधानहीदहै, वहतो हो जपेमा, किन्तु त्वाचभ्रव्यक्न कै प्रति चाक्षुष~रासन- 
सामग्री ही प्रतिबल्वक होने से केवल त्वाचप्रत्यल्ष ही नही होगा, यह हमारा 
अनुमान अनुभव के बरु पर ह । तथाहि--वट-चक्षुरिन्द्रियसल्चिकष , स्मान 
भत्यश्षप्रतिबन्धक , शूपीघट इप्याकारकज्ञानजनकंत्वात्‌ ( रूपविशिष्टवटविषयक 
ज्ञानजनकत्वात्‌ }, यन्नैव तन्नैव, यथा त्वाचसच्चिकषः +" यहं अनुमान भ्रयोष ह 1 


भ्रस्तत समस्या का समाधान करने के किए पक्धरसिश्र एक अस्यमाका 
अवकम्बन कर रह हैँ-- अन्ये तु इति ।॥ ये मिश्रमहोदय ज्ञानसामान्य कै 


अनो ग्राह्यविषयनिरूपणम ] प्रत्यत्तखण्डम्‌ ३९१ 


प्रति पूर्वोक्तं त्वडमन सयोग ( प्वडमनोयोग ) को कारण न कहकर ( जात 
सामास्य के प्रति }) “चम-मन सयोग को कारण बतारहै ह । इनके अनुसार 
सुषुप्ति मे ज्ञान इसकिए नही हो पता कि उस समय ( सुषुपि के समय } मन 
{ मनस ) निद्रानाडी ( पुरीतत नाडी ) मे प्रविष्टो जाता, अत मन मोर चमं 
का सबघ ( सयोग ) नही रहता । चम ओर त्वभिन्द्रिय पर्याय शब्द चहो है, दोनो 
परस्पर भिन्तहै। चमतो सत्वर्गिद्रय' का गोलकस्थानदह। अर्थान चम मे 
नगिन्द्रिय? रहती है । वस्तुत त्वभिन्िय, चमसे भिन्न है । उस चमके साथ 
होनेवाला जो मन खयोग है, वह ज्ञनसामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) हं, यहं 
अनुमानपरमाण ये अवगत होता है! तथाहि--"चम मन सथो , ज्ञनिप्तामन्य- 
करण, ज्ानसामायाभावाधिकरणकषुषुप्पयवच्छिन्नाभावभ्रतियोगित्वात ॥ पक्ष 
धरमिश्र के ऊहित कत्य के अनुनार चाक्षुष-रासनादिप्रप्यक्ष के सप्रथ उक्त 
स्पाशनप्रप्यक्षापत्तिरूप दोष नही होगा, क्योकि उत समथ मनका त्वगिन्द्रिय के 
साथ सनिनकर्षं नही है 1 अर्थात त्वड्मन छयोगासिमिका स्पारनप्रप्यक्च विलेषसामग्रौ 
नही है। गौर परस्पर प्रतिबध्य प्रतिबन्वकभावकल्यनागौरव मी नही ह। 
¢ 
निष्कषर--प्रक्षषर मिश्र के मतत मे-ज्ञनतामान्य के प्रति चममन सयोग 
करारण ह, गौर विरोषन्ञन मे तत्तदिन्दिय मनसयो कारणहै। जाग्रत्‌ भौर 
श्वप्ते मे सवदैव चममन सथोप के विद्यमान रहने पर मौ जिन विलेष इन्द्रिय के 
साथ मन सयोग रहैगा तज्जन्य प्रयश्च होगा, अन्य नही । केचित्‌ पञ मै-त्रान 
सामान्य के प्रति पडपनसयोगको हतु मानने मे ओर स्पाशनप्रप्यक्ष म चक्षुः 
षादि सामग्रो को प्रतिबन्वक मानने मे गौरव ह। 
अच्ये तु कल्प मँ--चवम मनसयोगको हनु मानने मे 
अस्वारस्य हं । 
॥ इति त्वड़मन सयोगध्य ज्ञानहेतुप्वग्यवस्थापनम ॥ 


® मनोप्रा्च सख दुःखमिच्छा दषो मतिः कृवि ॥५७॥ 
अथं--युख, दु ख, इच्छा, द्वेष, मति ( बुद्धि), कति ( प्रयत्न ) ये सत्र तथा 
` चुलत्वादिजातिया तथा सुखादय भावं ओर युत्वा्यमाव ये सब मन से ग्राह्य होते हं । 
@ मनोप्राह्ममिति । मनो जत्यप्रद्यक्षविषय इत्यथं । सतिज्ञोनम्‌ । 
छरति प्रयत्न । एव सुखत्वदु खत्वादिकमपि मनोग्राह्यम्‌ । एवसमात्सापि 
सनोभाह्य , किन्तु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पूवमुक्तटवादूत्र नोक्त 1५4) 
1 इति मनोग्राह्यविषयनिरूपणम ॥ 


गौरव है, यही 


२१८५ न्यायासद्धाग्तञ्चु्रावद। |. नात कत्पकञ्चाननरूपमचू 


® "सनोग्राह्यमिति 1" 'मनोग्राह्यम्‌' का अथ कर रहे है--मनस्‌ ( मन } 
सल्लक इन्द्रिय से उत्पन्न हयोनेवलेि प्रत्यक्ष का विषय होना । यानी मनोभात्रजय 
अर्थान मानसत्वाश्रयनिरूपितरौकिक विषयतावाला होना । एेसा परिष्कार करने 
से चाक्षुष प्रत्य मे कोई क्षति नही पहुंची क्योकि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष मी मनोजन्य 
है, तथापि उसम मानमप्वाश्रयनिरूपितलौकिकसन्निकषध्रयोज्यविषयता नही ह । 
करणब्युत्पत्ति के द्वारा “मति' शब्द ॒चक्षुरादिप्रमाणपरक ह, यह कहने के लिए 
"मति" का अथ ज्ञात" चताया । उसी तरह करण व्युत्पत्ति के द्वारा कति" शब्द, 
कृतिसाधनपरक्‌ होने से “कृतिः का अथ श्रयत" करिया है । एव सुखत्व आदि 
जातिया भी मनदन्द्रियसे ग्राह्य है। "आदि" शब्द से इच्छात्व आदि, सुख, 
सूखन्वाद्यमाव को समञ्चना चाहिये । आत्मा भी मनोश्राह्य है तो उसे यहा पर 
करयो नही बताया ? इसस्िं नही बताया कि पिरे "मनोमात्रस्य गोचर - 
(कारि१५०) के द्वारा उसे मनाश्राह्य बता दिया गया ह्‌, यहा पुन कहते तो 
पुनरक्ति हो जाती, इसलिये यहा चही कहा ।॥ ५७ ॥ 

।। इति मनोग्राह्यविषयनिरूपणम्‌ 


ण ज्ञान यन्निविदरपाख्य तदतीन्दरियमिष्यते। 


महत्व षड्पिधे दैतुरिन्द्रिय करण मतम्‌ ॥५८॥ 
अथं- निविकल्पक जो ज्ञान है, उसे अतीन्द्रिय माना जाता है। निगतो 
विकल्पो विरेषण विरेष्यभाव यस्मात्‌ तत॒ निविकंल्पक्म, तदेव आख्या यस्य तत्‌ 
निविकल्पाष्य । विशेषण विच्ेष्यभाव जिसज्ञनमे नहो उसे निविकल्पः यह्‌ 
नाम दिया गया ह । वहू निविकल्पसन्ञक ज्ञान, अती! द्रय अर्थात्‌ इन्द्रियो के परे 
है, यानी इन्द्रियो से ग्राह्य नहीह्‌, एसा नैयायिक लोग मानते हं । निष्कष यह्‌ 
ह कि "विषयता" तीन प्रकार की होती ह--१ विषशेष्यताख्य विषयता, २ विश्च 
षणताख्यविषयता, ३ ससगताख्यविषयता । इन त्रिविध विषयतागो से अतिरिक्त 
एक चतुथ विषयता निरूपक जो ज्ञान हो उसे निविकल्पकन्ञान” कहते है, जैसे 
"किञ्चित" यह्‌ ज्ञान, निविकेत्पक हँ । इस निविकल्पकं ज्ञानको कुमारिरुभदट्पाद ने 
जपने दरोकवातिक में इस भ्रकार बयाया है- 
“अस्ति ह्यालोचन ज्ञान प्रथम निविकल्पकम्‌ । 
वालमृकादविज्ञानसदुद शुद्धवस्तुजम्‌ ।1"“ 
श्ुद्धवस्तुजम' का अथ हं विशेषण विशेष्यभावानुल्लेखि ! ध्राणज, रासन, 
श्रेच्रज, स्पारान मौर मानस हन षड्विध ( चह प्रकार के ) प्रत्यक्ष के प्रि 
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महत्व ( महत परिमाण ), साक्षाप्सम्बन्ध ( समवाय } मौर परम्परासम्बन्कः 
( समवेतसमवाय आदि ) से कारण होता ह । अर्थात जन्यप्रत्यक्षसामान्य कै प्रति 
ौकिकविषयता सम्बन्धं मे “महत्त्व, को कारण ( नियत पूववत्ति ) समञ्चा जाता 
है। उक्त छो प्रकार के प्रत्यश्न मे इन्द्रिय ८ चक्षुरादि इन्द्रिय ) करण ( गसारण' 
कारण ) होता है । यहा यह्‌ समक्ष ठेना चाहिये--म्रव्यक्षज्ञान दो प्रकार का ह -- 
एक तो अय घट ' इत्याकारक सविकल्पकन्ञान ओौर एक सविकल्पकज्ञान से पहि 
होनेवाला “इद किञ्चित --यह्‌ कुछ ह -- इत्याकारक निधिकल्पकज्ञान । इस निवि 
कत्पकज्ञान को सविकल्पकज्ञान के पुव अवदय मानना पडना ह । 


@ चक्षु सयोगाद्यनन्तर घटः इप्यश्ारक घटत्वादिविरिष्ट ज्ञान न 
सम्भवति, पुवं विशेपणस्य घटत्वदिज्ञोनाभावात्‌ । विश्ि्टबुद्धौ विशे 
षणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथा च प्रथमतो घटघटत्वयोवेंरिष्टया 
नवगाद्येन ज्ञान जायते। तदेव निर्विकल्पकम्‌ । तच्च न प्रत्यक्तम्‌ । 

® घटके साथ चन्पुरिश्द्रिय का सयोग सम्बन्ध होते के पश्चात ही तत्काल 
किञ्चित" ( कुछ है ) यह ज्ञान होता ह । य्ह पर “चटत्व' ओर “घट स्वतन्वह्प 
से मास्सित होते है उनमे कोई मबघ तही होता । इसखिये घटत्व-घटौ' इत्या- 
कारक होनेवाले ज्ञान कोही 'वैरिष्टया ( सम्बन्धा ) नवगाहिः कहते है इस 
अवस्था मे उनके पथक्‌ पृथक भासने से ओर उनमे विदोषण विशेष्यभावे सबध न 
हाने स हमे उस निविकल्पकज्ञान का साक्षाप्कारमो नही दहो सकता । इसलिये 
निविकल्पकन्चान को अर्ती द्रैय अर्थात प्रव्यक्षायोभ्य माना गयाह1 ओर इसी ज्ञान 
को “नि्िकर्पक कहा जाता ह । इसके पडचात अय धट ' (वटत्वविशिष्टो घट ) 
इत्याकारक अर्थात धटत्वादिवििष्टं ( समवायेन घटत्वविशिष्ट ) जो वग्यवक्तायात्मक 
ज्ञान होत्रा है, उसे सविकल्पक कहते हं 1 सविकल्पकनज्ञान होने के पचात "घटमह्‌ 
जानामि" ( घटविषयकं ज्ञानवानहम ) इत्याकारक अनुन्यवसायात्मक ज्ञान होता 
है, इस ज्ञान को शविशिष्ट वैरिष्ट्यावगाहि ज्ञात" कहते है 1 इतना समञ्चछेने के 
बाद अब मुक्तावली "चक्ष. सयोगाद्यनन्तरः को पिये । चक्षुरिश््रिय ओौर घटका 
सयोग होन के बाद सबसे पिरे घट ` अर्थात अय घट =यहू घट ( घटत्ववान 
घट } ह" इत्याकारक घटत्वाद्वि विरिष्ज्ञान ( सविकल्पकनज्ञान >) नही होता अभि- 
प्राय यह है--अय धट इत्याकारकन्ञान, घटप्वादिप्रकारकर धटत्ववद्विशेष्यकस्वरूप 
जो वििष्टज्ञान है, वह उन्पत्न नही हौ सकता । क्योकि अय धट ( घटत्ववान 
घट ) इत्याकारकं ज्ञाने के अन्यवहित पूव ( प्राक्‌ } क्षण में ( ह्‌ घट है" इसं 
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ज्ञान सं पिके } "वट" ओर "घटत्व' का विशेष्य विनेणभाव से रहित ( वेलिष्टया- 
नवगाहि ) ज्ञान होता ह ! अर्थात्‌ “अय धट ' इस सविकल्पकेज्ञान होने के पहिके 
विशिष्टज्ञानं निरूपितविरेषणताश्चरायस्वरूप वियेषणभूत घटत्व ओर समवाय का 
कारणत्वेनल्पेण (कारण के रूपमे ) ज्ञान नहीहै। 

खछका--विदोषणज्ञानके न होने पर विचिष्टज्ञानकेन होनेमे क्याकारणहै? 


समा०-- विशिष्टबुद्धाविति । अय धट ( धटत्ववान घट ) इस विष्ट 
ज्ञान के प्रति विशेषण ( घटत्व ) का प्रव्यक्षाव्मक ज्ञान कारण होताह। क्याकि 
“नाऽगरहीतविशेषणा बुद्धि विशिष्टे उपजायते? यहं नियम हँ । इसङिए धटत्व- 
चटौः इस निर्धिकल्पात्मक ज्ञान को मध्य मे अवश्य मननादही होगा । अनुमान 
हम प्रकार करेगे--"“अय घट इति विचिष्टबुद्धि विरोषणज्ञानजन्या विशिष्ट 
बुद्धित्वात्‌, दण्डीपुरुष इनि विशिष्टबुद्धिवत्‌ 17 शसो का स्पष्ट करते ह-तथा- 
चेति ।' षट भौर घटत्व ( विशेष्य गौर विशेषण ) का अर्थात धर्मी भौर घम का 
'वशिष्टयानवगाहि एव" अर्थात विेष्यत्व, प्रकारत्व, ससंगत्व को विषय न करतें 
वाली ज्ञान होता ह। इमी वशिष्टयनिष्ठ सासर्गिक विषयतानिरूपितविषयिता- 
दून्य ज्ञान को निधिकल्पकन्ञान कहते है । ओर यह निविकल्पकं ज्ञानं इद्दियाथ 
सश्चिकषजन्य तही होता ( नितिकल्पकर ज्ञान का प्रत्यक्ष नही होता अर्थात वहु 
अनुमेय हं 1 ) निष्कष यह है-- "अय घट इत्याकारकं ज्ञान, विशिष्टज्ञान है, 
क्योकि इम ज्ञान मे षट-घटत्व गौर दोनो का सम्बन्ध भमासित होता है। 
उनमे “घटप्वः विशेषण ( प्रकार) हु, जौर वट विष्य है तथा जाति- 
व्यक्तिह्प उन दोनो का परस्पर जो “समवायः है, वही सम्बन्ध है । 
“अय घटः इत्याकारक ज्ञान के ये तीन दही विषय होते है। ओर विशिष्ट ज्ञान, 
खवदा विरोषण ज्ञान पूर्वक ही हातादह। यहु नियमदहै। एवच इसके पूव 
घट~घटत्व का पृथक पृथक्‌ ( विरककिति ) जौ ज्ञन इया था, वहीं वैशिष्टया 
लवगराहि “इमे धर घटत्वे" इत्याकारकं निविकत्पक ज्ञान था । वहु तिविकल्पक 
ज्ञान अनुमेय ह, प्रत्यक्ष नही । सविकल्पक भौर निविकल्पक प्रप्यक्ष ञान का 
स्वह्प इष प्रकार बताया गया है- 

'(तामादिभि्िकिष्टाय विषय सविकल्पकम्‌ । 
सदिल्िष्टथविषयम्प्रत्यक्ष निविकल्पकम ।--तार्रिकरल्ला 


नामादि विशेषण शू"य स्वररक्षगमात्रं विषयक निविकत्यक होता है । अर्थात्‌ 
धविरीष्य~विङञेषण-संभ्प्रन्व-एतत त्रितयातिरिक्त विषयता निरुप्य यह्‌ ज्ञान है । 
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@ तथाहि वैलिष्स्यानव गाहिज्ञानस्य प्रव्यक्त न भवति शवटमहः 
जानामीति प्रव्ययात्‌। तत्रात्मनि ज्ञान प्रकारोभूय मासते । ज्ञाने घटस्तज्च 
धटत्वम्‌ । य प्रकार स एव विद्योषणमित्युच्यते । विश्लेषणे यद्विशेषण 
तद्विशेषणतावरउदकमिव्युच्यते । विशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञान विष्ट 
वेशिष्स्यज्ञाने कारणम्‌ । निविकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन 
घटत्वादिविश्चिष्टघटादिवंशिष्स्यमान ज्ञाने न सम्भवति । घटत्वाद्य 
प्रकारक च घटादिविशिष्टज्ञान न सम्भवति । जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्त- 
पदार्थज्ञानस्य किञ्िद्धमेप्रकारकत्वनियमात्‌ । 

॥ इति निविकल्पकस्याऽती च्दरियत्वनिरूपणम्‌ ॥ 

@ उपर वता चुके हु कि निविकल्पक ज्ञान भतीन्द्रिय होता ह अर्थति मानसं 

प्रत्यक्ष का निषय नही होता । परन्तु क्यो नहीहोता? थह प्रन करने परं 
उत्तर दे रहे है-“'तथाहीति" । उसी ज्ञान का प्रत्यक्ष होता ह, जिसमे विषेष्य 
विहोषण माव रहता है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान मे विष्य विशेषण भाव नही रहता 
उसका प्रत्यक्षं कमो नही होता । ज्ञान में विदोष्य विश्ेषणभाव रहने का अथ 
यहु है किं ज्ञान मे उदृश्य विवेयभाव हो । अर्थात क्रिसी वस्तु के त्षिय मे कु 
कहा जायं । 

क्वचित विरोष्य विशेषण भावं रहित भी दो पदार्थो का ज्ञान यद्यपि होता 
है, जसे निनिकल्पक दक्षा मे "घट ' ओौर वटत्व' का ज्ञान हा करता हु । किन्तु 
उस ज्ञान का मानम प्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय } ज्ञान नही होता यष बात अनुभव- 
सिद्ध ह । "अह धट जानामिः-्मै घटको जानता हू--यह आकार, ज्ञान के 
प्रत्यक्ष होने का ३ यहा श्वटः का अथ होता हुं श्वटत्ववान घटः -"धटष्वः 
विशेषण से युक्तं घट अथात घट प्वावच्छित्न घट ! इसी मानस प्रत्यक्ष (अनुव्य 
वसाय ) का विर्लेषण मुक्नावरीकारकर रहै हुं । हमारे व्यावहारिक प्रयोजन 
निष्पादकं सभी ज्ञानो म विरोष्य-विशेषण भाव रहता है, यह उपर कहा हौ गया 
है । “अह्‌ धट जानामि यहु ज्ञान “अनुव्यवसाय ( सान्त प्रत्यक्ष) रूप है। 
इसका अथ है "वटज्ञानवान अहम । इसमे नै" ( आत्मा ) विशेष्य ह, ओर 
उसका विदोषण श्ञानः ह । ज्ञान ( व्यवसाय ) का स्वल्प है “अय घट `--यह्‌ 
घट ह--यह ज्ञान चाक्षुषप्रत्य्तात्मक ह । इस चाक्षुषप्रत्यक्षात्मक ज्ञान मे वट 
विशेषण है, किन्तु घट ˆ का अथ ह घट प्व-विशिष्ट घट । हस कथन का विर्छे 
षण यह्‌ हू कि ज्ञानः मे "वट विद्यूषण है भौर “वट' में धटत्व' विद्येषणं 
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है । एवच अयधट > इत्याकारक ज्ञान मे वटप्वविशिष्ट घट" भासित होता है । 
विक्षेपण रे जो युक्त होता ह उसे विशिष्ट कहते है । विशेषण का काय व्यावतनं 
( अरग या पथक्‌ करना ) करना हं । इसचिये विदोषण को न्यावतक कहते ह । 
व्यावतक का अथ हे दूसरो से अल्ग ( पथक ) करने वाला । जैसे लङ्‌ पुष्प 
को अन्य सफेद, पीठे, नीके, गुखाबी आदि रगोके पुष्पोसे पृथक्‌ (अरग) 
करदियादह। इसल्यिं (लालः विशेषण को व्यवहार की भाषा मे ग्यावतकं 
कहा जायगा । इसी व्यावतक ( विलेषण ) को नैयाथिक विद्रान “अवच्छेदकः 
छाब्द से कहते हं । क्याकिं दूसरो से अख्ग करने वारे को ही "अवच्छेदकः कहते 
है । यहं समञ्च लेने के बाद अब प्रस्तुत प्रम को सोचिये। “अय घट ` इत्या 

कारक ज्ञान मे "चट" विशेषण है इसने दूसरे दूसरे { अन्यान्य } ज्ञानो से प्रस्तुत 
ज्ञान (अय घट इत्याकारक ज्ञान } को प्रथक्‌ कर दियाह। उपर बता चुके 
है कि श्वट' का जथ ह 'बटत्वविरिष्ट घटः । अत स्पष्टहं कि घट" मे धटत्व' 
विकेषण है । अर्यात्‌ अय घट ` इत्याकारकं ज्ञनमे विदेषणीभूत वट का 
"वटत्व' विक्ञेषण हुआ न्यायं मे विशेषण को ही "अवच्छेदकः कहते ह । भत 

"धटत्व' अवच्छेदक कहराया इससे यह्‌ समञ्च मे आया कि ज्ञान मे विलेषपीभूत 
न्वट' की विशेषता घटत्वः से अवच्छिन्न है, यानी विदोषणीभूत धटनिष्ठ 
चिक्षेषणता का अवच्छेदक शधटत्वः हं । एवच घटत्व को घटनिष्ट विदोषणता का 
अवच्छेदक कहा जाता ह । अत॒ धटप्वावच्छिन्न धट कहने पर वटत्वावच्छिन्ना 
घटनिष्ठा वि्लेषणता पमन्ननी चाहिये । इसी प्रकार “अह्‌ धट जानामि इत्या- 
-कारक अनुन्यवसायात्मक ( मानस प्रत्यक्षाप्मक ) जोन्ञान है, व्ही "विशिष्ट 

दैरिष्टय ज्ञान है, क्योकि अय चट ' यह्‌ विशिष्ट ( विकेष्य-विशेषण भावयुक्तं ) 
ज्ञान दहै ओर "अह्‌ घट जानामि यह ज्ञात अपटः ' इस विरिष्टं ज्ञनकी 
विशिष्टता ( विह्लेषणता ) से युक्त है । इस कारण -अट्षट जानामि" इस अनुग्यव- 
सायज्ञान को "विशिष्ट वरिष्टयज्ञान' समञ्ना चाहिये । दस अनुन्यवसाय ज्ञानक प्रति 
“घटत्वविरिष्टघट' का ज्ञान कारण है । "घटतवेविशिष्टघटज्ञाच' को ही “विशेषणता. 
वच्छेदक प्रकारकल्लान" कहते ह । अर्थात्‌ "विदोषणतावच्छेदक' जो "घटत्व" चह है 
श्रकार' { विष्ेषण } जिस ज्ञान मे-एेसा ज्ञान । यहु अनुभव होता है, इसके 
बल्पर दही यहकहयाजा रहा है कि अनुन्यवसाय { मानस्तप्रत्यक्ष ) ज्ञान तभी 
होता है कि जब ज्ञान के विषय में कोई विशेषणता हो अर्थात श्ञान' विदोषण- 
रहित { निष्धकारक ) न हो ¦ निविक्रत्पकन्ञान का स्वरूपदही यहद कि वह 
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नि््रिक्ञेषण ८ निष्प्रकारक } होता है! यद्यपि निविकेल्पकन्ञान मे वट ओौर 
“घटत्व दोनो का ज्ञान होता है, तथापि उम ज्ञान मे "विशेष्य विदोषणमाव' नही 
है, अत उपज्ञान को निष्प्रकारक ही कही जातादहं। ओौर निष्प्रकारक होने से 
उस ( नित्रिकल्यकज्ञान } को मानसप्रत्यक्ष नही हो सकता । इमील्िये इस निविक- 
ल्पकन्ान को अती{द्रियः कहा जाता ह । “अय घट › इत्यकारकनल्लान को वििष्ट- 
ज्ञान तभी कहा जा सकेगा किं जब 'घट- मे "वट-व' प्रकार ( विदेषण) होमा । 
“वटप्व' को वटः मे प्रकार ( विरोषण } किये बिना अय घट > इसज्ञानको 
विशिष्टजञान नही कहा जायेगा । क्योकि 'जाति' ओर (अखण्डोपाधिः को छोडकर 
सभी पदाथ का ज्ञान किसी विरोषणता ( प्रकारता) को चेकरदहीहोताहं भौर 
तभौ उसका मानमप्रव्यक्ष हो पाता ह । यदि उम ज्ञान मे कोई विशेषणतान हो 
तो उसका प्रत्यक्षत होगा। इमी कारण निविकल्पज्ञान का प्रत्यक्ष नही होता 
अर्थात उसे अतीन्द्रिय कहा जाता ह । प्रप्येक पदाथ { वस्तु) का ज्ञात किमीनं 
किसी विदोपणता ( प्रकारता } के साथ होना है, किन्तु जाति" गौर अच्वण्डो- 
पाषि? का ज्ञान प्रकारता ( विशेषणता के ) बिना ही होता है । क्योकि श्वट' का 
ज्ञान तो "घटत्व की विशेषणता के साथ हौ होता है, भौर यदि घटत्व का ज्ञान 
भी किसी अन्य ( दूसरी ) विशेषणता के साथ माना जाय तो अनवस्था हो 
जायगी । इस कारण जाति" ओर “भखण्डोपाधिः का ज्ञान विना प्रकारता 
( विलेषणत्ता } के ही स्वीकार किया गया हँ । पदार्थो ( वस्तुभो ) मे रहनेवाले 
सामान्य घम दो प्रकार के होते है--एक तो नित्य घम “सामान्यः ( जाति ) के 
खूप में जिन धर्मोका ससारमे असितवहै, जंसे (गौ माय) मे रहनेवाखा 
"गोत्व", घट, पट मे रहनेवाखा “वटत्व पटत्व' भादि, धर्मो का ससार मे अस्तित्व 
है । किन्तु कतिपय सामान्य धमरेसे भी ह, जिनका ससार में वस्तुत अस्तित्व 
नही है, तथापि कल्पना के बरूपर माने जाते है । कतिपय समान गुणो के कारण 
उन धर्मोकी भी कल्पना कर री जाती है ओर उन्हे सामान्यम या "उपाधिः 
कहते है । सभी गौधो मे समानता की प्रतीति होती है, इक्षखिये "गोत्व को 
सामान्य ( जाति } के ख्प में कहा जाता ह । उसी तरह भारतीयो म विदेरियोरमे 
भी भारतीयत्व-विदेलियत्व धम को सामान्य ( जाति) के रूपमे नही भाना 
जावगा, अपितु इन धर्मो को “उपाधिः के रूपमे माना ज+यगा जिसकी कल्पनां 
अपने विचार या बुद्धिके बर पर की जाती ह, उसे नित्य नही कहा जा सक्ता 
वहु केवल मानसिक होने कै कारण सस्र मेँ उसका वास्तविक खूप मे अस्तित्व 
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नही हः अपितु केवर व्यावहारिक अस्तिप्व है । एसे धर्मा को उपाधि" कहते है । 
जाति" का वास्तविक अस्तित्व हो जातादह। ओर (उपाधिः का काल्पनिक 
मस्तित्व होता है, जाति गौर उपाधि मे भेद ह । "गोत्व" "मनुष्यत्व" %वटत्व 
आदि घम "जातिः रूप ह ओर प्रतियोगिघ्व, अनुयोगित्व, गगनत्वं आदि धम 
"उपाधि! खूप ह । यह उपाधि मी दो प्रकार का ह-एक सखण्डोपाधि ओर दूसरा 
अखण्डोपाधि । जिन उपनन्धिया का निरूपण ( निवचन } क्या जा सक्ताहै, 
जैसे-भारठीयत्व ( भारत मे उत्पन्न होगा ), विदेशीयत्व (विदेश मे उत्पन्न होना) 
वादि । परन्तु जिनका निरूपणं (निव चन) नही किया जा सकता, उ हे अखण्डो 
पाधि कहते है । जंसे-आकाशत्व, परत्ियोभित्व, अनुयोगित्व आदि । एकच जाति 
ओर उपाधिका मी ज्ञान बिना विशेषणता (प्रकारता) केही होताह। 
अन्यथा अनवस्था दोष होगा । जाप्यादि धर्मो का निरवच्छिन्नन्ञान होता ह किन्तु 
त्डिस्नि जातिमदादिपदार्थो का ज्ञान किसी न किसी विशेषण से अवच्छिन्न ही 
हभा करता है, यह नियम है। इस कारण घटत्वादि धर्मो का { विशेषणो का )} 
निविक्रत्पकञ्ञान ही द्योता ह्‌ । यह्‌ भवदश्य स्वीकार करना होगा । नैयायिको के 
अनुसार मिविकर्पकज्ञान वह्‌ ह जिसमे नाम, जाति आदि का सम्बन्धनहो ओर 
जो निष्प्रकारक ( विलेषणमात्र ) हो तथा जो केव वस्तुस्वरूपमाव का ग्रहण 
करता हो । जसे "“किञ्निदिदम्‌” अथवा दर से ˆ जस्तिकिञ्ित'? । 

साख्य कै अनुसार 'आारोचनात्मकज्ञानविशाषः निविकल्पकन्ञान है । अद्र॑त- 
वेदान्तियो के अनुसार जिस ज्ञान मे ज्ञातु-ज्ञेय आदि विभाग न हो, गौर ब्रह्म- 
आत्मा की एकता जिसका विषय हो, तथा विष्य विशेषण भावसम्ब घश्ूथ, 
अखण्डाकार जो ज्ञान हो, वह निविकत्पकज्ञान ह । भ्राभाकरमीमासक (निविकत्प- 
ज्ञान" को ही नही मानते । इनके मतमे विशिष्टज्ञान के प्रति विशेषणज्ञान" की 
कारणता नही ह 1 द्रन्यविरिष्प्रप्यक्त म प्रतिसन्धानेविदिष्ट कीभी कारणता 
होती हं । 
पदाथ रलमालाकार ने कहा है- 

““विन्लेषण विरेष्यञ्च सम्बध रौकिकी स्थितिम । 
गृहीत्वा सद्धलय्येतत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा 117 

अर्थ-- उक्त षडविघ प्रत्यक्ष मे अर्थात चाक्षुष, रासन, घ्राणज, धोत्रज, 
त्वाच, भर मानस परत्यक्षम 'महतत्व' परिमाण को कारण माना जाता ह। 
सर्थात्‌ किक विषयता सम्बन्ध से जन्य प्रत्यक्ष सामान्य के भ्रति, महत्वं 
( महत परिमाणः } नियत्‌ पूववृत्ति { कारण ) होता है । 


तिधिकल्पकज्ञाननिरूपणम | प्रत्यक्षखण्डम्‌ २६५ 


@ महर्वमिति । द्रव्यप्रव्यक्षे महत्त्व समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ । 
दर्यसमवेताना गुणकमेसामान्याना प्रस्यक्ते स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धेन 
कारणम्‌ ¦ द्र-यसमवेतससवेताना गु गत्वकृमेर्वादीना प्रप्यत्ते स्वान्नय 
समवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति । 

# उपयुक्तं महु्व ( महत परिमाण ) किस किस यैभ्बन्धसे कहा कहा 
कारण हाता हं यह बना रहै है-- ्रव्यप्रत्यक् ` इति । लौकिकं सचिक्षप्रोज्य- 
विषयता सम्ब ध से द्रव्यवत्ति चाक्षुषप्रत्यक्न के प्रति ओौर स्पाशनप्रदयक्ष के भ्रति 
समवाय सम्बन्ध से 'महत-परिमाण' ( महत्व ) कारण होता ह । क्योकि महत्व? 
गुण ह गौर द्रयः गुणीह । गुण ओर गणी का सम्बन्ध समतायः माना ग्या है । 
अर्थात जिस द्रव्य मे 'महुत्वः समवेत ( समवाय सम्बध से रहता) हो, उसी 
द्रष्य का प्रत्यक्ष होताहै, दुमरे का नही ) ढव्य मे समवेत ( समव्राय सम्बन्वसे 
रहनेवके ) गुण, क्म ओर सामाय ( जात्ति) के रौज्रिक्सच्निकषप्रयोञ्य- 
विषता सम्बन्ध से होनेवारे च्षुष प्रप्यक्ष ( चाक्षुष प्रत्यक्षतवादि धर्मावच्छिन्न ) 
के प्रति स्वाश्रयसमवायसम्वन्ध से "महत्व" कारण होता ह। यहा पर स्व 
दाब्द से "महत्व ( मप्रत्रिमाण ) को लेना है, उसका आश्रय द्रव्य" होगा, उसमे 
गुण कम, सामान्य का समवाय ह । अत द्रव्य के गुणः कम, सामान्य के चाक्षुष 
प्रप्यक्ष मे श्वाश्रयस्तमवाय' सम्बन्ध से "महत्व {( महन्परिमाण ) कारण होता 
है । नयायिक विद्वान गुण मे रहनेवाली गुणत्व" जाति, तथा कम मे रहनेवाखी 
कमत्व जाति का भी प्रत्यक्ष मानते ह। क्योकि द्रभ्य में शगुण' तथा “कमः 
समवेत ह ओर उनमें (गुणकम मे) गुणत्व, कमतप्व जाति का समवाय 
है। इस कारण गुणत्व, कमत्व' जातिया द्रव्य समवेत समवेत कहखाती 
है । अत उनके { गुणप्व कमत्व जात्रियो के) प्रत्यक्ष मे स्वाश्रय समवेत 
समवाय सम्बध से "महत्त्व ( महृप्परिमाण ) कारण होता है। यहा पर 
मी स्वः राब्द से (महत्व कोलेना ह1 उसका ( महृत्वका) आश्रय द्रव्य 
होगा, उसमें ( द्रव्य मे } समवेत गुण, कर्म" है, उनमे ( गुण कम मे ) गुणत्व, 
` कमत्व का समवाय हु | 

इन्द्रियं करणं सतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथं - उक्त षडविय प्रत्यक मे इन्द्रियः करण ( असाधारण कारण ) ह ! 


इन्द्रियमिति । अत्रापि षड्विध इत्यनुषज्यते । इन्द्रियत्व तु न 
जाति  परथिवीत्वादिना सदधयत्रस्नात्‌ । शब्देतरोद्‌भूतविशेष- 
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गुणानाश्रयप्वे सति ज्ञानकारणमन सयोगाश्चयत्यभिद््रियत्वम्‌ । भारमादि. 
वारणाय सत्यन्तम्‌ । उद्भूतविशेषर्‌णस्य शब्दस्य भोरे सत्तवान्छब्देव- 
-रेति । विशेषगुणस्य रूपादेदचशुरादावपि सत्त्वादुद्‌ मृतेति । 

-9 मून कारिका में स्थिति “इन्द्रिय करण मतम्‌" के आगे पूर्वोक्त "षड्विगे' 
पद का अनुषङ्ं करमां चाहिये ¡ इसी बात को बताने के ल्यि अतापि कहा 
गया है । तथाच “चक्षुषत्वादिप्रत्येकध मविच्छित्ननिरूपितव्यापारसम्बन्यावच््छित 
कारणताश्रयीमूत यत , तत॒ ईन्द्रियविमाजकचकषुष्टादिप्रप्येकघर्मावच्छिन्नम' यह 
अथ निष्पन्न हुआ । तादककारणत्तावच्छेदक चक्षुष्टवादि प्रत्येक धमवाकते षडविष 
भ्रत्यक्ष मे "इन्द्रिय करणता दहै) 

दरका-इन्दरर्याता अनेकं है जौर "इन्द्रियत्वं धम एकदै, जो समस्त 
{द्वियो पर रहरा ह) अत्त ई{द्रियत्व धम जाति" रूप हा, क्योकि वहू 
{ इल्दरियप्वधम ) स्वय नित्य होता हमा अनेकं समवेत ह्‌, घटत्व के समान 
"नित्यत्वे मति अनेकसमवेतत्वातत घटरसप्वादित । अत उसी जातिरूप इन्द्रियत्व 
घम के द्वारा ही इन्द्रियः को षड्विध प्रप्यक्ष के प्रतिहैतु मान लिया 
जाय । इस प्रकार माननेमे छह कायकारण भाव नही मानमे पडगे, तो 
खछाघव होगा । 

समा०--इन्दरियत्व' धम “जाति खूप नही है, अपितु वह सदण्डोपाधिरूप 
मह्‌ । उस मको “जाति? रूप न मानने मे “सकर नामक दोष बाधक होता 
दै, ““प्रथिवीत्वादिना' इति ! खकरदोष का स्वरूप इत प्रकार होगा-- पृथि 
चीस्व' को छोडकर शन्द्रियत्व' धभ चक्षुरादिको मे विद्यमान दहै, तथा १६ द्रयप्व' 
धम को छोडकर पृथिवीव धम धघटादिकोमेह्‌। ये दोनो धम ( पृथिवीप्व- 
इन्द्रियत्व ) घ्राणे में समाविष्ट ह, मतत यह्‌ सङ्धुर ह । एवञ्च सङ्धरदोष 
से युक्त होने के कारम इन्द्रियत्व' धम को जातिरूप नही माना जाता । तस्मात 
“इन्द्रियत्व' न जाति “इन्द्रियत्व जातित्वामाववत स्वाभाववद्वत्ति स्वसमाना- 
धिकृरणधर्मामाववदुनृत्तित्वात्‌ 1 इन्द्रियत्व के जाति न होने म यह्‌ अनुमान. 
योम है) 

खका--'इन्द्रियतवे" षम यदि जातिल्प नही है, ता वह करूप ह ? अर्थात 
^इनिद्रियत्व क्या? 

समा. रशन्पियत्वेः धम, सखण्डोपाधिख्प है । उसे बताने के लिय 
दद्र करा भ्विचन कर रहे है. द्द तरोदुमूव" इति । इन्द्रिय क 
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लक्षण बता रहै ह--'शब्देतरोदभूतविष्ेषगुणानाश्चयत्वेसति ज्ञानकारण-मन 

मयोगाश्रयत्वम --इन्द्रियतम । शब्दात्‌ इतरे = शब्द के अतिरिक्त उद्भूता = 
्रपयक्षोग्य ( प्रत्य्सचचिक्रषवत्तापादनविषय }, जो विशेषगुणा नन्प--सुखादि, 
उनक्रा अनश्निय ( ञाश्रय न ) रहते हुए अर्थात राब्द को छोडकर ( शब्द के 
निना }) जितने रूप-सुखादि अनुदभूत विशेष गुण है, उनका आश्य होकर, 
ज्ञानस्य कारणीभूतं = ज्ञान का असाधारण कारणभूत, जो मन सयोग = 
इन्द्रिय मन सयोग, तदाश्रयसखम्‌ == उसका आश्रय होना 1 अर्थात्‌ उसका जो 
आश्रय हो उसे इन्द्रिय" कहते है | तत्त्वम्‌ इ द्दरियत्वम, इस रीति से इन्दरियत्व' 
का निवचन हो सकते के कारण “इद्धियत्व धम, सखण्डोपाधिरूप है, जातिरूप 
नही ह 1 इद्वरिय के लक्षणमे निविष्ट पदो को अवदयकला को ( पदङृत्य को ) 
बताते है --अ,त्मादी ति 1 लक्षण मे यदि 'सत्यन्त' पद न दे तो श्ञानकारण- 
मन सयोगाश्नय' पद से आत्मा भी समन्चा जा सकेगा तथा “आदिः से “चम~मन 

सयोगाश्चय चममी होगा। अत आत्मा ओौर चर्म मे अतिव्याप्ति हो जाययी, 
उसका वारण करने के लिये सत्यन्तः पढ की आवश्यकता ह । उसके देने पर 
आप्मा' तादक्चसयोगाश्रय रहने पर भी इद के अतिरिक्त ज्ञान सुखादि जो उदभूत्‌ 
विशेषगुण है, उनका वह आश्रय ही है, अनाश्रय नही ह ! उसी तरह "चमः भी 
उदमूत जो रूपादि विशेषगुण ह, उनका आश्य ही है, अनाश्रय नही है। 
अत्त अतिग्याप्ति नही ही । लक्षण मे यदि “रब्देतरः पदनरदे तोघ्रोजेन्द्रिय 
मे कक्षण कौ अभ्याप्ति होगी; क्योकि श्रोत्र, उदभूत विशेषगुण ८ शब्द )} का 
अनाश्रय नही हे, अपितु श्रोत्र" आकाशात्मक होने से शब्दात्मकं उदमूत विशेष 
गुण का आश्चयाही हं । क्योकि उदभूतत्व अर्थात श्रत्यक्ष्रयोजकसन्निक्षवत्ता स्यात 
तहि उपलभ्येत" के अनुसार आपादनविषयत्व ही उदभूतत्व हुमा । वहु उद्म्त्व, 
शब्द मेँ ह ही । एवच शब्द, उद्भूत हुआ, अत भअन्याप्ति हग । उसके निवा- 
रणाथ शशब्देतरः पद का निवेद रुक्षणमे कियागयाहि। उसके निवेक्करनेसे 
₹्देत रोदभूत-रूपादि गुणो का अनाश्रय होने से जक्षण सगत हो जाता है, तब 
अव्याप्ति नही हो पाती । जब यदि लक्षण मे “उदभूत' पद न दे, अर्थात्‌ "शब्देतर- 
विशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमन सयोगाश्रयत्वमः इतना ही लक्षण करे तो 
चक्षुरादि, रूपादि विषेषगुण के आश्रय ही है, शब्देतरानुदभूतं विशेष गुण रूपादि 
के अनाश्नय नही है, अतत चक्षुरादि मेँ अव्याप्ति होगी । उद्भूत" पद का उपा- 
दान करते पर चक्षुरादि, यद्यपि शूपादि विहोषगुण के आश्य है तथापि उदभूत- 
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विशेष गुण रूपादिको के अनाश्रय है ( आश्चय नही ह) किन्तु अनुदभतरूपादि- 
गुणो के आश्रय है इसलिये उनमे अव्याप्ति नही हो पाती । 


@ उदुमूतस्व न जाति छकरत्वादिना साङकयौत्‌ 1 न च श्युक्छस्वा 
दिव्याप्य नानैवोद्‌ भूतत्वभिति वाच्यम्‌ , उदुभूतरूपवत्वादिना चाक्षुषादौ 
ज्नकतानुपपत्ते । कन्म छ्युकटत्वादिव्याप्य नानेवाइद्‌ भूतत्व तदभाव 
कूटदचोदभृतप्वम्‌ तच्च स्योगादावप्यस्ति । तथा च ₹शञेतरोद्भत- 
गुण सथोगादिदचक्षुरादेरप्यस््यः विशेषेति ! काटादिवारणाय विशेष्य- 
दकम्‌ । इन्दरियावयवविषयसयोगस्यापि प्राचा मते प्रव्यक्षजनकतवादि- 
न्दियावयथ वारणाय, नवौनमते काखादो रूपा भावप्रप्यत्ते सन्निकषेघटक 
तया कारणभूतचक्ु सयोगाश्रयस्य कालादेव वारणाय मन पदम्‌ । 
्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय करणमिति । असाधारण कारण करणम्‌ । 
असाधारणव्व व्यापारवन्वम्‌ ॥ *८॥। 


9 लक्ष मेँ दिये गये विरोष' पद का प्रयोजनं बताने के चखिये 
भूमिका ( प्रयो नन सम्पादिका यु क्ति) बता रहे है-“उद्‌भृतत्वमिति । गुणो 
मं उद्भूतत्व' घम जातिक्प ह॒॒या उपाधिरूप है ? यह प्रन उपस्थित होने पर 
कहते है~'न जाति `, क्योकि शशुक्लस्वादिना साद्धर्यात' । गुणो म जो उदुमूतत्वः 
चम है, वह जातिरूप नही हैः अर्थात "उदमृतत्व' जाति नही ह्‌ 
बल्कि बह ( उदुभूतत्व ) उपाधि रूप धम है अर्थात्‌ “उदभूतप्व उपाधि ह । 
कयोक्षि उक्ते जातिूप मानने मं "साद्धुर्मदोषः बाधक होता ह । अर्थात 
“साद्धुयः दोष के कारण उसे "जातिः नही कह सकते । साङ्खयः का स्वरह्प 
यह है--भुकलत्व' धस को घछयोडकर “उदभूतप्वः, उदभूतगन्ध (प्रत्यक्ष गन्ध ) 
महै, उसी प्रक्रार “उदूभूतत्वः धम का छोडकर श्ुकलत्व' धम अनुदमूत- 
शकंर मे { परमाणुगत अनुदभत बुक्छ मे ) है, किन्तु उदभूतत्व-रुक्लत्व दानो ही 
वस, उद्मूतसुकछ मे ( वस्त्रादिसुक्ल भे ) समाविष्ट है इसलिये साकय हो गया । 
स सकय दोष क कारण उद्‌भूतत्व का जाति न कहकर उपाधि काह \ ` 
उनुमान प्रयोग यह होगा--उद्‌भूतप्व जारिलवाभावत्त, स्वामाववदवत्तिस्वस- 
-माराचिकरणघर्मामावबद्‌वृत्तित्वात्‌ ।* 

कका--उद्‌भूतत्व धम एक न होकर नाना ( अनेक ) है, यह कु विदानो 
छा "मत है । जैते-कुवित्वषमब्बाप्य उद्मूतत्व, कृष्मत्व्तमन्याप्य उदूतत्वः छर 
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भित्वधमन्याभ्य उदभूतत्व, मवरप्वं धमण्याप्य उद्‌म्‌तत्व इस प्रकार तत्तद्धमन्याप्य 
उद भूतत्व नाना है, एक नही ह । अभिप्राय यह कि शुक्खप्वादिनिष्टाया 
व्यापकता, तादशग्यापकतानिखूपिता या व्याप्यता बर्थति यत्र यत्र उदभूनत्व 
तृत्र तत शुक्लत्व' इति व्याप्तिरेव, तदाश्रय उदभूतप्वम्‌, एसा उभूतत्व, तदख्प 
रसाद्धि्ोमे नाना हीह अर्थात भिन्न भिन्न ही है। एवच शुक्छोदभूतत्व, 
कष्णोदभ्‌तत्व आदि जातिया मानने से सकर दोष नही होगा । यानी उद्‌भूतत्व 
घम अनेक है, वे शुक्छखूप, नीलख्प, गन्ध, स्पा आदि मे रहते ह 1 अत शुक्रोद्‌म्‌ 
तत्व, कृष्णोदम्‌तलख भादि जात्तिया मानने म॒ सक्र नही हौ पायगा । 


समा०-तादुश् नानाविध उद्‌भृत्वो को जातिरूप मानेगे', एकविध उद्भूतत्वं 
कोही नही एेसी दाका नाना उदभत वादियो को नही करनी चाहिये-- 
नच वाच्यसिति । उद्‌भूतरूपत्वादिना = उदमूतस्पत्वेन । चा्चुषादौ = 
चाक्षुषािप्रत्यक्षे। जनफप्वाऽनुपपत्तं = हेतुत्वाऽसिद्धे । क्योकि चाक्षुषप्रप्यक्ष 
मे अर्थात्‌ “चक्षि द्रयजन्यद्रन्यादिप्रत्यक्ष के प्रति उदभत रूपत्वावच्छिन्न उद्‌भूतरूप 
कारणहोता है, इस नियम के अनुसार ययत्र यत्र चक्षुषप्रस्यक्ष भवति तेत्र तत्र 
कारणम्‌ उद्भूतरूपः अर्थात जहां जहाँ चाक्षुषप्रत्यक्न होता है वहा वहाँ कारण 
दोनेवाखा उदभूतरूप, कारणता वच्छेदक एक उदभूतरूपत्वधभ से युक्तं रहता हं । 
अति चाक्षुष प्रत्यक्ष मे उदभूतशूप कारण ह, ओौर स्पारान प्रत्यक्ष में उद्भृतस्पल 
कारण है | यदि भिन्न भि-नं ( अनेक ) उद्भूतत्व होगे तो सामान्यत चाक्षुष 
श्रत्यक्ष के भति एक ही ऽद्‌भूतरूपत्व धम से युक्त उदभृतशूपके कारण रहने पर 
जाकी के अन्य उदभूतरूपो को अकारण कहना होगा, किन्तु वहा मी चाक्षुष प्रत्यक्ष 
तोहोताहीह। एसी स्थितिमे कारण का अभाव रहने पर भी काय की उत्पत्ति 
होने से व्यतिरेकव्यभिचार होगा, (कारणाभावेऽपि कायसत्तवात्मको व्यतिरेक 
व्यभिचार ।' अत एक एक उदमतत्व कों कारणताचच्छेदक सानन पर व्यभिचार 
होता है मोर अनेक उद्भूतत्वो का समुदाय किसी एक घट पटादिग्यक्ति मेँ होना 
कमी सभव नही, अत उक्तमे कारणतावच्छेदकत्वं भी नही बरन सकेगा 1 कारणता 
का अवच्छेदक एक ही हो सकता है, अनेक, नही । एवच कारणतावन्छेदक न 
बतपाये ( कारणतानवच्छेदकाक्रा त ) उद्भूततव घर्मो के कारण चाक्षुशादि प्रत्यक्षो 
कै प्रति छ्य आदि मी कारण नही बन षायेगे । वही घम कारणतावच्छेदक हुभा 
करता है कि जो अन्यूनानतिरिक्तदेशवृत्ति होता है । अतत उद्भूतत्व के स्वरूप 


को ग्रन्थकार बता रहे है-- “किन्तु द्युक्छत्वादिव्याप्य नानेव भनुदु भवत्व, 
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तदभावक्ृटश्च उद भूतस्वम्‌ ` । “उदभूतत्व' को अभावरूप मानकर उसकी 
एकता को सिद्ध किया जा रहा है तयाहि--रुकछत्वादिन्यूनवत्ति अनुदभूतत्व 
नानाविधम, तदभावकूट अर्थात नानाविध अनुद्भूतभ्वाऽभावसमूह्‌ एव उदभूनत्व 
बोध्यम । अर्थात शुक्लप्व॒कृष्णत्व आदि के व्याप्य { न्यूनवत्ति ) अर्थात शुक्ल, 
कृष्ण आदि रूपो मेँ या गन्ध, स्पद्च आदि मे विद्यमान ( रहने वारे ) अनुदमूतत्व 
अनेक ( नाना ) ह, उन समस्त भनृदुभूनत्वौ के अभावसमृहं का ताम “उदभूनत्वः 


है । अर्थात शुक्छत्वादिनिष्ठव्यापकृतापिषूपित व्याप्यताश्चयस्वरूप अनुदृमूतप्व, नाना 
ही है, ओर तदभावकूट यानि अननुदभूतत्वाभावसमुदाय ही उदमृहत्व हं । अर्थात 


““शुक्लछत्वा दन्याप्य नानानुदमृतत्वाभ्राव समुदाय एवोदमूतत्वमः' । इस प्रकार का 
वह्‌ 'उदभूतत्व एक है । अत उसे चाक्षुषादि भ्रत्थक्ष मे कारणः कहा जा सक्ता 
है । कितु यहु कहने से रकृत में भव्या हो रही है-“"तच्च क्योगादाविति । ' इस 
प्रकार से निर्िष्ट (तादुश्षाभावकूटात्मक) उदभूतस्व, सयोग, विभाग ज दिमे भी रहता 
है । वे सयोग विभाग भादि, चक्षुरादि के उदमृत गुण है, जो ( घयोगादि ) शब्द 
पेइतरमीदह। अत॒ चक्षुरिन्द्िय, रसनेन्दिय शदि में भी शब्देतरोद्भूतगुण- 
सयोगाऽनाश्रयत्वाऽमाव रहने से (शन्देतर जा सयोगादि उदभूतगुण, वे चक्षुरादि मेँ 
रहने के कारण) उन चक्षुरादिको मे अन्यापि होगी उस अव्यापि के निवारणाथ 
लक्षण में विङोष' पद दिया गथादहै। "विशेषः पद केदेने से चक्षुरादिकोमे 
अव्याप्ति नही होगी, क्योकि "सयोग" आदि विहेषगुण नही ह “रूप गन्धो रस - 
स्पश स्तेह॒ सासिद्धिको द्रव । बुद्धयादिमावनान्तार्च रान्दो वैरोषिका गुणा 11 
विशेष गुण तो यें होते है । अत चक्षुरादि शब्देतरोदभूत विशेष गुण का अनाश्षयं 
( आध्रयन) होने मे चक्षरादिमे इन्द्रियलक्षण का समन्वय हो गया, इसयिि 
अव्याप्ति अब नही ह) उक्त इन्छ्ियलक्षण मे यदि श्ञानकारणमन सयोगाश्रय- 
त्वम्‌ इक विष्य दरूकोनदेतो कारः मे अतिव्याप्ति होगी, क्योकि “कालः 
किसी मी विषश्ेष गुण क्रा आश्रय नही अर्यति अनाश्रयं ह्‌ । चिरेष्यदछ को जोड- 
देने पर काल, भे लक्षणगत सत्यन्त अश्के घटित हो जने पर भी विशेष्य अश्च 
घटित नही हो रहा है, क्योकि कारु शज्ञनदारणसन सयोगाश्रयः नही है । अत 

कालः मे लक्षणप्मन्वथ त हने से अतिव्याप्ति नही है । "कालादि" यहा "आदि 
पद से दिक्‌ को भा समन्ञ केना चाहिये । इन्द्रिय के लक्षण मे 'मनस' पद क निवेश 
का प्रयोजन ब्रता रहै है--“इद्द्रियावयवेति ।*' भावी के मत कै अनुसार 
लक्षण में यदि “मनस्‌' पद नदेंठौ घटके प्प्यक्ष मे चक्षुरिन्द्रियं कै अवयव भौर 
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घट दोनो का सयोग कारणं होताहै ( इन्द्रियावयव भौर विषयके सयोगसे 
घटादि विषयो ( वस्तुओ ) का प्रत्यक्ष होता है) ताद्शज्ञन कारणसयोगाश्चयता 
चक्षुरवयवमे ह ही भौर लक्षणगत सत्य त दक भी चक्षुरवययमें घटित हो रहा 
ह । भत इदह्द्रियावयव मे इन्दरियलक्षण की अतिश्याप्तिहो जायगी, उसकं 
निवारणाथ (मनम' पद देना आवश्यक है । एवश्च श्ञान कारण मन सयोग कहने 
से इद्दरिय मनस्पयोग हीहौ सकेया, इन्द्रिपावयव मनसयोग नही होगा, तव 
इन्द्रिपावयव में अनग्याति नही होगी । 

दसो बात को केशव मिश्र ने अपनी तकंमाषा मे भी कहा है--“चतुष्टय- 
सच्निक्र्पो यथा--इद्द्रियावयवेरर्थावयविनाम , इद्द्रियावयविनामर्थावयवानाम, 
द द्रयावयवैरर्थावयवानाम, अर्थावयविनामिद्दरियावयवाना सचिकष ।> 


नवीनो के मत के अनुसार-इन्द्रिपलक्षण मे “मनस, पदको सयोग के साथ 
यदिन जोड तो इद्द्रियलक्षण की काल आदिः में अतिग्या्ति होरी, क्योकि नवीनो 
के मत मे "कालो रूपामाववानः इत्याकारकं कालत शूपामाव का प्रत्यक्ष होता 
है 1 उस प्रप्यक्ष के प्रति कारण, कालगतं ( काल में रहने वे ) रूपामावके 
साथ इन्द्रिय कः चक्षु - सयुक्तविरोषफभावसच्चिकष' भना जाता ह । उस सल्निक्रष 
का घटक काल चक्षु सयोग है ओर उस सथोग का आश्रय काकः ह । इस रीति 
सकामी ज्ञानक्रारणसयोग का आघ्नय' होता है । बतत इन्द्रिथरक्षण को काल' 
मे अतिग्यापिि हौ रही ह, उसके निवारणाथ मनस" पद को इखयोग' पद के माथ 
जोडा गया है । फिर मी उसके साथ ज्ञानक्रारण' पद कोयदिन जोड तौ उक्त 
ङ्पण की पुन ऋकारः मेही अतिन्धानि हौ जायगी, क्योकि काल! विभुर, 
अत कार मनस्सयोग रहेगा हो, उष सयोग का आश्रय कालः होगा । अत्त 
मन सयागाध्रयता कारु मे आने से अतिव्याप्ति होगी । उक्षके निवारणाथ श्ञन- 
कारण" पद का मन सयग" के स।य जोड़ना पडा । कारु मे मनका सयोग रहने 
पर भी वहु ज्ञानका कारण नही है । बत अतिग्पाप्तिनहीहै। 


मूकारिका मे “इन्द्रिय करण पमरतम' कहा गया हँ 1 अत "करणप्वे' का 
निवचनं करते ईै--'भसाधारणमिति १ प्राचीन लोग करणः का लक्षण 
“फकाऽयोगव्यवच्छिन्नकारणतव्रः-- करणतम्‌ । अथवा ““फल्योगाऽ्यवच्छिन्न 
कारण --करणम्‌ । अर्थात जिसके रहने पर अन्यवह्वित उत्तरक्षण मे कार्य 
अवरयमेव हो, उसीको करण कहते ह ! यह्‌ भ्राचीन नैयायिको का मत है किन्त 
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मे प्रत्यक्ष के प्रति करणप्व नही बन पा रहा ह । अत नवीन नैयायिक अपने 
मत के अनुसार करण' को बता रह हँ । नवीन नैयायिको कै अनुसार “असाघा 
रणत्वे सत्ति कारणत्व" -- करणत्वम्‌ । न (साघारणम - असाधारणम्‌ । असा 
धारणव्वञ्च-- तदित राऽवत्तित्वे सति सकलतदवत्तित्वम ।' (सास्नादिमत्छर' माय 
से भिन पशुआ मेन रहता हुभा समस्त गौओमे रहता ह| अत गोवत्ति 
(सास्तादत्तव' जो धम ह्‌, वहु उसका ( गौक्ा ) असाधारण धम हु । उसी प्रकार 
प्रकत म॒ कारणगरत असाधारणत्व “कायप्वानवच्छिन्न ( कायत्वातिरिक्तघ्माव 
च्छिन) कायतानिरूपित कारणताश्चरयत्वः होगा। एतादश्षकारणताश्ाछित्व 
( कारणताश्चयत्व ) तो ईद्रिकी तरह सच्निकषमे मी रहगा, क्योकि काय 
त्वानवच्छिन्न धम अर्थत कायप्वातिरिक्तघर्माविच्छिच्न कायता कहने से श्रप्यक्षप्व- 
धर्मावच्छि नक्राय्ता' ठेगे, उसपे निरूपित कारणता जसी इन्द्रियम रहती है । 
वैसी ही वहु सन्निक्षमे भी रहेगी । अत सन्निकष म करणत्व की अतिमग्याप्ति 
होगी इसलिये “असाधारणत्वं का निवचन करते है--“व्यापारवत्वम्‌' इनि । 
“सन्तिकषः तो व्ष्रापार है । स्वजनकप्वसम्बन्ध से वेह ( व्यापार ) व्यापारवान 
नही ह्‌ । अत॒ सन्निक्ष मे अतिव्याप्ति नही है । व्यापारश्च ~ तजञजन्यप्वे सति 
तञजन्य-जनक । जैमे ~ कुठार दारुसयोग, कुठारजन्य होता हुआ कुठारजन्य 
छेदनक्रिया का जनक ह 1 अत तादश सयोगात्मक व्यापार से युक्त होने के कारण 
छेदनक्रिया के प्रति करठारदही असाधारण कारण होता दह! इसल््यि उसीको 
(कुठार को) द्िदा करण कहत ह ¦ यही बात पाणिनिमुनि ने ' साधकतम 
करणम्‌” -(१।४।४२) के द्वारा बताई ह, उसी प्रकार प्रकृत मे भी चाक्षुषादि- 
भ्रप्यक्षप्रमारूपफ के प्रति “इन्द्रियः करण कहता है, क्योकि इन्द्रिय मे 
विषयेच्ियसतिकरषरूपन्यापारवच्व मी हं भौर कारणत्र मी है । नवीन नैयायिको 
के अनुसार जो व्यापार ह, उपी को प्राचीन नैयायिक करणः कहते है, 
ओौर जिसे नवीन रोग करण कृते है, उसीको प्राचीन रोग "कारण 
कहते ह । 

किञ्च-जहा भोत्र से शब्दसाक्षात्कार हाता है, वहा नवीनो कै अनुसार 
समवाय! ही व्यापार हागा, किन्तु वहा तज्ज यत्वे सति तज्जन्यजनको व्यापार 
गह व्यापारलक्षण घटित नही होता, क्योकि शमवाय' नित्य होने से वह श्रोत्र से 
जन्य नही हं । तस्मात सर्वत्र षड्विध प्रत्यक्ष मेँ इन्द्रियमनस्योम मे ही व्यापार 
वत्त्व ( व्पापारवत्ता } फमक्षना होमा, षह त्व्यमत मे अपङ्खति है, किन्तु प्राचीनो 
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के रक्षणानुसार कोई दोष नही है । यदि नन्यमत मे सङ्धति वैठानी हौ तो व्यापार 
का निवचन इस प्रकार करना होगा, 'इन्द्रियसत्तातिरिक्तसत्ताशृन्यत्वे सति 
इन्द्रियजन्यलनकत्वम ।' निष्कष यह्‌ है -- असाघारण कारण को "करणः कहना 
चाहिये । गौर असाधारणका अथदहै कि जिसमे व्यापार रहृता हो, अर्थत जो 
व्यापारवााहौ। तथा विषय ओर इन्द्रिय के सन्निकष की व्यापार कहते है । 
यह्‌ व्यापार, इद्दियो मे विद्यमान रहता है । अत॒ इन्नो को षडविघ प्रत्यक्ष 
का करणः बताया गया हु ॥५८॥ 


® विषयेन्द्रियसम्बन्धो भ्यापारः सोऽपि षड्विधः । 
द्रव्यग्रदस्तु संयोगात्‌ संयुक्तसमबायतः ॥(५९॥ 
द्रव्येषु समवेताना तथा तत्समवाथतः | 
तत्रापि समवेताना शब्दस्य समवायतः ॥६०॥ 


तदुृत्तीना समवेतसमवयेन तु ग्रहः। 
प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥६२॥ 


विरेषणतया तद्वदमावाना ग्रहो मवेत्‌ । 
यदि स्यादुपरभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥६२॥ 


अथं-विषयेन्द्रियसम्बन्ध ( एव ) व्यापार = विषय के साय इरि 
का सम्बन्ध ही व्यापार ( सन्तिकष } कहा जाता है ओर्‌ वहु छह प्रकारका 
ङ । जसे--द्रञ्यप्रहस्तु = घटादिद्रन्य का प्रत्यक्ष तो सयोगात्‌ = इन्द्रिय सयोग 
से होता हई । त सयोग" सन्ञक एक ~ सन्निकष है । द्रव्येषु = घटादिद्रव्योमें 
समवेतानाम = समवायसम्बन्ध से रहने वारे गुण, कम, सामान्य का प्रत्यक्च 
तो सयुक्त-समवायत = इन्दरिय-सयुक्त-समवायसानकष से होता है । बत 
सयुक्त समवायसनज्ञक द्वितीय सन्तिकष हं । तथा = उसी प्रकार तत्रापि = द्रव्य 
मे समवेत हए गुण, कम पर समवेतानाम्‌ = समवाय से रहनेवाके गुणत्व, कमत्व 
का प्रत्यक्ष तो तर्पमयायत = इन्द्रिय सयुक्तसमवेत्त-समवाय सन्निकष से होता 
डं । अत सयुक्त समवेत समवायसन्ञकं तृतीयसन्निकष है । शब्दस्य = शब्द का 
प्रत्यक्ष समवायते = धोत्रसमवाय ते होता ह ) अत समवाय = च॒ज्ञक चतथ 
सल्िकष ह । तदुशत्ताना = शब्दवृत्तिकाब्दत्व का ग्रहस्तु प्रत्यक्ष तो समवेतसम 
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वायेन = श्रो समवेत समवाय से होता है । अत समवेत समवायसक्ञक पञ्चम 
सनिकष ह । समवायध्य = समवायसम्ब घ का प्रत्यक्षमृ~प्रतयक्न विरोषणतय। 
= स्वरूपसम्बन्धाख्यविशेपणतासन्निकष से होता ह । अत सयुकेनविशोपण्ता- 
सन्ञक षष्ठमन्तिकष ह्‌ । तदत = समवाय की तरह अभावाना = अभावपदा्थं 
करा भी ग्रह = प्रत्यक्ष, पिरोषणतया = विलेषणतामम्बन्व पे होना ह । 

इका किस अभाव का प्रतक्न होता हं? 

समा०-~ यदिस्यादिति ।* योग्य पदाथ के अभाव का प्रपयक्त होता ह । 
योग्यता क्या है ? यह्‌ पृद्छने पर कह सकते हँ कि “यदि स्यादडपलभ्येतः इ प्रकार 
की आपादन -त्रिषयता का होना ही योग्यता, वहू योग्यता यत्र = जिस घट 
पटादि मे प्रसञयते = आपादान की जातीहै उसके अमाव का प्रत्यक्ष 
होता हं ।६२। 


@ विषयेद्धियेति । व्याप।र सन्निकषं । षडविध सन्निकषमुदाहरण- 
द्वारा प्रदभेयत्ि । द्रव्यप्रह्‌ इति । द्रव्यभव्यक्ञमिन््रियसयोगजन्यम्‌ । द्रत्य- 
सरमवेतप्रव्यक्षमिन्दरियसयुक्तसमवायजन्यम्‌ । एवमग्रेऽपि । 

वस्तुतस्तु द्रऽयचाक्षुष प्रति चक्षुस्सयोग कारणम्‌ । द्रव्यसमवेत- 
चाक्षुष प्रति चक्षु सयुक्तसमवाय कारणम । द्रञ्यसमवेतसमवेत्तचाक्षुष 
प्रति चक्ष सथुक्तसमवेतस्मवाय कारणम । एवमव्यत्रापि विरिष्यंव 
कायंकारणभाव । 

परन्तु प्रथिवीपरमाशुन'ठे नोल परथ्ीपरमाणो प्रथिवीत्व च 
चक्षषा कथ न गृह्यते तत्र परम्परयोद्‌भतशूपसम्बन्धस्य महत्व सम्बन्ध 
स्य च सत्त्वात्‌ । तधाहि- नीडे नोखत्व जात्तिरेकेव घटनीरे परमाणु- 
नीरे च वते! तथा च मह्स्वसम्बन्धो घट नीरमादाप्र वतेते । उद्भत 
रूपसम्बन्धस्तूभयमादायेच्र वदेते । एव परथिवीप्वेऽपि घटादिकमाद्‌य 
महत्त्व सम्बन्धो धोध्य । 

एव वायो तदोयसशौदौ च सत्तायाश्चाष्ुषप्र यत्त स्यात्‌ । 


तस्मादुद्‌ भतरूपावच्छिन्नमह्वावच्छिन्नच्चु सयुक्तसमवायय्य द्र्य- 
समवेत चाक्षुषप्रव्यक्ते, ताहश्चचक्ष सयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्यसमवेत 
समभवेतचाक्षषप्रत्य्चे कारणत्व बाच्यम्‌ 
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9 व्यापार पदार्थं को बताने के च्य कहा सन्निकषं" अर्थात्‌ 
सम्बन्ध । एवच विषय ओर ईृच्दरिय के सम्बन्ध ( सननिक्रष)कोही व्यार 
कहते है । सथोग, सयुक्तसमवाय, सयुक्तसमवेतसमवाय समवाय, समवेत समचाय 
विशेषण-विदोष्यभाव इन षडविध रसा नकर्षो ( सम्बन्धो } को उदाहरण केद्वारा 
दिखा रहे ह--(द्रव्यग्रह इति । चटादिद्रव्य के प्रत्यक्ष मे ईदा द्रयसयोग न्वापार' 
है । अर्थात घटादिद्रन्यवृत्ति रौकिकं विषयता सभ्बन्धसे जो प्रत्यक्ष होता ह वहु 
चक्षरादिशन्द्रियस्योगजन्य है, इसलिये वहा पर “इन्द्रियसयोगः को व्यापार 
समन्षना चाहिये । “द्रन्यसमवेतः' इति । घटादिद्रन्ययमवेत सूपादिगुष्णो के 
प्रत्यक्ष मे इद्व्रियसयुक्तसमव्राय "व्यापार ह। अर्थात द्रव्यममवेत श्पादिगुणो का 
प्रत्यक्ष, “इन्द्रियसयुत्छपमवाय' से होता है । अतं द्रन्यसमवेतवृत्ति खौक्रिक-विपयता- 
सम्बन्ध से रूगादि क प्रत्यक्ष में “सयुक्त समवायः को व्यापार समक्चना चाहिये । 
"एवमग्रेऽपो"ति । इसी प्रकार भागे भी सम्ञना चाहिये । जैवे-द्रग्यसमव्रेतसमवेत- 
वत्तिलौकिक्र विषयतासम्बन्ध से रूपत्वादि का प्रप्यक्ष, इन्द्रियसवुक्तसमवेतसमवाय- 
से होता है, क्याकिं इन्द्रियसयुक्तवटादि, उसमे समवेत रूपादिकं, उनमे रूपत्वादि 
का समवाय है। भत द्रध्यसमवेतसमवेत्तगुणत्वादि ङे प्रप्यक्षमे इन्दियस्षयुक्त 
समवेतसमवाय को व्यापार समक्षना चाहिये । 


राका दन्यवृत्तिखौकिकविषयतासम्ब ध से द्रव्यप्रत्यक्षं मे इन्दियसन्तिकष 
को यदि कारण कहे तो प्वक -प्रमासयोगं से अ्रभाका मी चाक्षुपप्रत्यक्न होने लगेगा, 
उसी प्रकार घट चक्षु सयोगरहने से अन्धकार मे स्पाशनप्रप्यक्नकाभी अनुभव 
होने कमेगा क्योकि इन्द्रियसयोग वहं विद्यमान दह ही, किन्तु इन्द्रियत्वं शौर 
तद्धरित सथोगत्व के अनुगत न होने से परस्पर व्यभिचार होता ह । इसी अस्वि 
के कारण नवीनो के मतसे विष कायकारणमाच को बता रहै ह -'वस्तुतस्तुः इति । 
विषयतास्षम्बन्ध से द्रव्यनिष्ठ (जो) चक्षुरिद्रियजन्य प्रप्यक्ष, उसके प्रति अर्थात 
घटादिद्रग्यीयलौकिकसाक्षात्कार मे चचक्ष सयोग को समवाय सम्बन्धसे कारण 
समञ्चना चाहिये । उसी प्रकार विष्रयतासम्बष् स्र द्रव्यसमवेत्तगुणादिनिष्ठ जो 
चक्षुरिन्द्रियज यप्रव्यक्ष, उसके प्रति अर्थात घटादिद्रन्य मे समवायसम्बन्ध से विद्य 
मान रूपादि के साक्षात्कार के प्रति “चक्षु सगुक्तसमवाय' को स्वरूपसम्बन्ध से 
कारण समक्चना चाहिए, क्योकि विषयतास्तम्बन्ध से प्रत्यक्ष द्रव्यसमवेतगुण में 
रदृता है! क्योकि वहा चक्षु सतुक्त जो चटादिद्रव्य, उसमे रूपादिगुण का समवाय, 
स्वरूपसम्बन्ध से हं । उसी रकार विषयवासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतगुणादि समवेतगुण 
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प्वादिनिष्ठ चक्षुरि््रियजन्य प्रपयक्ष के प्रति चक्षु सयुक्तसमवेत समवाय को स्वरूप 
सम्बन्ध से कारण समञ्लना चाहिये । भर्थात्‌ घटाद्वद्रव्य मे समवेत रूपादिक ह, उनमें 
समवेत रूपत्वादि है उन हूपप्वादि के चाक्ष्‌.षप्रपयक्ष मे चक्षुसगुक्तसमवेतसमवाय 
सा नकष कारण होता ह । एवमस्यत्रापीति । इसी प्रकार त्वावादिप्रप्यक्षमे भी 
उक्तस नक्ष का विशिष्य काय-कारणमाव समक्चना चाहिये । जपे-विषयताक्षबध 
ते द्रव्तिष्ठस्पाशलनप्रत्यक्ष के प्रति त्वकसयोग, समवाये कारण हु । विषयता. 
सम्ब ध से द्रव्यसमवेतमुणादिनिष्ठस्पाशनप्रत्यक्ष कै प्रति त्वक सषयुक्तपमवाय, स्वह्प्‌ 
सबधसे कारण ह। विषयतासम्बन्व से द्रन्यसमवेतसमवेतगुणत्वादिनिष्ठस्पाशन 
परतयकष के प्रति त्वक्सयुक्त समवेत समवाय, स्वरूपसम्बन्ध से कारण होता है । 
निष्कष यह्‌ है कि सामा यखूपसे सयोग या मयुक्त समवाय आदि कारण नहीहै, 
किन्तु प्रप्येक इन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष मे तत्तत्‌ इन्द्रिसयोग आदि कारण होते ह} 
अब द्रव्य कै महत्परिमाण भौर उदभूतखूप के प्र्यक्षकरने मे पथक काय कारणं 
भाव मानने मे गौरव होगा, अत॒ महप्परिमाण भौर उदभूतशू्प को सन्निकर्षा 
मे निविष्ट करके काय कारणभावकल्पनाप्रयुक्त लाघव प्रदित करने के लिये पूव 
पक्षी शका कर रहा है "परन्तु इति । 


राका-पृथिवीके नीर परमाणुभओके नीलरूप मे रहनेवारी नीरत्व' 
जाति, अर्थात्‌ परमाणुनीलनिष्ठा नीलप्वः जाति, तथा पृथिवी परमाणुनिष्ठा 
"पुथिवीत्व* जाति का भी चाक्षुषप्रत्यक्ष ( चाक्षुषसाक्षात्कार } क्यो नही होता? 
अर्थात ये जातिया मी चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष की विषय हनी चाहिये । क्योकि 
विषय के साथ इन्िय का परम्परासम्बव माकर द्रव्य मे रहुनेवाले शूषादिगुणो 
का गौर तद्गतरूपत्वादि जाति का प्रत्यक्ष होता है । उसी प्रकार उपयुक्त नीखत्व 
-पथिवीत्व जाति का भी “स्वाश्रयसमवेत समवेतत्व' भादि परम्परासम्बन्ध से 
प्रत्यक्ष होना क्यो न माना जाय ? क्योकि नीलत्व गौर पुथिवीत्व में स्वाश्रयसम- 
वेतसमवेतत्वसम्बन्ध { परभ्प्ररासम्बन्ध }) से उद्मूतखूप मौर महत्परिमाण 
विद्यमान हं । तथाहि- एक ही नीकुल्रजाति, धट के नोलकल्प मे मौर परमाणु के 
नीलकूपमे समवाये रहती हं! उसीतरह घट मे महृत्परिमाग, समवायसे 
सहन्त दे, ओर वही ( महत्परिमाण ) स्वसमवायिसमवेत्तसमवेतत्व सम्बन्ध से 
ती रत्व॑जात्ि मे ह । जैसे-- स्वः चान्द से महत्परिमाण को ठेगे, उसका 
समवायिकारण "वटः हा, उसमे समवेत हु, नीलखूप, उसमे समवेत 
इई नीखत्दज्ञाति । इस प्रकार विषयतूसम्ब्न्व से नीरुत्वजातिनिष्ठ चाकुष- 
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प्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्रय समवेत समवेतत्वे सम्बल से (महत्परिमाण' कारण होता 
है, इसल्विये परमाणुगत नीर मे नीकरुत्वजाति का प्रत्यक्ष होना चाहिये । इसी 
प्रकार घटगत जो नील हे, वह्‌ उदमृतरूप मी है उसका आश्रय "वट" हुभा उमे 
समवेत नीकषह्प भी वही हज, उप्तम समवेत हुई नीरुत्व जाति । इस प्रकार विष- 
यतासम्बध से नीखत्वजातिनिष्ठ चाक्षुष प्रत्यक् के प्रति स्वाश्रय-समवत समवेत्तत्व 
सम्बन्ध से “उदभूतरूपः कारण हो जाता है, इसलिये परमाणु नील्वृत्तिनी लत्वजाति 
का प्रत्यक्ष होना चाहिये, इसी आशय को मुक्तावलीकारने बताया है कि-"“उद्‌- 
भूतरूपसम्बन्धस्तु चभयमादायेव वतेते 19) अति “उदभूतसूपः तो घटनीर 
ओर परमाणुनील दोनो ( उभय ) को लेकर स्वाश्रय समवेत समवेतत्व आदि 
सम्बन्ध से नीलत्व मे रहता ह । उपयुक्त राका करने वाङ से पृते है कि पर- 
माणुनीरः तो उदभूतरूप नही है, तब परभाणुनीर का अवलबकर नीर्प्वः मे 
उदभूतखूप का सब ध कैसे बतारहैहै? 


शका क रतेवाखा उत्तर देता है कि उपरनजो कहाथा कि "परमाणुनीलको 
शछलेकर' उसका अथ यह्‌ है कि परमाणुनील्चटितपरम्परया वरसरेणुगत उद्‌मूतरूप- 
सम्ब ध । परमाणुनीरुधटितपरम्परा का अथ हं कि शस्वाश्रयसमवायिसमवेतसमवे 
तप्वं 1" यहापर श्व चान्द मे त्रसरेणुगतउदमूतनीलरूप उसका भआश्चय त्रसरेण्‌, 
उसमे समवायि इवणुक्र, उसे समवायी परमाणु, उसमे समवेत “परमाणुनील, 
उसमे समवेत “नरत्वं । 


एक अन्य प्रन भौरमभीहै किं तरसरेणुमतमहुप्परिमाण भी इसी रीतिसे 
अर्थति परमाणुनीक्धटित परभ्परासम्ब-धघ से विद्यमान है, यहु न कहकर "उदभूत- 
रूपसम्ब धस्तु उमयमादाय वतते" एसा पुथकरूप से उल्लेख क्यो किया ? 


क्का करने वाले ने उत्तर दिया कि कद लोग ( परमाणुपाकवादी ) परमाम्‌ 
मे उद्मूतगन्, भगीर उद्‌भृत्प को सानते ह । अत॒ उनके मत के अनुषार ˆउद- 
भूतरूपसम्बन्धस्तू मयमादाय वर्ततेः कहा गया हँ । 

किन्तु नवीन नैयायिक परमाणु" मे उदभ्‌तगन्ध भौर उदमूतख्प नही मानते, 
केमोकि वैसा अनुभव नही हता । इस कारण नवीन नैयायिको के अनुसार ्रस- 
रेणुगत उदभूतरूप फो परमाणुनीखघटित एसे स्वाश्यसमवायि समवायि समवेत 
सभवेत्तत्व सम्बन्ध से नीकत्व मे लाकर “उदमृतरूपसम्बन्धस्तुभयमादाय वतते" 
यह भ्रत्य रुगाना चाहिये । यहाँ ^तु- चन्द "अपिः के अथमे ह्‌ । उसकां फल यह 
होगा क्रि चसरेणुगत महत्परिमाण भीन सस्व्रा्रयस्तमवायिसमवायिसमवेतसमवेतत्व- 
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सम्ब-ध से नीरुत्व' म॒ उपलब्ध हो जायगा । "एवं परथिवीपरमाणौः इति । 

पथिवी के परमाणु मे ओर पटमे रहनेवाली भपयथिवीत्व' जाति एक ही है, पथक्‌ 
पृथक्‌ नही ह 1 घटगतपथिवीत्व मे घटगतमहप्परिमाण ओर उदभूतरूप स्वाश्रय 

समवेतत्व सम्बन्ध से रहता ह । अत पथिवीपरमाणुमत पथिवीत्व का प्रत्यक्ष हौ 
सकता है । एव वायौ? इति । इसी प्रकार ( परम्परासम्बन्धसे } वायु मे भोर 
उसके स्पर्शं आदिम विद्यमान जो सत्ताजाति" है उसका चक्षुष प्रत्यक्ष होना 

चाहिये, क्योकि वायु मे विद्यमान सत्ताजाति मे ओर महूतपरिमाणवाङे घट में 

-रहनेवाटी सत्ताजाति कौ केकर “स्वाश्रयसमवेतत्व' सम्बन्ध से प्र दशित कियाजा 

सक्ता है। एव वयु के स्पश मे रहुनेवारो सत्ताजातिमे भी महप्परिमाण को 

“स्वाश्रयसमवेतसमवेतत्व' सम्बन्धं से प्रदशित किया जा सकता ह । तथाहि- स्व 

शाब्द से महत्परिमाण; उसका आश्रय "वट", उसमे समवेत 'स्पश", उससे समवेत 

जो सत्ताजाति! ह, वह्‌ वही दहै, जो वायु के स्पश मे रहती ह । इष प्रकार वायु 

के सपरं मे रहनेवाखो यत्ताजाति मेँ मो महत्परिमाण चला जायगा । इसी प्रकार 

सत्ता भादि मे उदभतस्प भी चला जायमा । 


समा०- इसी समिकष के स्वह्पमे इस प्रकार का परिष्कार क्ियाकि 
्रव्यमे समवेत जो रूप जादि उनके प्रत्यक्ष करते मे, “उद्मूतरूपावनच्छिलः' 
"महत्वावच्छिन्न' जो चक्षु सयुक्तद्रग्य, पतसे द्रव्य मे समवायका होना कारण 
माना जाता ह्‌ । अथात केवर "चक्षु सयुक्तसमवायः यह्‌, सनिकष का स्वरूप 
नही है, अपितु उपयुक्त परिष्कृत स्वरूप ही ह । निष्करष यह ह्‌ कि उदमृतदूपा 
वच्छिक्न, महुप्वावच्छित्न जो चक्षु सयुक्त, तत्समवाय को ही दरव्यसमवेतहूपादिगुणो 
के प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानना चाहिये 'ताहरोतिः उद्भृतरूपावच्िन्न 
महतत्वावच्छिन जो चक्ष. सयुक्त, तत्समवेतसमवाय को ही द्रग्यसमवेत समवेत 
रूपत्वादि के प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानना चाहिये । 


@इत्थ च परमाणुनीखदौ न नोरत्वादिग्रह्‌ , परमाणो चक्षु सयोगध्य 
महात््वावच्छिन्नत्वामावात्‌ , एव वाय्वादौ न सत्तादिव्ुष, तत्र चक्षु - 
 सयोगस्य रूपावच्च्छि्नत्वामावात्‌। 


एव यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनारोकसयोग चक्षु सयोगस्तु वाह्या 
कच्छेदेन तत्र॒ घटग्रत्यक्तामावावारोकसयोगावच्छिन्नत्व चक्षु सयोगे 


विष्षेषष देयम्‌ । ४ 
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एव द्रन्यस्पाशनप्रत्यक्ते सक्सयोग कारणम्‌ । ्रव्यसमवेतस्पाशेन्‌ 

भ 

व्यत्ते स्वक्सयुक्तसमवाय कारणम्‌ । द्रव्यसमवेतसमवेतस्पाशेनप्रप्यकते 
स्वक्सयुक्तसमवेतसमवाय काप्णप्‌ । 


अत्रापि महत््वावच्छि-नत्वमुद्‌ भतस्पश्चौवच््छिन्नस्व च पूववदेव 
बो यम्‌ । 


एव गन्धभ्रस्यन्ते प्राणसयुक्तसमवाय गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्यप्रपयक्ते 
घ्राणसयुक्तसमवेतसमेवाय कारणम्‌ । 


> 'इप्यश्वेति ।' उदमूतकूपर बौर महत्परिमाण घटित चक्ष्‌, सम्निकष को 
कारण मानने पर पूर्वोक्त पत्ति ( पथिवीपरमाणुनील मे नीरप्व ठथा पथिवी- 
परमाणु मे पृथिवीत्व के प्रत्यक्ष होने की मापत्ति ) नहीदी जा सकेगी) क्योकि 
परमाणु मे जो चक्ष, -सयोग ह्‌, वहु महप्परिमाणविशष्ट नही ह । क्योकि परमाणु 
म महत्परिमाण नही ह । एवच्च महत्परिमाणविषिष्ट जो चक्ष सयुक्त ह, तत्सम- 
वेत समवाय का पर्माणुनीलुगत नीकत्व मे अभाव, अत बहा नीच्त्वका 
प्रत्यक्ष नही होगा । उसी प्रकार महत्परिमाणविशिष्ट जो चक्ष्‌, -सयुक्त है तत्सम- 
वायका पथिवीपरमाणुगत पथिवीत्व मे अभावदहै अत वहा पर भी पथिवीत्व 
का प्रत्यक्ष नही होगा 1 "एवसिति । उसी प्रकार वायु ओौर उसके स्परातथा 
सत्ताजाति के भी चाक्षष प्रत्यक्ष होने का प्रसग नही दिया जा सकेगा । क्योकि 
( तत्र) वायुमे जो चक्ष्‌, षयोग है, वह्‌ रूपावेच्छिनन ( रूपविशिष्ट } नही ह । 
एवच्च उदभृतरूपावच्छिन जो चक्ष्‌. सयुक्त ह, तप्समवाय का वायुनिष्ठसत्ता मे 
अभाव है, अत ॒वायुनिष्ठमत्ताजाति का चाक् षप्रत्यक्ष होने का प्रसग नही दिया 
जा सकेगा! इमी प्रकार उदभूतरूपावच््ठिन्न जो चक्ष. सयुक्त है, ठत्समवेत समवाय 
का वायुस्परनिष्टतत्ता मे अभाव ह्‌, अत वायुष्पदानिष्ठसत्ता का भी प्रप्यक्ष होने 
काप्रसग नहीदिया जा सकेगा! ससत्तादि' कै "आदिः पद से भजनकपालस्थ- 
चह्भिनिष्ठसत्ता का भी चाक्षुष प्रप्यक्ष कान होना समस ठेना चाहिये । अभि- 
प्राय यह है--द्रव्यसमवेतलूपादि के चाक्ष्‌.षप्रतयक्ष मे उदमूतरूपविश्चि्ट महत्तवा- 
वच्छिन्त के साथ चक्षु मयुक्प्तमवाय भी कारण होता है उसी प्रकार 
दन्यसमवेत समवेत रूपत्वादिं के चक्ष्‌ षप्रप्यक्ष मे ({ तादश) उदभूतशूपविशिष्ट- 
महत्वावच््िन्न कै साथ चक्ष. सयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध भी कारण, 
होता है । 
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एवसितिः । पहले बता चुके ह्‌ कि चाक्षुष प्रत्यक्ष होने मे व्यापार सन्निकपः 

रहता है, उसके अतिरिक्त उसके अपने तीन सहकारिकारण मी होते है-- 
(१) मह्रिमाण २} उदभूतरूप (३) भ्रक।रासयोग । दौ सहुकारिकारणो के बारे 
मे बता चुके तथामि प्रकाशसयोयः रूप सहकारिकारण को ठेर प्रश्न हो सकता 
है कि अंधेरे म महत्परिमाणविशिष्ट उद्‌भूतरूपविशिष्ट चक्षु सयुक्त घट का प्रत्यक्ष 
नही हो पायगा । इस अन्वय व्यभिचार का निवारण करने के लये चक्षु सयोग 
मे 'आरोकसयोगविशि्टतव' यह्‌ विदश्ेषण जोड देना चाहिये । 

शका-जहा भन्धेरे मे घटके बीच (मन्य भागमे) दोपक रखाजाय, 
तो उसका चादना घट के मध्यदेश मे पडेगा, अर्थान आलोकसयोगश ( प्रकाश 
सयोग } घट के मध्य (उदर ; भाग मे रहेगा ओौर चक्षु घयोग तो अन्धकार 
मे घटके बाह्य देश में ( बाह्यावच्छेदेन ) हआ ह) अत घट मे महत्व भी, 
उद्भृत्तरूप भी, भालोकसयोग भी ओर चक्षु सयोग भी है तथापि घट का प्रत्यक्ष 
नही होता, यह अ बयन्यमिचार हं । 

समा*--उषयुक्त अन्वयन्यभिचार के निवारणाथ उक्त चारो का एकस्थकला- 
वच्छेदन वैशिष्ट्य कहना चाहिये । तात्पय यष ह कि चक्षु सयोग मे श्रकाशसयोगाव 
च्छित्नत्व' विशेषण भी देना चाहिये, क्योकि सयोग अब्याप्यवत्तिगुण हं अत 
वह्‌ द्रव्य के एक भागमें ही रहेगा, इसलिये यह कहने की भवश्यकता हूरई कि 
जिस देश (माग) मेंचक्षुसयोगहो उसी देश में प्रकराक्चका मी सयोग रहना 
चाहिये अर्थात्‌ जहा उद्भूनरूप, महत्परिमाण, प्रकारयोगविशिष्ट चक्षु सयोग 
होगा, वही पर द्रव्य प्रत्यक्ष होगा, अन्यथा नही । यही भाव मुक्तावशी में 
“आल्रोकसयोगावच्छिन्नत्व चक्षु सयोग" इति, स ग्रन्थ से बताया गया ह । एवञ्च 
एकस्थलवन्छेदेन जो महत्त्वविशिष्टोदभतरूपविहिष्टारोकसयोगविशिष्ट चक्षु 
सथोग हो, वही द्रव्यप्रव्यक्ष के प्रति कारण कहलाता ह । घट के बाहरी भाग मे जहा 
चक्षु सयोगहै वर्ह यदि आखोक्चयोग होता तो प्रत्यक्ष होता, किन्तु वहा 
आलोकमयोग किसी जगह ह ओौर चक्षु सयोग अन्यत्र कही हं अर्थात्‌ दोनो भि्- 
भि देशो ्ेहै 1 एवञ्च विषिष्टकारण केन रहने से प्रत्यक्ष नहीहोरहाह्‌, 
अर्थात उपयुक्त अ वयव्यभिचार नही है! य्ह ज्ञातव्य यह है-- चाक्षुष 
प्रत्यक्ष म श्चक्षुः करण है । चक्षु सश्चिकष ( सथोगादि } व्परापार है महत्व 
उदभूदथ मौर आखोकसयोग ये तीनो सहकारि कारण हँ । यह सब मिलकर 
प्रत्यक्ष की एक खाथ पुष्कलसामग्री हो जादी है, इनमें से एक की भी यदि करमो 
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( न्यूनता ) रहै तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहो हयो पाना। एवमितिः इक्षौ रीतिसे 
द्र्य के स्पाशनप्रतयक्ष मे महत्वावच्छिन्न, उदभतस्पर्शावच्छिन्न 'व्वकसयोग' कारण 
हाता है । द्रव्य समवेत उष्णाद-स्पशच के प्रत्यक्ष मे महत्वावच्छिन उद्मृतस्परशा 
चच्छिं न (त्वकसयुक्त समदाय' कारण होता है । द्रव्य समवेत समवेत उष्णप्वादि के 
स्याश्नप्रत्यक्ष में महृत्वावच्छिन्न उदम्‌ तस्पर्चावच्छिन्न प्वकक्षयुक्तसमवेतसमवायः 
कारण होता है । यहाँ पर मी पृववत्‌ ( चाक्षुषप्रस्यक्ष की तरह } महत्वावच्छिन्न 
उदभृतस्पश्षप्वावच्छिस्त के साथ (त्वकसगुक्तसमवेतादि' सबधं को कारण समज्ना 
चाहिये । इसी प्रकार ग धप्रत्यक्न के प्रति घ्राणसयुक्त समवाय सम्बन्ध को कारण 
माना जता दहै, ओर ग च समवेत "गन्धत्वादि" के प्रप्यक्ष मे ्राणसयुक्त-समवेत- 
समवाय कारण होता है । अर्थाति द्रव्य के त्वाचप्रत्यक्ष (स्पाशनप्रत्यक्ष मे) सन्निकर्षं 
(्वकसयोग ह, ओर द्रव्थ मं समवेत स्पर्शं अदि के स्पाशनप्रत्यक्ष मे त्वक्‌-- 
सयुत्तसमवायसनिक्ष कारणदहै, क्योकि त्वकसयुक्त हुए घटपटारि द्रव्य, उनर्फ 
"स्पशः का समवायहै, वथा दव्य में समवेत जो स्पश, उसमें समवेक जो 
स्पशप्वादिजात्ति, उपके स्पादनप्रप्यक्ष में हत्वकसयुक्तसमवेतसमवायः कार्ड 
होत, है । क्योकि त्वक्‌ सयुक्त द्रव्य हुआ, उसमे स्पश क, समवाय है । अर्धात्‌ 
स्पश्च समवेत ह, उस स्पश में स्परात्व जाति का समवायहं। यहा पर मह 
त्वकसथुक्त दण्य को महर्वावच्छिन्न गौर उदभतस्पर्शावच्छिन्न होना चाहिये 1 
अणु गौर द्रबणुक का स्पाश्चनप्रत्यक्ष इसलिये नही होता कि उनमें महुत्परिमाण नही 
है । उसी तरह प्रका का स्पाशनघ्रत्यक्ष इसलिये नही होता कि उसमे उदभूतस्पञ्च 
नही ह्‌ । बाह्यद्रग्यका प्रप्यक्न केवल चक्षु ओर प्वक दो इन्द्रियो से होता ह। अत्मा 
का प्रत्यक्ष मन' न्द्रिय पे होता है । अब बाकी बचे घ्राण, रसना, धोत्र, इन तमेनं 
न्द्रियोसे दन्य का प्रत्यक्ष नही होता । धघ्रणेच्ियसे पुष्पके मन्ध का प्रत्यक्ष 
होता ह्‌, किन्तु पुष्प का प्रप्यक्ष नही होता, इस कारण घचाणज-यप्रप्यक्ष मे सच्छे 
सन्तिकरष काकोईप्रश्नदहीनहीहं । क्योकि पयोग तोद्रव्य सही हो सकता 
ह । धघ्राणजप्रप्यक्ष मे ग्ध का प्रप्यक्ष, ध्राणसयुक्तसमवायसम्बन्ध से होता ह 
क्योकि घ्याण से सयुक्त जो पष्प, उसमे गन्ध का समवाय ह । उसी प्रकार गन्व~- 
समवेतं गन्धत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष घ्राणसयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षुं छे 


होता ह। 

& एव रसप्रप्यक्षे रसनासयु क्समवाय , रससमवेतरासनप्रप्यष्छि 
रसन्प्र्युक्तसमवेतसमव य कारणम्‌ । 

२५ 
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क्षब्दप्रत्यक्ष शरोत्रावच्छिन्न समवाय कारणम्‌ । शब्दसमवेतश्रावण- 
अत्थक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवाय कारणम । 

अत्र सवे प्रत्यक्त लौकिक बोध्यम्‌ । वच्यमाणमलोकिकप्रयक्षमि 
न्दरियसयोगादिक विनापि सवति। एवमात्मन प्रत्यक्षे मन सयोग 
आस्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे मन सयुक्तसमवाय ; आत्मसमवेतसमवेत- 
मानसम्रव्यक्षे मन सयुक्तसमवेतसमवाय कारणम्‌ । 

@ रस प्रकार रासनप्रप्यक्ष मे भी सयोग सल्चिकष तदी होता, वर्योक्रि रसता 
के द्वारा किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नही होता, बल्कि “रस सक्कं गुणकाहीप्रप्यक्ष 
होता है । उसके (रस के } प्रत्यक्ष मं महृत्वावंच्छिन्न रसनासयुक्त समवायही 
कारण होता है। अर्थात्‌ रसनासे सयुक्त जल हुभा, उस जरम रसका 
समवाय ह । उसी प्रकार रस समवेतं रसत्व कै प्रत्यक्ष मेँ सहत्वावच्छिन्नरसना- 
सयुक्तसमवेतसमवाय कारण होता है । 'शब्द्रत्य से? इति । “धोत्रः भआकाशरूप 
है भौर ^रब्द! गुण है। अत श्रोत्रात्मक आकाशसमवेतश्ब्द के प्रत्यक्ष में 
श्रोत्रानुयोगिकसमवाय कारण होता है । इसी कारण अ यदेरस्थशब्द का प्रप्यक्ष 
नही होता । रुब्दसमवेनशब्दत्व ( शब्दं में रहनेवाखी शब्दत्वजाति ) के 
श्रावण प्रत्यक्ष मे श्रोत्रावच्दधन्नसमवेत समवाय ( शोत्रातुयोगिकसमवेतसमवाय ) 
कारण होता है, क्योकि शरोत्रावच्छिन देश मे शब्द समवेत ह शौर उसमे शब्दत्वं 
जाति का समवाय ह्‌ 1 

अलौकिक ओौर कौकिक भेदसे प्रप्यक्षदो प्रकारका होताहं, यह्‌ अगे 
बताया जायमा । षडविघ ( छह प्रकार के ) सन्तिकष, लौकिके प्रप्यक्षकेही 
होते है, किन्तु अरोकिक प्रत्यक्ष, इन्द्रियसयोगादिसन्निकर्णो के बिना भी होता हं । 
उसे अरोकिकं इसल्यि कहा जाता है कि वह॒ रोकन्यवहार मे प्राय अप्रसिद्ध 
( अन्नात ) रहता है! वह अरौकिकप्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणासन्िकिष, 
ज्ञनरक्षणासन्निकेष, योगजघमस्धिकष-प्रयोज्य विषयता निरूपक होता हं । अत 
चश्षुरादिश््द्रियस्षयोगात्मक सौकिकसन्तिकष की उसे अपेक्षा नही होती ह\ 
विनापि" यहा “अपिः शब्द से यहु सूचित क्रिया गया ह कि क्वचित्‌ अरौकिक 
प्रत्यक्ष मे भी छौकिकसन्तिकष की अपेक्षा ( आवद्यकता }) होती ह। 
उसीप्रकार आत्मा का प्र्यक्ष मनस्‌ इद्दरिय ( मानस प्रत्यक्ष ) से होता ह । 
मनस्‌ { मन ) ओर आत्मा दोनो द्भ्य है 1 इस कारण बात्मा का मनस ( मन) 
से योग होता है। इसलिये उसके (“आत्मा के ) प्रत्यक्ष में मत सयोग 
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सन्तिकष कारण होता ह । यद्यपि “पारिमाण्डल्यभिन्नाना कारणत्वमुदाहूतम्‌ 
इस कारिका की मुक्ताबली में आत्म-मानसप्रपयक्षे आत्ममहत्वस्य कारणत्वातत 
कहकर आपप्मा के मानस प्रत्यक्ष मे महत्परिमाण को कारण बताया है, तथापि 
काय कारणभाव के नीच मे महत्परिमाणके निवेश करने का कोई प्रयोजनं 
न होने पे महत्परिमाणका निवेश बिना क्ये ही काय कारणभाव को बताया 
गया है फि “सन सयोग सन्निकष' कारण होता ह । अर्थात आत्मवृत्तिलौकिक- 
विषयता सम्बध से प्रप्यक्न के प्रति केवर “मन सयोग" को कारण बताया गयां हँ । 
बाप्मा मे समवेत ज्ञान भादि गुणोका भी मानसर प्रयक्त मानां गया ह । आत्मा 
के गुणो के प्रत्यक्ष मे “मन सयुक्तसमवाय' सनिनकष कारण ह । क्योकि मनसे 
सथुक्तं हुआ भआत्मा ओर उप्तम ज्ञन आदि गुणो का समवायदहै। तथा आत्मा 
म समवेत जो ज्ञान, सुल आदि गुण, उनमे समवेत जो ज्ञानप्व, सुखप्व आदिं 
जातिया, उनके प्रत्यक्ष मे मन सयुक्तसमवाथसन्तिकष" कारण है । 

@ अभावपरपयक्षे समवायमरपयक्षे चेद्धियसम्बद्धविशेषणता इत । 
येरोषिकमते त॒ समवायो न प्रप्यक्ष । 

अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा । तथाहि- भूतलादौ घटाभाव 
स्वसयुक्तविरेषणतया गृह्यते, सद्धयादौ रूपाय भाव स्वसयुक्तसमवेत- 
विरोषणतया, सद्वयाप्वादो रूपाद्यभाव स्वसयुक्तसमवेतसमवेत- 
विशेषणतया, शब्दाभाव केवटश्रोत्रावच््छिन्नविशेषणतया, कादौ 
खप्वाद्यमाव श्रोत्रावच्छिन्नसमवेत्तविशेषणतया, एव कत्वायवच्छिन्ना- 
भावे गत्वासावादिक्‌ प्रोत्नावन्छिन्नविरोषणविशेषणतया, एव घटभा- 
वादौ पटाभाव चक्ष सयुक्तविरोषणविरशोषणतया, एवमन्यदप्यूह्यम्‌ 1 
तथापि विशेषणतात्वरूपेणेकैव सा गण्यते । अन्यथा षोढा सन्निकर्ष 
इति प्राचा प्रवादो व्याहन्येतेति । 

॥ इति लौकिकससिकर्षनिरूपणम्‌ ॥ 

समवाय को छोडकर भावात्मक पदाथ के प्रत्यक्ष मे सच्चिकर्षं का निरूपण 
कर चुके । उव अमाव ओर समवाय के प्रत्यक्ष होने मे सच्तिकष को बताते है-- 

अभावप्रत्यक्षे इति । समवाय के प्रत्यक्ष मानने मे कुच विवाद हं । 
इसलिये प्रथमत अमाव कै प्रत्यक्ष का विषार प्रस्तुत कियां जा रहा है । अभाव 
तथा समवाय का “इन्दरिय-सम्बद्ध विशेषणता" सम्बन्ध से प्रत्यश्च होता ह । चक्षु 
से सम्बद्ध भूतादि मे घटादिको का .अभाव तथा समवेत शरूपादिको का समवायं 
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दोनो विक्ेषण है । इसचिये इन्द्रियसम्ब्रद्ध जो भूतादि, उसमे विकेषणीभत 
अभावादिको का "इ {द्रियसम्बद्ध विक्ञेषणता' स्निकर्षं (सम्बन्ध) से ग्रहण होता है । 
भतरं पर घटाभाव का जहाँ प्रत्यक्ष होता है, वहा पर चक्षुरररिद्रिय से सयुक्त हए 
भूतल मे (अभाव के अधिकरणमे) विशेषण वटामभावः स्वरूपसम्बन्ध से 
रहता ह । स्वरूपसम्बस्धावच्द्िन्नवत्तिता कौ ही विद्लेषणता विषयता कहा जाता 
है । वहु घटाभावं है) इस्त कारण अभावके प्र्यक्त मे इन्द्रियसम्बद्धविश्ञेषणतां 
सन्तिकष को कारण कहा गया है । यथा "चटाभाववद भूतमः इत्याकारकः 
प्रतीति मे मासित होता है उसी प्रकार इन्द्रियसम्बद्ध रूपादि मी समवेत है, 
वहा पर समवाय विरेषणीभून ह । जेसे 'ख्पीरूपसमवायवान घट * यहा पर 
विशोषणतारूपा विषयतां, समवायनिष्ठा ह । अर्थात “ह्पसमदायवान घंट ' 
यहा पर समवायप्रत्यक्ष मे ओर चक्षु सम्बद्ध घट मे विरोषण 'समवाय' हं भौर वह्‌ 
स्वरूपसम्बन्ध से रहता ₹ै, इस इस्दरियसम्बद्ध विरेषणताख्य सम्बन्ध को ही विशेषण 
विदेष्यभाव सन्तिकष मी कहते ह । एवच समवाय के प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय 
सम्बद्ध विशेषणता समिनिकषः को कारण कहते ह । क्योकि वस्तुत सम्बन्ध तो 
दोही प्रकारके माने जाते हं, जिनका अपना पथक अस्तिस्व दहं, एक सयोग 
मौर दूसरा समव्राय । दो द्रव्योके सम्बरन्धको सयोग कहते ह । दोनो सयुक्त 
द्रव्यो मे वहु सयोगः गुणहोने के कारण समवायस्बधसे रहताह। कितु 
समव्राय किंस सवधसे रहत्राहै ? यह पृछने पर यदि दुसरा समवाय कहे तो 
अनवस्था होगी । अत॒ समवाय अपने अधिकरण मे अपने स्वरूपे ही रहता ह । 
इसलिये समवाय अपने अधिकरण का विक्षेषण कहृलाता ह ¦ अतएव "समवाय" 
का प्रत्यक्ष भी अभावः के प्रप्यक्ष के समानत ई द्रथसम्बद्ध विशेषणता सन्तिकष 
से ही होता ह । इस विद्योषण विशेष्यभावारूय सन्तिकष को छठा ( षष्ठ ) सधिष 
समल्लना चहिये । चह दो प्रकार का होता है-{१) इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यत्व 
भौर (२) इन्दरियसम्बद्धविशेषणप्व । जव हमं कहं “भूवले वटाभावे ' तब 
उसका अथ होया “मूतलवृत्तितावान धटामाव ।> यहा पर घटाभावः विष्य 
पदाथ है गौर भृतकः वत्तितास्म्बस्ध से धघटाभावमें विशोषण ह! अत एेपे 
स्थल मे घटाभाव प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु सयुक्तभूतलनिरूपितविशोष्यतास्य 
सुकषिकष को कारण समक्षना चाहिये । गौर जब “वटामाववद्भूतरम' एेसा प्रत्यय 
ह तब घटाभाव को मूतर में विरोषण समक्षना चाहिये । एसे स्थर में चक्षु सयुक्त 
सूष्छनिरूपिद-विरेषणता सन्निकष को कारण समञ्चना चाहिये । 
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गोतम के मत में समवायः का तो प्रत्यक्ष होता है, किन्तु नवीने के मतमे 
तो समवायसम्ब ध अनेक प्रकार के माने गये है। भ्रव्यक्षद्रन्यादौ प्रप्यक्षा' इस 
मत के अनुसार "समवायः का प्रप्क्ष कहा गयां ह्‌ । 

वैरोषिकमते इति--वदोषिको का कहना है कि यदि समवाय का प्रत्यक्ष ] 
होता तो रूपादिको का समवाय जिनमे दह एसे परमाणु आदिको का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिये था, ओर समवाय के एक होने से एक ही समयमे भविष्यकाल के 
तथा भूतकार के समवायाश्रय समस्त व्यक्तियो का प्रत्यक्ष होना चाहिये था, 
क्योकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष मे यवदाधयप्रत्यक्ष कारण होता ह । वाप्य यहूहै 
किं सम्बन्ध का प्रपयक्ष तभी हो सक्ता करि जब उस सम्बन्धके हारा सम्बद्ध 
समी वस्तुओ का प्रत्यक्ष हो । ससार मे समवाय नित्य तथा एक माना जाता ह । 
उसके द्वारा सम्बद्ध समस्त वस्तुभरो का यानी त्रैकालिक वस्तुभो का प्रत्यक्ष होना 
चाहिये, किन्तु वहु सभव नही! इस कारणं वैशलेषिकोने समवाय का प्रत्यक्ष 
नही माना हं) 


पर-तु नैयायिक समवाय का प्रत्यक्ष मानते है । उनका कहना ह्‌ करि जब घट 
मेषख्पका प्रत्यक होतादह, तो यहु आवदयकदहै कि ङूप के समवायका भी प्रत्यक्ष 
हो, यानो सम्बन्ध का प्रव्यक्त भी भावद्यक दह । नवीन नैयायिको के अनुसार 
“सम्बन्धष्रव्यक्षत्व' को कायतावच्छेदक़ नही माना गया हं, अपितु याव्रदाधयप्रत्यक्ष 
कां कायतावच्छेदक सयोगप्रव्यक्षठ'् हीह । वैरिषिकोका जो यहु कहूनाहै 
कि "समस्त त्रैकालिक सम्बन्धी के प्रत्यक्ष होते पर ही सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता 
है, वहु उचित नही है । हा, सयोग" सम्बन्धं के व्रिषय मे वहु कथन ठीक दहै, 
कितु “समवाय' में भी उपे कहुदेना ठीक नही। अत नैयायिक समवायः का 
भी प्रत्यक्ष "अभाव कै प्रत्यक्ष के समान ही “इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता" सच्निकष से 
हौ मानते है 1 “अत्र यद्यपीति । यहाँ पर विशेषणताषस्िकष का श्रत्यक्न' के साय 
काय कारणभावस्थछ मे जो विरोषणता सम्बन्ध हं, वह्‌, इद्रिय भौर तत्सल्लिकष के 
सेद से अनेक प्रकारका है, तब विदोषणताशक्निकष को एक षष्ठसख्या का पूरक 
माश्च समञ्चना ठीक नही है, तथापि 'विक्लेषणतात्वः रूप एके घर्म के कारण विेष- 
गतता संतिक्ष को एक कहा जाना है । इसलिये पष्ठसस्याप्रक के स्पमे उसे 
स्वीकृत करिया गया है । विशेषणता की अनक विधता को बता रहै है-'तथा 
हीति 1 चक्षु सयुक्त भतरु या जल मे घटपटादि के अभाव का प्रत्यक्ष-्वटा 
भावदभूतरु जरु वाः--चक्ुपयुक्तविन्चेषणता सच्चिकष से होताहं। क्योकि 
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चक्षमयुक्त इभ भूत या जल आदिः उसमे घटामाव' विशेषण हं तथा सस्या, 
दि गुणो मे रूपादि के अमाव का (सस्थामे रूप नही ह) प्रस्यक्ष, चक्षु सयुक्त 
समवेत विशेषणतासत्निकष से होता ह, क्योकि चक्षुसयुक्त हुभा भूतल, उसे 
समवेत हुई सस्या, उसमे विशेषण हभ रूपादि का अमाव । तथा (सख्यातवः जाति 
मे रूपमाव का प्रव्यक्ष, चक्षु सयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकष से होता 
है, वयोकि चक्षु सयुक्त हुआ भूतल, उसमें समवेत हुई सश्या, उसमं 
समवेत हआ सरयात्व, उसमे रूपादि का अभाव विशेषण ह । उसी प्रकार 
दाब्द के अभावका प्रप्यक्ष, केवल श्नोत्रावच्छिन्नविदोषणतासन्तिकष ( श्रोत्रवत्ति 
विञेषणतार्सा नकष ) से होता ह, क्योकि 'दाब्दाभावः श्रोत्र का विशेषण ह्‌। 
अर्थात शब्दाभाववतधोत्रम इस प्रतीति के समथ शब्दाभाव मे जो विशेषणता हु, 
वह धो्रावच्छि न हं । श्रोत्रवृत्ति क' कार मे ( क' अ्दि श्ब्दोमे) नो खत्व' 
जाति का अमाव, उसके प्रत्यक्ष मे श्रोत्रसमवेत (क) विरोषणता सन्तिकष" कारण 
है , क्योकि श्रोत्रावन्छेदेन समवेत ॒ जो "क दाब्दं, उसमे खत्वाभाव' विरोपण हु । 
उसी प्रकार आकाशाप्मक श्रोत्र मे जो कव्वावच्छिन्न क' कार का अभावह्‌, उप 
अभाव में गत्व" जातिका जो अभावहं ( कः कारके अभावे शगः कारका 
अभाव ह ) उसके प्रप्यक्च श्रोत्र विरोषण ( कः काराभाव ) विहषणतार्सा नक्ष 
कारण होता है, क्योकि श्रोत्र मे विश्लेषण 'क' काराभाव, उसमे विशेषण 'गत्वजा्ि 
काञभाव ह । उसी प्रकार भतल मं जो घटामाव ह, उसमें रहनेवाले पटाभावके 
प्रत्यक्ष मे चक्षु सयुक्त ( मतर ) विश्लेषण ( घटाभाव ) विदोषणता (पटाभावनिष्ठ) 
सन्निकर्षं कारण है, क्योकि चक्षु सयुक्त मतल मेँ विशेषण घटाभाव हृभा ओर 
उसमें विशेषण पटाभाव हुमा । इसलिये घटाभावनिरूपितविरेषणता पटाभवि मे 
हई 1 एवमन्यदप्यूह्यसिति ।* इसी प्रकार इतर अभावो के प्रत्यक्ष मे भी जसा 
जहा हो वहा पर वे सम्ब यवो की कल्पना कर छेनी चाहिए । इस प्र कार विरेषणता 
उनेक प्रकार की होती है, यह प्रतीत होता है, तथापि उन समी विक्लेषणतभि 
मे जो अनुगत घम विशेषणत्तात्व है, उस ( विशोषणतात्व } खूप से उन सब 
विंदोषणताओ के समुदाय को एक ही (विरेषणतारूप) माना है । "विशेषणतया तदत 
कहकर मूलकार ने यही अभिप्राय न्यक्त किया है 1 अन्यथा ( विशेषणताको 
यदि अनेक मोनेगे तो ) ^सन्तिक्ष छ प्रकारक्रा होता हैः यह प्राचीनो का 
कथन ( प्रवाद } सगत नही हो सकेगा, क्योकि विेषणतामो को अनेक प्रकार 
कामाननेसे तो सन्निकष भी छह से कही अधिकं होगे । जैसे-धटद्रव्य में गुण, 
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भी 


गुण मं गुणत्व, गुणत्व में पदाथत्व, पदार्थत्वधम में घटाभाव, धटमावमं 
गुणत्वाभाव इस क्रम से विशेषणं विरोष्यभाव के रहने पर तत्तद विशेष्यो के 
साथ विशेषणो के जो सम्ब ध होगे, उनके अनुसार सम्बन्धपरम्परया की कल्पना 
करनी पडेगी । 

1} इति लौकिकसलिकषतनिरूपणम ॥ 

@ यदि ्यादुपरभ्येतेति। अत्राभावप्रप्यक्षे योग्यानुपरव्ि कारः 
णम्‌ । तथाहि-मूवढादौ घटादिज्ञाने जाति घटाभावादिर न ज्ञायते । 
तेनाभावोपरम्भे प्रतियोग्यपठम्भामाव कारणम्‌ । तत्र योग्यताष्यपे 
क्षिता । सा च प्रतियोगिसन््वप्रसञ्जनप्रसञ्जितभ्रतियोगिकत्वर^्पा । 
तदर्थश्च प्रतियोगिनो घटाद्‌ सन्त्वप्रसक्त्या प्रसञ्जित आपादि उपलम्भरूप 
प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यक्षे हेतु । तथाहि-यत्राखोकसयोगदक 
वतते, तत्र "यद्यत्र घट ॒स्यात्तहिं उपरुभ्येतेत्यापादयितु शक्यते । तत्र 
धटाभावादिप्रत्यस्ल भवति । अन्धकारे तु नापादयितुं शक्यते । तेन 
घटामावारैरन्धकारे न चाक्षप प्रस्यक्षम्‌ , स्पाशनप्रस्यक्च तु भवत्येर/, 
आरोकसयोग विनापि स्पाशनप्रस्यक्ञस्यापादयितु शक्यत्वात्‌ । गुस- 
व्वादिक यद्योग्य तद भावस्तु नं प्रत्यक्षस्तत्र गुर्वादि प्रत्यक्तस्णपाद्‌ 
यितुमशक्यत्वात्‌ । वायो रूषाभाव । पाषणे सौरभामावर । गुडे तिक्ता- 
भाषे । श्रोत्रे शब्दाभाव । आसमनि सुलाभाव । एपम।दयस्तत्तदिन्द्रिये 
गृह्यन्ते, तन्तत्पर्यक्तस्यापादयितु शक्यत्वात्‌ । ससग भावप्रत्यक्षे प्रतियों 
गिनो योग्यता । अन्योन्याभावम्रव्यक्षे स्वधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता । अत 
स्वम्भादौ पिक्षाच।दिभेदोऽपि चक्षषा गृह्यत एव ।५९-६२॥ 

@ यहा तक अभाव के प्रत्यक्च में इन्दिय कारण है भौर “इन्द्रियसम्बद्धविशे 
षणता सल्तिकृष व्यापार ह-- यह्‌ बताया । अब अभाव के प्र्यक्न मे “योग्यानुप 
ल्ग्धि' को सहुकारिकारण [ सहायक | के रूपमे बता रहे है। उसके सहायक 
होने मे युक्ति बताते है- जिस किसी मूप्रदेश में घट" है, एसा भ्रम हृ, उसी 
भृप्रदेश मे घट के भाव का ज्ञान [ यहा घट नही है-इस प्रकार का ज्ञान ] 
नही होता 1 अर्थात जहा प्रतियोगी का प्रव्यक्ष नही होगा, वही पर उक्षके अभाव 
का प्रत्यक्ष होता, यानीधःका प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर घटाभाव का प्रत्यक्षं 
नही होता, यह वस्तुस्थिति है। अत अमाव के द्यौिक प्रत्यक मे 
प्रतियोगी के [जिस वस्तुके अभाव का प्रव्यक्त होता है, उस वस्तुक 

+ । 
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ज्ञान का जो अभावदहै, वही, [ अमावरूपी अनुपलब्धि ] कारण होता 
हः । अर्थात अभाव के प्रत्यक्ष मे प्रतियोगी के नान का अभावही कारण ह) 

का~ प्रतियोगी का उपलमाभाव [ अनुपब्चि | प्रतियोगी के अभावका 
अप्यक्ष होने यदिकारणहतो जलादि परमशु में पथ्वीप्व का उपरम [प्रप्यक्ष] 
नही हाता, अत जलादि परमाणु मे पुथ्वोत्वोपलभाभेव है, तो वहा [जछादिपर 
साणु मे| पुथ्वीप्वामाव का प्रप्यक्ष क्यो नह्‌। होता ? 


खमा - प्रतियोगी के उपलमाभाव मे "योग्यता भी अपेक्षित होती ह। 
अर्थात यागयताविशिष्ट जो प्रत्तियोग्युपरभाभाव हो, वही, प्रतियोगी के अभावका 
अत्य हनेमे कारण होता है । योग्यता को प्रदशित करते ह-“सा चेति । ' 
सा च प्रतियोगित्वप्रसख्जितप्रतियोगिकव्वरूपा । इसका अथ यह हृभा क्रि 
वह्‌ योग्यता प्रतियोगी के संत्वापादन मे आपादित प्रतियोगिक्रत्वरूपा है, -र्थाति 
वटादि प्रतियोगियो की प्रसक्तद्ारा जिसके प्रतियोगी का उपरूभरूप से आपादन 
हो षके, एेषा उपलमाऽमाव, अभावप्रप्यक्षमे कारण है । अभिप्राय यह्‌ ह- 
अतियोगी के उपलभ ({ नस्तित्व ) के आरोपका जहा सभवहौो सके बहा 
ससतियोगी के अभाव का प्रत्यक्ष होता ह, अस्यथा नही । निष्कप यहु निकला 
कि अभावः का प्रतियोमी वट" ह, वह घट जिस भूप्रदैश्मे जब रहै, तब उस 
सभाव के प्रतियोगी की उपलब्धि होती ह, उस उपरुञ्धि का भभावही उस प्रति 
मोगी के अमावप्रत्यक्न के प्रति कारणदहोता ह) मद मीमासको का क्हनोहिकि 
“अभावः पदाथ का ज्ञाने श्रत्यक्षः प्रमाण से नही होता, किन्तु अनुपरुन्धिप्रमाणः 
से होना ह्‌! अर्थात अमाव पद्राथ अनुपरन्विप्रमाणज य अनुपलम्भात्मक प्रमिति 
का विषय होताहै। उसी तरह भाट मीमासक समवायः सज्ञक पदाथकोभी 
नहीं मानते । अत्त उन दोनो के प्रप्यक्ष के स्थि "विशेषणता सन्चिकष वे 
-मानते की कोई आवद्यकता नरह 1 


उक्त मीमासकसिद्धान्त का खण्डन यदि स्यादूपलरभ्येतःके द्वारा कियाजा 
रहा ह । अनुपरन्धिसहकत इन्द्रिय के द्वारा "अमाव" का प्रत्यक्ष यदि हो सक्ता 
ह तो अनुपलम्भात्मक एक पुथक ज्ञान श्नौर तत्करणष्वेन अनुपरन्धिरूष एक 
युधक्‌ प्रप्राण क्यो माना जायं ? क्योकि पुश्क प्रमिति ओर तत्साघनाथं एक 
ृथक प्रमाण मानने में गौरव होगा 1 नैयायिक अपने सिद्धान्त को बता 
रहा ह--"भभावप्रत्यक्षे योम्यानुपरुन्धिरिति !› इश्द्रिय ते होनेवारं 
"बढाव प्रत्यक्ष मे योग्यानुपख्न्ि सहकारि कारण होती है । योग्यस्य अनुपलन्धि 
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याग्यानुपल्ल्वि । प्र्यक्ष होने कौ योग्यता जिसमे है, एेसे घट की अनुपरुन्नि 
उपलम्माभाव अर्थात प्रत्यक्ष प्रतीति त होना । तापय यहु हि कि घटयप्रत्यक्नामाव, 
घटाऽभावप्रत्यक्न मे सहकारि कारण होता ह । योग्यानुपरल्धि का वास्तविक अथ 
यह ह फ योरयताविशिष्ट उपदन्ध्यभाव, वह याग्यता अभाव मे रहती है । कारण- 
सिति । योग्यानुपरन्धि, प्रत्यक्षमेकारणही है, करण नही ह । इसीके उपपादलार्थं 
(तथाहीति' के दाय बता रहै है--मूतलरूप अधिकरण मे चक्षु सयुक्त-सयोग के 
दारा घट का प्रप्यक्षज्ञान होने पर घटाभाव { घटभ्रतियाभिताक अभाव) कां 
प्रत्यक्षज्ञान नही होता । अर्थात तत्तदिन्द्रियजन्यसयोगादिसम्बन्धावच्छिन्नघटप्वा- 
दवच्दिन्नप्रकारताश्चल्यनहायनिस्वये जातेसति तत्तदिन्द्रियजन्यमयोभादिसम्बन्धा- 
वचनन घटत्वाद्यव चिन्त प्रतियो गिताकाभावत्वावच्छिन्न लौक्रिकप्रकारताचाल्यः 
नाहायन्ञानत्वावच्छिन्न न जायते 1 तात्पय यह ह करि विन्ञेष्यतासम्बन्व से भूतरु- 
निष्ठ घलाभावज्ञान मे विशेष्यतापम्बन्ध से घटनिरेवय प्रतिबन्वक होता ह~ "विके 
ष्यतासम्ब घेन भूतलनिष्ठ घटाभावज्ञानम्प्रति विशेष्यतासम्बन्धेन धटनिश्चय 

प्रतिब वक ` "तेनेति }' धटाभावज्ञान मे घटनिश्चय प्रतिबन्धक होने से 
'अभावापलम्सेः अर्थात विलेष्यतासबध से घटाद्यभावज्ञान के प्रति भ्रतियोग्यपल- 
म्भाभाव ` अर्थात विलेष्यतासम्ब ध से चटात्मकप्रतियोमिनिद्वयाऽभाव को कारण 


माना जाता है, करण नही । अभाव के प्रप्यक्ष मे प्रतियोग्युपलम्भोमाव को कारण 
मानने पर जकपरमाणु में पुथिवीत्वोपलम्भाभाव रहने से पृथिवीत्वाभाव के 
प्रत्यक्ष होने की आक्ञका करा निवारण करने के लिये योग्यताविरिष्ट प्रतियोग्युपल- 
स्मामाव को कारण बताया जा रहा है--(तत्र योग्यताप्यपेश्िताः तत्र = उस 
प्रतियोग्युपलम्भामाव मे अर्थत पुथिवीत्वादिप्रत्यक्षाभावसूप कारण मे सहकारि- 
कारणके शूप मे योग्यता की अपेक्षाकी जाती दहै । उस योग्यता को मणिकारके 
अनुसार बता रहै है--्र्तियोगीति 12 यहा पर तक बापादक होता है, अत 
तक का स्वरूप यह होगा~"यदि भत्र घट स्यात्त, तहि उपरभ्येत' इसमे "यदि अत्र 
घट स्यात यह प्रथम दक अपादक ह, वहु घरटखूप-प्रतियोगी को सत्ता 
( सत्त ) का आरोपक होता है । उस अपादकके ढारा ( प्रतियोगी के सत्त्वारोप 
के द्राय ) (तहि उपलभ्येत इस प्रकार घटोपलम्भ--{ घट प्रत्यक्ष } रूप आपाद्य 
का आरोप होता ह । अपाद्याभाव से आपादकाभाव की सिद्धि अर्थात घटोपलम्भा 
म्र से पघटाभावकी सिद्धि यहा प्रव्यक्ष हो जाती ह! अपाचा्माव मे 
{ प्रवियोग्युपङम्भामाव मं) जो आपाद्यप्रतियोगिकत्व चम ( घटोपलम्भप्रतियो- 
@ 
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गिक्प्व घम ) है, वही "योग्यता पदाथ है । इसी अभिप्राय को मुक्तवीकार 
घता रहे है--प्रतिया गिसच्वप्रसञ्जन के दारा प्रसञ्जित ह प्रतियोग जिसका । 
प्रतियोगिसन्त्वप्रसञ्जन का अथ होगाकिघट की सत्ताका आराप। जसे 
'यदि अत्र घट स्थात" इप्याकारक आरोप, ईस आरोप के द्वारा प्रसद्धितप्रति 
योणिकं अर्थात आरोवित प्रतियोगी, यानी "तहि उपलभ्यतः इस आरोप क 
विषय जो घटोपकम्भ [ घटप्रत्यक्ष | ह॒ वही प्रतियोगी ह जिस अभाव का, वह्‌ 
घटोपलम्भप्रतियोगिक अभाव हुंभा । उस अभावमे जो तादशप्रतियागिकष्वरूप 
धम है वही योग्यता पदाथ है । अर्थात तादशयोग्यतानिशिष्ट्रतियोग्युपलम्मा- 
भावही प्रतियोग्यमावके प्रत्यक्ष मे कारण हौताहं। जकपरमाणु मे यदि 
अत्र पथिनीव्व स्यात्त तहि उपलभ्येत इस प्रकार आपादन करना सभवन 
होने से अर्थत पुथिवीष्वसत्तारापज य भारोपविषय पयथिवीत्वाप्मकप्रतियोगिक्स्व का 
जकपरमाणुगतपृथिवीत्वाभाव मेँ मभाव होने से जर्परमाणु मे पथिट्वाभाव का 
प्रप्यक्न नही होता । योग्यता का लघुखुधण इस प्रकार होगा -- श्रतियोगिसत्ताष्य- 
पकोपलम्भप्रतियोगिकत्व योग्यत्वम 1" मुक्तावङीकार "योग्यता" को ब्युत्पत्तिकेद्रारय 
बता रहे है--'तदथंशचेति 1 जिसका अभाव प्रसयक्ष करना ह, वह प्रतियागी है } 
जसे घटाभाव का प्रतियोगी "वट" हा, उसकी 'सतत्वप्रसक्ति' से अर्थात “स्यात 

इरयाकारक सत्ता की प्रसक्ति ( आरोप ) से प्रसञ्जित ( आरोपित ) अर्थात्‌ (तहि 
उपलभ्येत" इस प्रकार आरोप का विषय बना हुआ, उपलम्मरूप ( प्र्यक्ष्नाना- 
तमक ) प्रतियोगी, जिस उपरुभामाव का ह, उम उपरूमाभाव में रहुनेवारा जो 
तादशप्रतियोगिकप्वाप्मक धम है, वही योग्यता पदाथ है । तादक्षयोग्यताविरिष्ट 

प्रतियोग्युपरभाभाव, प्रतियोगी के अभावप्रपयक्षमे कारण है। प्रतियोगी ( घट) 
को सत्ताव्याप्य हु मौर प्रतियोगी का उपलभ ग्यापक््‌ ह । इ सीको स्पष्ट करतें हे- 
(तथाहीति । जहा ( जिस भूपरदेश मे ) आशोकसयोग आदि ह अर्थात आलोक 

सयोगावच्छिन महत्वावच्छिन्न उदम्‌ तरूपावच्छिनन चक्षु सयोग है, बहा ( उस 
भृप्रदेश मे ) "यदि अत्र घट स्यात तहि उपङ्भ्परेत' एसा आपादन ( जारोप) 
कर सकते ह, अत वहाँ पर घटाभाव का प्रप्यक्त होता है! जहाँ प्रत्तियोगी की 
सत्ता हं वहा प्रतियोगी का उपलम्भ होता ह एवञ्च चक्षु सन्निकषसहृकृत जो 
म्रतियोगि ( चट ) सत्तानिव्याप्यंतानिर्पितन्यापकतावान प्रतियोग्युपलभ, उसका 
विशेष्यताप्षम्ब घ से जो भतलनिष्ठ अमाव, वह प्रतियोग्यमाव के प्र्यक्ष 
मे क्रारण है। निष्कष यह्‌ है-र्ता नष्ठ ( घटनिष्ठ ) प्रकारतासारि (घटवद्भतकम) 
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भव्यक्न का जो सीकिकविशेष्यतासब गावच्छित्प्रतियोगिताकप्वात्मकयोग्यताविरि्ट 
अभाव, वही, तदभाव ( घटाभाव ) प्रत्यक्षमे कारण ह । जहा अधकार ह ( जहाः 
जारोकसयोगा्यवच्छिन्त चक्षु सयोग नही है ) वहा तो पूव प्रदर्शित रीति से उप 
छन्वि की सभावना चक्षुरिन्दरिय से नही कौ जाती, इस कारण अन्धकार मे घटा 
भाच का चाक्षुष प्रत्यक्ष नही होता । क्योकि उस अधकार में यदि अत्र घट स्यात 
तहि उपलभ्येत" एेसा आपादान ( आरोप ) नही कर सकते । तेन~उसकारण 
अथति प्रतियोगि ( घट ) सत्ताव्यापक प्रतियोग्युपरम्भप्रतियोगिकत्वाप्मकयोग्पता 
काही अभाव होने के कारण योग्यताविश्िष्टप्रतियोग्युपलम्भाभावलू्प कारण नही 
हं, हसचिए अन्धकार मे घटाभाव का चेक्षुषप्रव्यभह्प कायनेही हो पाता 
किन्तु अन्धकारमे घट का स्पाशन प्रव्यक्त होनेमे कोई स्कावटनहीह। अत 
स्पाशन प्रप्यक्न ( प्वर्गिद्रयजन्यप्रत्यक्ष ) तोहोतादहीदहं, क्योकि घट के स्पाशनं 
प्रत्यक्ष मे आलोकसयोग को कारण नही माना जाता, अपितु उदभतस्परशिच्छिन्न 
महुस्वावच्छिन्न त्वकसयोग को ही कारण माना जाताह । एवच्च अन्धकारमे भीं 
जब घट नही होता, तब प्वगिन्द्रियज-य अभावप्रप्यक्ष के प्रति उदमभृतस्पर्शविच्छिन्न- 
महुस्वावेच्छिन्त तकसयक्तविशेषणता को ही कारण मानाजातारहं । अत उक्त 
(कारणः अघेरेमे भी स्थित घटाभावमे विद्यमान है । इस कारण वर्हाअषेरेमे 
आलोकसयोग के बिना भी स्पाशन प्रप्यक्ष ( त्वगिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ) का “दि अते 
गृहे घट स्यात तहि त्वचा उपलभ्येत इत्याकारकं आपादान ( ञारोप ) कर 
सकते ह ! अत घटसत्ताग्यापिकं घटस्पार्शनोपलम्भ्रतियोगिकप्वासमकयोग्यताविर्शिष्ट 
भावात्मक कारण के विद्यमान होनेसे घटाभाव क] स्पाश्चनप्रत्यक्ष होनेमे 
कोई रुकावट नही होती। जैसे अन्धकार मे घटाभाव के चाक्षुषप्रत्यक्ष 
नही होता, वैसे ही अतीन्द्रिय पदाथके अभावका भी प्रत्यक्ष नही होता, 
यह बतते है - 'गुरुत्वादिकभिति ।° गुरुप्व, धम अधम, पिशाच आदिं 
अतीन्द्रिय पदाथ है, जो प्रत्यक्न होने के योगय नष्टी है; उनका अभाव भी प्रप्यक्ष 
का विषय नही होता । वयोकि उस गुरत्वाधिकरण में गुरुप्वादिप्रत्यक्न का "यदि 
घटे गुरुत्व स्यात, तहि उपलभ्येत इच्याकारक्‌ आपादन [ आरोप | करना समव 
नही ह । गुरुत्वे तो सवधा तुला के द्वारा अनुमेय दही होता ह । उसी तरह धर्मःऽ 
धमभी प्रदयक्षयोग्यतहीह, इस कारण धर्माऽधर्माधिकरण मेँ (यदि मयि धम 
स्यात, तहि उपद्भ्येत' एसा आपादान भी नही किया जाता, किन्तु सुखा दिफला- 
त्मकलिद् से पर्माऽ्धथम का अनुमानदही किया जताह। ताप्पय यहद कि 
। 
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तादश्चयोग्यता ओर उपलम्भ ही अप्रसिद्धदहै। प्वञ्च कारण को अप्रसिद्धि होनेसे 
गुरुष्वादप्रत्य त भी अप्रसिद्ध हं । 


इसी प्रकार वायु में रूपामाव का, पाषाण म सुगन्धके [ सौरमके | अभाव 
का, गुड मे तिक्तरस के अभावंका, श्रोत्र मे इब्दाभाव का, आत्मामे युखाभाव 
आदि का ग्रहण [ प्रप्यक्ष ] तत्तद ईइद्रयोसे [उन उनदर्रियोसे ] हौतारहै, 
लिन जिन ई द्रमो से उन उन अभावोके प्रप्यक्ष का आपादन | बारोप | किया 
जा सकता है, क्याकि उक्तममावोके प्र्सियोगी जो हूपादिकं ह, उनके उप 
रभाभाव मे प्रतियोगित्वप्रसञ्जनप्रसङ्जितप्र तियोगिकत्वरूपः याग्यतां ह । पृथिवी मं 
उदभृतरूप का चाक्षुषप्र्यक्ष होता देखा गया ह, नत "वायौ यदि उदभृतरूप 
स्यात्‌ तहि चक्षुषा उपलभ्यतः एेसा आपादन ( आरोप) हो सकता हँ । एवच्च 
उदमतरूपसत्ताव्यापक्र = चाक्षुष प्रतयक्षप्रतियोगिकप्वाप्मकयोग्यताविरिष्टामावाप्मक 
कारण कै विद्यमान होने सेवायु मे उदभतशूपाऽभाव का प्रप्यक्ष होता ह । उसी 
प्रकार पुष्य आदि मे उदभृतसौरम का घ्राणजप्रत्यश्च होता है । जतत पाषाणे 
यदि उद्भृतसौरभ स्थात्‌ तहि घ्रणेन उपलभ्येत एसा आपादन हो सक्ता ह । 
एवञ्च - उदभूतसोरमसत्ताग्यापकध्राण जध्रप्यक्षप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यताविरिष्ट 
अभावात्मक कारण के रहने से पाषाण मे उदमतसौरभामाव का प्रप्यक्ष होता 
ह । उसी प्रकार मरीचिका आदिमे उदभूत तिक्तरस का रासनप्रप्यक्न होता है । 
मत॒ गुडे यदि उदमततिक्त स्यात्‌ तहि रसनया उपलम्येत' यहं आपादन किया 
जा सक्ता ह। अत उद्म्‌ततिक्तसत्तान्यापकरासनप्रप्यक्षप्रतियोगिकत्वात्मक 
योग्यताविशिष्ट अभावाप्मक कारण के रहनेसे गुडर्मो उद्‌भृततिक्ताभावका 
प्रत्यक्ष होता ह । इसी प्रकार पृथिवी मे अनुष्णस्पश का त्वाच प्रप्यक्ष होता ह । 
ग्रत ॒शवह्भौ यदि उद्भृताऽनुष्णस्पश् स्यात तहि त्वचा उपलभ्येत" एसा आपादन 
किया जा सकता हं । इसलिये उदभृतानुष्णस्परासत्ताग्यापकत्वाचप्रत्यक्षप्रतियोगि 
केत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट जभावातमक् कारण के रहने से वद्धि मँ उदमतानुष्णा- 
भावका प्रप्यक्ष हाताह्‌। श्रोत्रमे एक बार शब्द का प्रप्यक्षहो चकारह, 
अत दुसरी बारमी यदि श्वोत्रं न्द स्यात रति श्रोत्रेण उपलभ्येत यहु 
आपादन क्रिया जा सकता ह । अत शब्दसत्ताण्यापकश्चोत्रजप्रत्यक्षप्रतियोभि- 
कत्वात्मकयोग्यताविश्लिष्ट अभावात्मक कारण के रहने से श्रोत्र मे शब्दाभाव का 
अप्यक्ष होत है। उसी प्रकार एक बार आत्मा में सुख का प्रत्यक्ष हो 
च्तुकोह, तो दूसरी बार मौ यदि आत्मनि सख स्यात तहि मनसा उप्‌- 


योग्यानुपलन्धिनिह्पणम | प्रत्यक्खण्डम्‌ ३९७ 


लभ्येत, यहु आपादन कियाजा सकता ह । इस कारण पुवसत्ताव्यापकमानस 

प्रतयक्षप्रतियोभिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक्र कारण के विद्यमान रहने से 
आत्मा मे सुल्लाभाव का मानस प्रत्यक्ष होता है । आदि' शन्दसे श्रमाः मे उद 

भतस्परश्मभाव का त्वाचगप्रत्यक्ष होता है क्योकि प्रभाया यदि उदमभ्‌तस्पश्य स्यात 
ति उपलभ्येत" एेसा आपादन ( आरोप }) किया जा सक्रताहै। ताप्पय यह हं 
किवायु मे रूपाभावके प्रत्यक्ष से केकर आत्मामे सुखाभाव आादिक्रा प्रस्यक्ष 
उन उन ईशद्रियोसे होता हं, जिन जिन इन्द्रियो से उन उन अभावे के उन उन 
प्रतियोगियो का प्रव्यक्त होता है) क्योकि तत्तत अभावो के प्रत्यक्ष का आपादन 
( भारोप ) कर सक्ते है, क्योकि तत्तत अभावो के रूपादि प्रतियोभियोके 


उपलमाभाव मे श्रतियोगिसत्वप्रसज्जनप्रसञ्जितप्रतियोथिकत्व' कूप योग्यता 
विद्यमान है। 


अब ससर्गाभाव के प्रव्यक्ष मेः ओर अन्योन्याभाव के प्रव्यक्ष में भिन्न भिन्नं 
योग्यता अपेक्षित होती है (ससगीभावप्रत्यत्तेः इति 1 प्रागभाव प्रघ्वसादव- 
अत्यन्ताभाव के भेद से ससर्गगभाव के तीन प्रकार है। ससर्गाभाव के प्रव्यक्त 
मे प्रतियोगी ( घटादि >) की प्र्यक्नयोग्यता आवश्यक रहती ह। अर्थात जिस 
किसी शृन्दिय से जो घटादि प्रतियोगी प्रत्यक्षयोगय रहता ह, उसीके प्रगमाव का, 
प्र्वसामाव का ओर अप्यन्तामाव का प्रत्यक्ष हो पत्ता है। जो प्रतियोगी 
इन्द्रिय का गोचर ( विषय ) कभी होता ही नही, उसके ससर्गाभिव का कभीभी 
परत्यक नही होता । प्रतियोगिनो योग्यता अर्थात श्रतियोगियोग्यत्व' । शयोग्यः 
का अथ है प्रत्यक्ष के योग्य अर्थाति प्रत्यक्षचिषय । इस योग्यत्व ( योग्यमात्नप्रति 
योगिकत्व ) को अमावनिष्ठ समक्चना चाहिये । उसातरह अन्योन्याभाव के प्रस्यक्ञ 
मे तो अधिकरण की योग्यता बपेक्षित है। अर्थात्‌ ससर्गाभाव के अतिरिक्त 
मभाव के प्रत्यक्ष मे अधिकरणयोग्यता अर्थात अभावाधिकरण की ही प्रत्यक्ष. 
योग्यता आवश्यक हु । यदि अधिकरण प्रव्यक्षयोग्य ( प्रप्यक्ष का विषय) ह, तो 
स योन्याभाव का प्रप्यक्ष अव्य होगा! अधिकरणयोग्यत्व अर्थात योग्या 
( प्रप्यक्षविषया } धिकरणवृत्तित्व । एवश्च यहा योम्थतापदाथ, अ-योन्याभावतिष्ठ 
है । अ योन्यामाव के प्रत्यक्ष में अधिकरणयोग्यता कारण होने भे शस्तम पिक्ाचो 
तः हत्याकारक भेद अर्थात स्तम आदि अधिकरण मे प्रत्यक्च के अयोग्य एप 
पिशाच भादि का भेद ( मन्योन्यामाव ) चक्षुसे गृहीत होता है 'एवभित्तिः। 
नैयायिको के मतम लौकिक तथां गङ्कौकिक भेदसे प्रव्यक्षके दो प्रकार माने 
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जाते ह। जोक-व्यवहार मे प्रसिद्धसयोगादिषडविधसन्निकषजन्यप्रत्यक् को 
लौकिक प्रत्यक्ष कहते हं, इस लौकिक प्रप्यक्ष के हतुभूत षडविध ( षोढा ) 
सन्निकर्षो का निरूपण अभी तके किया गया । [ ५९ ६०- ६१ ६२] 
॥ इति योग्यानुपलम्धिनिरूपणम्‌ ॥ 

एवं प्रव्यक्त टौकिकालौकिकमेदेन द्विविधम्‌ । तन्न लौकिकप्रत्यक्षे 

पोढा सन्निकर्षो वर्णित । अलौकिकसन्निकषस्िदानीमुच्यते- 
अलोकरिकस्त व्यापारस्ति विधः परिकीतितः | 
सामान्यरक्षणो ज्ञानरक्षणो योगजस्तथा ॥६३॥ 

अलोकिक रोके भव रौकिक, न ङौकिक अलौकिक, इद्दरियसम्बध 
रहित इत्यथ । ण्यापार सन्तिकष == यहा व्यापार, सन्निकष को समञ्चना | 
अ यथा धूमत्वादि-सामान्यलक्षणा में इन्दरियजन्यत्वके न रहनेसे व्यापारका 
कथन अखगत होगा, क्योकि ग्यपार तो तजञ्जन्यजनकत्वरूप होता है । सामान्य 
लक्षण = सामाय लक्षण यस्य स्र; सामान्य पदसे यहा जाति का ग्रहुणहै। 
अर्थत समानाना भाव अनागन्तुको निप्यो घम सामान्यम । द्रन्यगुणकर्मेतत्ि 
तयवत्ति । वात्स्यायन ते बताया हँ किं या समानाम्बुद्धिम््रसूते भिन्नेष्वधिकरणेषु 
यया बहुनीतरेतरतो ग्यावतन्ते, 'योऽर्थोऽनेकत्र प्रत्ययानुवुत्तिनिमित्त तत्सामान्यम्‌ । 
(न्या० मा० २।२।७१) इति । यथा घटत्वादि जाति । ज्ञानलक्षणः--ज्ञान लक्षण 
यस्य स । योगज -योगास्यासजनित इत्यथ । 

अलौकिक सन्तिकष तो सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण तथा योगाम्यासज य इनं 
भेदो से तीन प्रकारका है । 

अढोकिकस्त्विति । व्यापार सन्निकषे,। सामान्यखक्षण इति 
सामान्य रक्षण यस्येत्यथे । 

अत्र छक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वह्पा प्रत्या- 
सत्तिरित्यर्थो ऊभ्यते । तच्चेन्द्रियसम्बद्धविेष्यकज्ञाने भरकारीभत 
बोध्यम्‌ । तथाहि यत्रन्द्रियसयुक्तो धूमादिस्तद्धिशेष्यक धूम इति ज्ञान 
यत्र जात तत्र ज्ञाने धूमत्व प्रकार । तत्र धूमत्वेन सन्निकर्षेण धूमा 
इत्येव रूप सकठघूमविषयक ज्ञान जायते । अत्र यदीद््ियसबद्ध- 
मित्येवोच्यते वदा बृीपट्े धमत्वभ्रमानन्तर सकङधूमविषयक 
ज्ञान न स्यात्‌ तत्र धूमत्वेन सह इद्दियसम्बन्धाभावात्‌ । 
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® 'जलोकिकसन्निकपेस्तुः इति । रोकन्यवहार मेँ जो सयोगादिसन्निकष 
प्रसिद्ध है, उनसे भिन्न ( अतिरिक्तं ) जो सच्निकर्षं शास्व्रगम्य है उन्हे, "इदानीम्‌? 
लौकिकसन्निकर्षो के निरूपण करने के पर्चात “उच्यते, कहा नजा रहाह) 
४अलौकिकरप्वितिः । नैयायिको ने अद्धौकिक व्यापार ( सन्निकषे ) तीन 
प्रकार के बताये है । "सामान्यलक्षणः इति । सामान्य लक्षण यस्य" इस 
ध्युत्पत्ति से जात्यात्मक ( जातिरूप ) ओर भ्याक्त्यात्मक ( व्यक्तिरूप ) सन्निकष, 
यष्ट एक प्रकार हुभा । सामान्य शब्द का अथ (जाति गौर घटादिव्यक्तिः 
दोनो समश्चना। पेसासमायदहीहै लक्षण ( स्वरूप ) जिसका, उसे सामान्य 
लक्षण राब्द से कहा गयाहं। अबरसानक्षका दसरा प्रकार ह--ज्लानलक्षणः, 
अर्थात्‌ ज्ञान ही ह शक्षण ( स्वरूप } जिसका, उसे श्ञानलक्षण' शब्द से कहा गया 
है, यानी ज्ञानाप्मक सन्निकेष, यह्‌ दस प्रकार हुभा। उसी तरह तीसय 


भ्रकार "योगज्ञः है । योग ( चित्तवत्तिनिराव ) से जन्य ( उप्पन होनेवाङा } 
सन्निकष, यानी ध्यानघारणा समाधिरूपसयमात्मकर्सा नकष, यह्‌ तीसरा प्रकार 
हृभा । तात्पय यह है कि छौकिक भौर अलौकिक भेद से प्रव्यक्ष दो प्रकारका 
होता है। लो्िक प्रप्यक्ष के सन्निकष भी रौकिक, गौर अलौकिक प्रप्यक्ष के 
सन्तिकष अलौकिक जा करते है । सामा यलक्षण, ज्ञानलक्षण भौर योगज भेद 
से तीन प्रकारकैदही अलौकिक सन्तिकष बताये गये ह । इन तीनोमेसे 
'योगज' स तकष से होनेवाखा प्रप्यक्ष केवल योगियोकोही होता है, सर्वं 
साधारणो को नही । किन्तु सामान्यलक्षण तथा ज्ञानलक्षण इन दो अलौकिकं 
सक्षिकर्षो से होनेवाखा अलौकिक प्रत्यक्ष साधारण छोगोकोमी हौताह। यहा 
सल्िकष को व्यापार" शब्दस कहा गया हं) सामान्यलक्षणः शाब्द का अथ 
इस प्रकार हु - "सामान्य" ( घटप्वादिजाति ओौर घटादि व्यक्ति) ह “लक्षणः 
( स्वरूप ) जिसका । क्योकि लक्षणः शब्द कै दो अथ ( स्वरूप ओर विषय )} 
क्रिये जा सकते है! उनर्मे से "लक्षणः शब्द से यदि शसवरूप' अथ का ग्रहण 
किया जाय तो सामान्य लक्षण यस्यः ( सामान्य है स्वल्प जिसका) एसा 
सन्चिकष । श्रत्यासत्ति' का अथ (तन्चिकष, सम्बन्धः है । (तच्चेति;?। उस 
सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति को ( सम्बध या सल्लिकृष को } इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकं 
जो “अय घट " इत्याकारक ज्ञान, उमे प्रकारीभूत ( विशेषणीभूत ) समञ्नना 
चाहिये ! अर्थात्‌ "वट" मे नेत्र का सम्बन्ध ( सयोग ) होने के अनन्तर वट 
चटतवे' यह्‌ निर्विकल्पक प्रत्यक्षं होता है, तदनन्तर “अय घट यह्‌ सविकल्पक 
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पप्यक्ष ( अनुभव ) होता ह । इस प्रयक्ष ( साक्षात्कार या अनुभव ) का कारणी 

भूत ( हेतुभूत ) सयोग सम्बन्ध छौकिक ह । (अय घट * इत्याकारकं जान धट 
घटप्वः दोनो को विषय करता हँ, उनमें घट” को विदोष्यविधया तथा “वटत्वः 
को प्रकार ( विदोषण ) विघया विषय करता हं। इम कारण इन्द्रियमम्बद्ध 
विक्षेष्य यस्य तत ईइ द्रयसम्बद्धविलेष्यक ज्ञानम अर्थात इन्द्रियसम्बद्धविेष्य 
(घट )का जो ज्ञान (अय घट इ्याकारक ) उसमे जो प्रकारविधया भान 
हो रहा है, वही सामान्यस्वररूप प्रत्यासस्ति ( सम्बन्ध ) का स्वल्पहं! एेये 
'वटत्व' घादि ही होगे । अर्थात्‌ (अय घट' हप्याकारक ज्ञानम प्रकारीभूत 
सामान्य शधटप्व? है । इत्र घटप्वरूप सामान्यखक्चणासल्िकप के द्वारा "वट ' इस 
प्रकार सकलधटविषक अदौ किकं प्रव्यक्त होता है । यहा यह समना चाहिए 
किं सामान्य" को इन्द्रियसम्बद्ध नही कहा ह, बरक इ न्द्रियसमभ्बद्धं पदाथ "विष्यः 
है जिस ज्ञान मे, उस (ज्ञान) मे 'सामान्यःको विशेषण होना चाहिये । जब 
अय धूम ' इत्याकारकं धूमका ज्ञान होता है, तब उस ज्ञनमे विशोष्य है धमः 
गौर विशेषण (प्रकार) है धमत्वः। वह "धृमघ्व' ही सन्निकर्भ बन जाता हं । उमस 
नूमत्व° नामक सामान्यस्न्तिकष के द्वारा ससार के यच्च यावत्‌ समस्त धूमोका 
च्ञानहो जाताहै। ससार के समस्त धूमो काज्ञान करादेना ही 'सामान्यङ्षण" 
सज्ञक अलौकिकसस्निकष का फल है । इसी अभिप्राय को मुक्तावलीकार बता रह 
है--“तथादहीति ।* जहा घूमादि विरेष्य पदार्थो के साथ नेत्रादि दाद्रयाका 
सम्बन्ध हुमा है वहम धूमादिविशेष्यक धूम > इप्याकारक ज्ञान हौताह।! उस 
ज्ञान मेँ प्रकारविधया शधूमत्व? का भान होता है । वहु पूमत्व ही अलौकिक सति 

केष हं, उस धूमत्वल्प सानकप से श्वूमा ' इत्याकारकं सकेलधूमविषयत्रज्ञान 
उत्पन्न होता है, कयोक्ि इस ज्ञान मे प्रकार जो धुमत्व हु, तह सभी धूमो मे एक 
ही है, इसलिये पुरोवर्ती धूमके ज्ञानकाल मे नेतरेद्िय का शस्वजन्यज्ञानप्रकारी- 
भत घूमत्ववत्ता' सम्बन्ध सक्र धूमो में ह । इस सम्बन्व से नेत्रेन्द्रियजन्य यावत्‌ 
धूम का प्रत्यक्ष द्वितीयक्षणमे होता इ इस प्रत्यक्ष क्रा विषय पुरोवर्ती धूमभी 
हो सकता है, क्योकि ज्ञानप्रकारीभूत धूमत्ववत्ता जैसे अय धूमोहै, वैसेही पुरो 

वर्ती धूमम भी है, इखि पुरोवर्ती धूमादि पदार्थो मेँ प्रथम क्षण में लौकिक 
बौर हितीय क्षण में अरूौकिक ये दो ज्ञान सानने चाहिये । 


सका--"दन्दरियसम्बद्धविरोष्यकज्ञानप्रकारीभ्‌त सामान्यः के बजाय 'दन्द्रिय- 
सश्बद्वृत्तित्वः हौ कहै तो लाघव होगा 1 अर्थात्‌ इद्द्िसम्बद्धविरेष्यकन्लान मे 
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प्रकारीम्‌त घम को सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिः न मानकर छाधत्रातं केवल प्रकार 
त्वेन इन्द्रियसम्बद्ध को ही प्रत्यासत्तिं { सन्निकष ) कहे तो क्यादोषहं? जम 
तादरन्ञान प्रकारोम्‌तसामा य धूमत्व' आदि होतेह, वेमे ही इन्द्रियसम्बद्ध हुभां 
श्वूम', उसमे "धूमत्व' वृत्ति हं हा । अर्थात धूमचक्षु सयोगकारू मे शूमत्व' भी 
प्रकारत्वेन इन्द्रियसम्बद्ध ह ही जिससे धूमत्वेन धूमा ' इप्याकारकं सकरुधूमविष- 
यकज्ञान हो सकेगा । अत॒ "इन्द्रियसम्बद्धविरोष्यकज्ञान मे जो सामान्य, विच्चेषण होः 
दतना त केहुकर "जो सामान्य इ्दरियसम्बद्ध हो? इतना ही कहा जाय } 


समा०-“इन्द्रियसम्बद्धवत्तित्व' कहने से काम नही चकेगा, क्योकि जह 
कही धूकिपटक के साथ चक्षुरिन्द्रिय का जब सबघ हृभा तब उस धूकिपटरू मे 
धूमत्व' का न्म होने पर धमत्व' स्वूप सामान्यलक्षण सन्निकष से सकल वूम- 
विषयक धूमा ` यहु ज्ञान होता ह । परतु बब नही हो सकेगा, क्योकि “धूमत्व 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय का सबध नही है। श्वूम' के साथ जब इन्द्रियसयोग रहेगा 
तभी “सयुक्त समवाय उबधघ "चूमत्व के साथ हो पाएगा, अन्यथा नही । यहाँ तो 
धूल्िपटछ के साथ चक्षुर द्रय का सबधह। ओौर इन्द्रियसवबद्ध धूलिपटलमे 
घमत्वः वृत्ति नही है । यहां तो प्रकारतासबध से इन्द्रियसबद्ध "धूकिपटलत्वः 
धमतः नही । तथापि सामन्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से सकरधूमविषयक ज्ञान तो 
यहाँ भी होता हं, कितु धूमत्व इन्द्रियसतबद्ध न होने से नही होना चाहिये--यही 
दोष हु । “इन्द्रियसबद्ध विशेष्यकज्ञान मे जो सामान्य प्रकार { विशेषण ) हो' यह्‌ 
कृहूने पर दोष नही होगा, क्योकि इन्द्रिय से सबद्ध यहाँ श्ूलीपटर' है, वह "धूम 
इत्याकारक ज्ञान में विशेष्य हं, उसमे धूमत्व प्रकारः ( विशेषण ) है । इस रीति 
से वह्‌ धूमत्वसामा य' सलतिकष होगा । उससे यावत्‌ (सकल) धूमो की उपस्थिति 
हो जायगी । इन्द्रिय सबद्धविरोष्यकन्ञान मे इन्द्ियसबध को लौकरिक समन्षना 
चाहिये । इसी तरह “इन्द्रिय पबद्विदेष्यकज्ञान मे जो सामान्यः विशेषण हो' 
यह कथन बहि{रन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय मे कहा गया है । अनुमान-श्ब्दादिजन्थ 
मानसन्ञान मे इन्द्रियसबद्ध- यह अश प्रगत नहो होगा । 


@ मन्मते तु इन्द्रियसम्बद्ध धूटीपटर, तद्टिशेष्यक धूम इति ज्ञानम्‌, 
तत्र भ्रकारीभत धमस्व प्रत्यासत्ति । उद्दरियसम्बन्धरव लौकिको 
ग्राह्य । इद च बहिरिन्द्रियस्थले। मानसस्थके तु “ज्ञानप्रकारीभूत 
सखाभान्यमान्र प्रत्यासत्ति 1” अत छाब्दादिना यक्किञ्ित्‌ पिश 
चागुपस्थितौ मानस सकठपिशाच्दिबोध उपपद्यते ।६३॥ 

२६ 
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@ "मन्मते स्िति । हम चैय,यिको के-"द द्रयसम्बद्धविगेऽपकज्ञाने प्रका री. 
भतसामान्यस्प्रत्थासत्ति '--मत में तो अलोकिकप्रत्यक्न की सिद्धिदो जाती ह । 
पर्रक्ति धलीषटल्वाले भ्रम के स्थलमे भी हमारा वही कम्बायमान इन्द्ियसनद्ध 
विशेष्यक ज्ञान मे प्रकारीमृतत घमः ही प्रत्यासत्ति स्वहूपहं । अत कही परीं 
कोई दोष नही है । जैसे--बहिरिन्द्रिय से सयुक्त धृल्ीषटल हु, वह धृरीपटल 
पर्वोक्तं भ्रम मे “विशेष्य' बनकर विषय होता ह । अर्थात इन्द्रिपसबद्ध घलीपटछरमे 
धृडीपटख्विशेष्यक धृमत्वप्रकारक "धूम ° इत्याकारक ज्ञान हुभ्रा है, उसे प्रकार 
( विहोषण ) रूप से भासमान "धूमत्व' ही सामायलक्षणा प्रत्यापत्ति है, न्थात 
यहा पर “धृमत्व' विरोपण बनकर विषय होता है ! अत इस प्रकार का विषय 
मानने से अलौकिकम्रव्यक्षात्मकन्ञान हमारे मत से उपपत्न दहो जाता है) अत 
हमारे मत मे पूर्वोक्त दोष नही आ पता । पुरोवर्ती पदाथ मे (इन्द्रिय का सम्बन्व 
सौकिक ग्रहण करना उचित है, कितु यहं कथन बाह्य इग्द्ियस्यलमे है 1 अ्थति 
बहरिन्दरिय से "घट ज्ञान' जहा होता है, भौर तदनन्तर "वटत्वरूपसामान्यलक्षण 
सल्चिकष' के दारा सकल घटोका ज्ञनहुभाहो एेपे स्ये ही 'इन्द्रियसम्बद- 
विेष्यकन्ञानप्रक्ारीभठसामान्य को प्रत्यासत्ति ( स्िक्रष ) के रूप में कारण 
समञ्चना चाहिये । 


मानस भ्रत्यक्षस्थलछ मे तो केवर ज्ञनप्रकारोभूतसामान्य' को ही प्रत्यासत्ति 
, सस्निकष ) मानना चाह्धिये । इसी प्रत्यासत्ति से सवत्र सवथा प्रत्यक्ष के अयोग्ध 
एसे किरी पिशाच आदि का ज्ञात जब इब्द आदिके हारा होता है, तब सरवे 
पिज्ाचा पिशाचत्वव-त' हप्याक।रक सकरुपिशाचादिविषयक मानसबोध 
( मानसग्रव्यक्च ) उत्पन्न होता ह॒ । क्योकि पूर्वोक्तं प्रकार द्वारा श्नानशब्द" से 
पिश्चाचादिविषयक शाब्दज्ञान को भी ठे सकते ह, उक्ते प्रकारी भूत जो पिक्लाचत्व- 
रूप सामान्य, वही 'सनोजन्यज्ञानपर कारी भूत पिद्याचत्ववत्ता" सम्बन्ध से सकल 
पिद्ाचविषयक अछौक्रिक प्रत्यक्षज्ञान का जनक है । इस प्रकार पे (सामान्यलक्षणः 
का प्रथम ( पहिला ) अथ निस्य जातिलूप सामास्य लिया मया है । ६३ ॥ 

परन्तु समानाना भाव सामान्यम्‌ । तच्च क्वचिन्नित्य धमत्वादि , 
क्वचिचचानित्य घटादि । य्रको घट सयोगेन भूते, समवायेन कपे 
ज्ञातस्ठदनन्तर सवेषामेव तद्धटवता भूतलादीना कपाखादीना वा 
ह्लान भवति तत्रेद बोध्यम्‌ । परन्तु सामान्य येन सम्बस्धेन ज्ञायते 
तेन सम्बन्धेनाधिकरणानाम्परत्यासन्ति । किस्तु-यत्र तद्घटनाश्चानन्वर 
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तद्‌घटवत स्मरण जात तत्र सामान्यछन्तणया सर्वषा तद्घटवता भानं 
न स्यात्‌ । सामान्यस्य तदानीममावात्‌ । किंञ्चेन्द्रिथसम्बद्धविशेष्यक 
धट इति ज्ञान यत्र जात, तत्र परदिने इद्द्रियसम्बन्ध विनापि तारश- 
ज्ञानप्रकारौ भतसामान्यस्य सत्त्वात्तारशज्ञान कृतो न जायते, तस्मात्‌ 
सामान्यविषयक ज्ञान प्रः्यासत्तिनें तु सामान्यमित्याह- 

श्परतु इस प्रकरण मे सामान्यः दाब्दं का अथ साधारण धम है। समान 
पदार्थो के भावं { साधारण धम )} को सामान्य कहते है । कही पर जातिरूप 
सामाय शब्दं से नित्य धूमत्व, घटत्व, पठस्व आदि लिये जति हँ । भौर कही परं 
अनित्यन्यक्तिरूप सामान्य शाब्द से अनित्य घट, पट आदि छ्यि जाते है) एतञ्च 
नित्य जाति ओर अनित्य व्यक्ति दोनो प्तामान्य शब्दसे छ्य जति है, क्योकि 
यच्चयावत्‌ घटो से युक्त भूतलोका सामा-य ( साधारण ) धम शवट' हं । जिस 
सम्बध से सामान्य घम, अधिक्ररणये ज्ञात होताहै उसी सम्बध से उस अधि- 
करण के समस्न धर्मो को वहु उपस्थित करता ह । अनित्य ( घटदिषूप सामान्य- 
लक्षण सन्निकष ›) के उदाहरण को प्रदर्शित करने के लिये कहते ह--जिस स्थर 
में एक ही घट का सयोगसम्बरन्धसे भृतक में या समवाय सम्बन्धसे कपालो मे 
समूहालम्बनात्मक्न्ञान एक ही मनुष्य को हुआ, तदनन्तर उस रौकिकज्ञान के 
परचात्‌ द्वितीय क्षण मे "सर्वाणि भूतलादोनि सयोगघटवन्ति, एव स्वं कपा 
समवायेन धटवन्त ' इस प्रकार सयोगसम्बन्ध से संकृकघटवदभूतलो का पर्व 
समवायसम्बध्य से सकर घटवाङे कपालो का ज्ञान हो जाता है । अर्थात्‌ सयोग 
सखबघ से धटयुक्तमृतल का ज्ञन होने पर सयोगसबधसे ही घटथुक्त समस्त 
भूतो का ज्ञान सामान्यलक्षणसन्निकष से हो जायगा । उसी तरह समवायसस्बन्ध 
से घटयुक्तं कपाल का ज्ञान होने पर समवायसम्बधसे ही घटयुक्त कपालोका 
ज्ञान सामान्यलक्षणसन्तिकष से हो जायगा । 'तत्रेद्‌ बोध्यमिति ।` वहा यह 
समक्न लेना चाहिये कि अनित्य वस्तु भी सामान्यरूपप्रत्यामत्ति हौ सकती हं । 
अर्थात एमे स्थर मे ज्ञायमान अनित्य सामान्यको ही आश्रय के प्रत्यक्ष में प्रत्या 
सत्तिरूप समञ्चना उचित है "परन्तु इति ।› परन्तु उसमे भी इतना मौर अधिक 
जानना चाहिये किं वह सामान्य, जिस सम्ब घ से उपने अधिकरण मे ज्ञात हां 
है, उसी सम्बन्धं से उस सामान्य को आधेय के रूप मे रखने वाले तत्सद॑श अधि 
करणो के अलौकिक प्रत्यन्त मे प्रत्यासत्ति ( अौकिक सत्तिकृष ) होता ह । अर्थात्‌ 
चश्भुरादिदृन्द्रियसम्बन्धवद्‌वरिरोष्यकन्ञानू मे सामान्य जिस सम्बन्ध से विरोषण 
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होता है, वहसामाय उसी सम्बध से अर्थात ई द्रयसम्ब ववदविशेष्यकज्ञान 
की प्रकारता का अवच्छेदक ( नियामक ) जो सम्बध उमी स्म्बन्ध से अपने 
अधिकेरणो ( आश्रयो ) के अलौकिकं प्रप्यक्ञ मे प्रत्यासत्ति (अलौकिक सन्निकष) 
हो सकता है । जैसे- सयोगेन घटवत्‌ भूतमः इस ज्ञान मे घटनिष्ठा प्रकारता, 
सयोगसम्बन्ध से बवच्छितन्न हं । अत यहा पर उस प्रकारता के नियामक सयोग 

सम्बन्धं से ही अवच्छिन्न जो प्रकारता, उसमे विशिष्टं घटाप्मक अनित्यसामा य, 
अपने अधिकरणमृत समस्तभृतलो फे अलौकिक प्रत्यक्ष मे सन्निक््पहौो मक्ताहै, 
अन्य सबघ से नही 1 अन्यथा किसी स्थर मेँ घूमपर समवायसबधघ कै द्वार! विशोषण 

ख्पसे विषय बने हए धृसत्वरूप सामायके योगसे कालिकिसम्बन्वके द्वारा 
धूमत्व का भाश्रयकालमी हो सक्ताहै, अत उसका भी अलौकिक ज्ञान होने 
खगेगा, यहु आपत्ति उपस्थित होगी, वह्‌ न हो इसलिये पृवप्रकार मानाह। एसा 
मानने पर समवाय सम्बन्ध से धूमत्व का आश्रय धृूमदही होता है, कालिक 
सम्बन्ध से धूमत्वं का आश्चय कहुकेर कारः के नही ठे सकते । अत्त कोई 
दोष नहीहै। निष्क्ष यहुहै करि स्वाधिकरण मे जिस सम्बन्य से सामान्य 

अवगत होता है, उसी सम्बन्ध पै तत्ठदश अधिकरणो के अलौकिकं प्रत्यक्ष मे 
वह्‌ हतु होता है । भन्यथा समवायसम्बन्ध से ज्ञान्रकारीभूत धूमत्व, घटप्वादि- 
सामान्य भी काल, आकाशादि पदार्थो के अलौकिक प्रत्यक्षमे हेतु होने रगेया । 
किन्तु उक्तं नियम के अनुसार धूमप्व घटत्वादि सामान्य घूम, घटादि अधिकृरणो 
भे ही समवायसम्बन्ध से ज्ञातं होता ह, अत॒ उन्हीके अलौकिक साक्षात्कार 
( शरस्यश्च ) कों वह कराता है । प्राचीनो के अतुसार सामान्य लक्षण कै पूर्वोक्तं पहे 
अथ ( ज्ञायमानसामान्य प्रत्यासत्ति ) मे दो दोषं आते ह, उनमे से पहले दोष कोः 
दिखाते है--'किन्तु इति । जहा सयोगेन घटवद्‌ भूतलमः इस प्रकार भूतल मे 
सयोग सबध से घट का चाक्षुषभ्रत्यक्ष हुभा, उसके पश्चात किसी कारणवश्च वहू 
धट नष्ट हो गया, उस घट के तादा होने के बाद भी पूर्वोक्त चाक्षुष प्रत्यक्षात्मकं 
अनुमवज यसस्कार के बरु से भूतरु तद्षटवत्‌' इस प्रकार स्मरण होने कै 
अनन्तर सामान्यलक्षणप्रत्यास्त्ति के दवारा तद्घट वाके समस्त अधिकरणो काः 
( भूतखेः का ) तद्घटवन्ति भूतङानि' इत्याकारकं अलौकिकमान होता है, 
किन्तु श्नायमानसामान्य को प्रत्यासत्ति' मानने के पक्षमे बहु नही हो सक्रेभा। 
क्योकि कारणीभूवसामान्य ८ तदघट ) नही है, वह्‌ तो नष्ट हो चुका, तब कारण 
के.्यतिरेक (न होते प्रर )मेकायकादहना तो व्यतिरेकव्यभिचार होगा-ह्‌ 
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प्राचीनमत मे प्रथम दोष बताया गया । "किद्चेति ।' अब “किश्च' से “अन्वयन्य 
भिचार' सनक द्वितीय दोष बता रहैह। किञ्च अर्थत दूसरी बात यहह कि 
इ द्रयसम्बद्धविजेष्यक "भय घट ` यह्‌ ज्ञान आज हृभा, तब कल ( दमरे दिन ) 
चट के साथ ईद्रियसनध हुए बिना भी ससर्वेवटा > इत्याकारकं अलोकिकभान 
प्राचीन मतके पक्ष मे होना चाहिये, क्योकि जाज हमे चक्षुरिन्द्रिय का घटके साथ 
सम्बन्ध होकर अय घट ' यह्‌ ज्ञान हभ, उस ज्ञान मे प्रकारीभूतसामास्य 'घटत्वः 
नित्य होने के कारण हमेला रहेगा, अर्थात कर भी रहेगा । अत जब सामा-यख्प 
कारणदहै तो काय ( अलौकिक प्रत्यक्ष } क्यो नही होता - यह्‌ अल्वयव्यमिकार 
प्राचीन मतमे द्वितीय दोष बताया गथा । एवञ्च ज्ञायमनममन्यि प्रत्यापत्ति 
इस प्राचीन मतमेदो दोष होने से 'समिन्यज्ञानपेवप्रप्यामत्ति ' सामापज्ञनकां 
ही प्रत्यासत्ति ( सा नकष )} कुना चाहिये । ओौर (सामान्यरुक्षण' शाब्द का अथं 
सामान्यविषयकन्ञान करना चाहिये । अर्थात “इन्द्रियम्बद्ध वशेष्प्रकज्ञानप्रकारी- 
भृतघामान्यज्ञान सन्तिकष ' कहना चाहिये । 'तादशसामान्यमात्र यह र्थं नही | 
एवच धटनाशस्थल में इन्दरियप्म्बद्वविशेष्यकन्ञानप्रकारीमूततदवटस्भरणज्ञना- 
त्मक सन्तिकषरूप कारण विद्यमान ह अत कार्यहोताहै। अर्थात घटका नाश 
होने परमो षट काञ्ञानतोहहो। तस्मात व्यतिरेकन्यभिचारनहीहै। ओर 
सरे दिन ई्व्रियसम्बदविशेष्यक्ज्ानप्रकारीभूतधटस्व क" स्मरणज्ञानखूप कारण 
न रहने से काय तही हो रहा है । अर्थात सामान्यं ( घटत्व ) के निप्य होने पर 
मी इद्विय सध के बिना उसका ज्ञान सवथा असमव हं । अत अन्वयव्यमिचार 
भी नही ह। अत॒ सामान्यः प्रत्यासत्ति नही बन सकता, किन्तु 'सामान्यका 
ज्ञान' ही प्रप्यासत्ति बन सकता ह, इ पी बात को कारिकाकार "भासत्ति रान्नषा- 
णान्तु" कारिका ग्रथ से कह रहं है ~~ 


ॐ आषत्तिराश्रयाणा त॒ सामान्यज्ञानमिष्यते । 
© 
तदिन्दियजवद्रमबोधक्षामग्रयपेक्ष्यते ॥६४॥ 


आश्र्राणापम्‌ भूवलादि अधिक्रस्भो के अलोकरिकव्रस्यक्न का कारण, सामास्य 
ज्ञानम्‌ इन्द्रियसम्बडविचेष्यक्न्ञानप्रकारीभूतसामान्यज्ञान ( सामात्यविषयकन्ञन }) 
को ही आसत्ति सन्निकष समज्लना चाहिये । (तदिल्द्रियजेनि । चक्षुरादीन्दिय 
से होनेवाले घटापपक धम के ज्ञात मे( चक्षु -सयुक्त सयोग, आलाकषयोग, मह॒त्‌- 
परिमाण, उदभूतल्वादि ) सह करिम्कमग्रो की उपस्थिति मी अपेक्षितहोती दहै 1 
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@& आसत्ति प्रव्यासत्तिरिप्यथं । तथा च॒ सामान्यलक्षणमिप्यत्र 
छक्षणदीब्दस्य विषयोऽथं । तेन सामास्यविषयक ज्ञानम्परस्यामत्तिरिव्यथों 
छभ्यते | 

नमु चत्‌ सयोगादिक विनापि सामान्यक्षान यत्र वततं तत्र 
सकटघटादीना च्यादषादिप्रत्यश्च स्यादत आह--तदिति । अस्याथं - 
यदा बहिरिन्द्रियेण सामान्यरक्षणया ज्ञान जननीय तदा यक्किञ्म्चिद्ध 
गिणि तत्सामान्यस्य वदिद्धियज्ञव्यज्ञानस्य सामग्री अपेक्लिता। 
सा च सामभ्री चत्त सयोगाटोकसयोगादिकम्‌ । तेनान्धकारादौ 
चदु रादिना तादशज्ञान न जायते ॥६४॥ 

11 इति सामान्यरक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम ॥ 


# 'गआासत्ति' पद का अथ करते है--प्रत्यासत्ति' यानी सम्बन्ध । म्मामान्य 
लक्षणः शब्द का अथ (सामान्यज्ञानं है, यह्‌ बतान के लिये "लक्षण' पद का अथ 
बता रहे है--'तथाचेति 1 "सामान्यलक्षणः सनज्ञाघटक "लक्षणः शब्द का 
अथ "विषय है, पृवोक्तरीति के अनुसार स्वप" भथ नही ह । भामाय लक्षण 
विषयो यस्य' एसा समास करने से 'सामालन्यविषयकन्ञान ही प्रत्यासत्ति हैः इस 
अथकालाम होता ह्‌! प्राचीनमतवादी पूर्वपक्षी कहता ह कि सामान्यज्ञान कराना 
सन्निकष का अलौकिके स्वभाव है, अत ई्द्रियसम्बन्ध के बिना भी सकरग्यक्ति 
साक्षत्कार का होना सम्भव हों सकता ह, इसी अभिप्रायसे शका कर रहेहं। 


सका--ननु च सयोगादिक विनापीति । जहां चक्षु सयोग के 
बिनाभीसामाय घटत्व का श्चाव्दिक था स्मरणात्मक ज्ञान हुमा, बहा सामान्य 
विषयक्रज्ञान विद्यमान हौ यह्‌ भाननादहि होमा, तब सकल घट आदि अ्थति सक्र 
धटवदभृतलादि विषयो का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये । कंधोकि प्रत्यक्षकारणी- 
भूत 'सामान्यज्ञानप्रत्यासत्तिरूपाः साम्नी विद्यमान ह । 


समा०-- (तदिति 7 (अस्यां ।* 'तदिन्दरियजतद्धमनोघमामम्री' इसका 
अथ यह ह-+यदेति। 2 अभिप्राय यहु ह कि प्राचोनो नै श्रत्यक्त क्यो नही होता? 
यह जो पृच्छा है, नो उसमे सामग्री की न्यूनता होने से प्रत्यक्ष नही हो पाता यह्‌ 
समक्चना चाहिये । जब चक्षुरादि बहिरिन्दिय से सामान्यलक्षणमग्निक्ष के दर्रा 
अलौकिक चाक्षुषप्रत्यक्ष करना हो तब ( उस समय } यक्िश्चित घन्ादिधर्मीमे 
वटत्वादि' सामान्यविषयक चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञान की सामग्री भी अपेक्षित है। 
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उसके विना वह ज्ञान नही हो सकता । सचेति ।* वह सामग्री चक्षु सयोग, 
जालोकसयोश, उदभूतरूप, महत्वपरिमाणादि यथायोग्य तत्तदिन्द्रियजप्रत्यक्ष मे 
जाननी चाहिये । अत पूर्वोक्तं स्थल मे चक्षु सयोग के बिना अलौकिकं चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नही हो सकता है । आलोकसयोग भी सामग्री के अन्तगत होने से अघेरे 
म घटादि पदाथ का चक्षुरादि इद्ियके द्वारा धटत्वादिधमविदिष्ट धर्मी (घट) 
का ज्ञान ( अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष ) नही हो पाता, इसस्यि वहा सामान्य 
लक्षणप्रत्यासत्ति भी नयी बन सकती ।॥ ६४ ॥ 


॥ इति सामान्यटक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम ॥ 


@ विषयी यस्य तस्येव व्यापारे ज्ञानरक्षणः | 


यस्य सौरभ आदि का, विषयी ज्ञान, तस्येव उसी सौरभ आदि का व्यापार 
सन्तिकष, ज्ञानङक्षण प्रप्यासत्ति ह । अर्थति जिस बलौकिक सल्लिकष से यदति- 
वयकज्ञान होता है उसी सम्बन्धविशोष का नाम श्ानलक्षणाप्रत्यासत्ति" है ¢ 
“छुरमि चन्दनम्‌" यह वाक्यप्रयोग करने पर जिस सौरभ आदि काज्ञान होताह 
उसी सौरभादिका जो सच्िकष ह्‌, उसे ज्ञानस्वरूप समश्चना चाहिये । अर्थात्‌ पूव 
दिन चन्दन को सु धकर ^सुगमिचन्दनम्‌? निश्चय करिया । दसरे दिन बिना सूषे 
ही दुर पे चन्दन को देखकर ही “सुरभिचन्दनम्‌' एसा दुसरे से क्‌ देते है । तब 
दूसरे दिन के शसुरमिचन्दनम' इस ज्ञान मँ “सौरम', चन्दनः, भौर /चन्दनत्वः 
भासित होता ह यानी वह्‌ ज्ञान तीनो को विषय करता है । उनम 'च-दन' तथा 
श्चदनत्वः का तो भथाक्रम "चक्षु सयोग तथा चक्षु सयुक्त सवायः सम्बन्व 
से सौकिक प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात्‌ चक्षु षयोग से चन्दनं का 
ज्ञान ओर चक्षु सगुक्तसमवाय से चन्दनत्व का जो ज्ञान होता है वहं 
छौकिक सचिवे षजन्य होते से उसे कौकिकप्रत्यक्ष कहा जा सक्ता हु, परन्तु 
सौरभाश्च मे साक्षाक्कतारजनक टीकरिकसम्बन्ध होना तो दुचट हु क्योकि घ्राणसबध 
के बिनाभी गी सौरभन्ञान हृभा ह्‌, वह्‌ तौ चक्षु सयुक्तमन सयुक्त अर्म्षमवेतत- 
ज्ञानाख्य सल्लिकष से सस्कार द्वाराहो रहा है, अत्त उसे अलौकिक्रप्रव्यक्षके रूपमे 
ही समञ्लना होमा । अर्थात सौरभाश को चाक्षुषज्ञान का विषय तौ कह नही सक्ते 
क्योकिं सौरभाश्च को विषय करनेवाङी घ्राणेन्द्रियं कातो उस काल मे सम्बन्ध 
ही नही है । भ्रभाकर मीमासक के कथनानुसार पूवगृहीत सौरमाद का स्मरणा- 
स्मक ( स्मृति ) ज्ञान ओर चन्दन का प्रत्यश्च ज्ञान एसे पृथक्‌ पृथक्‌ दो ज्ञान हौ 


४०८ न्यायसिद्धान्वयुक्ताबखी [ ज्ञानलक्षणर्तिकषनि° 


रहे हं यह मी नही कहु सकते, क्योकि स्मृतिप्व भौर प्रप्यक्षप्व का सकरहो 
जायगा । अत ॒युरभिच दनम" यह एक ही विशिष्टज्ञान हं कहना चाहिये । प्रमा 
केरकी तरह यहादो ज्ञाननहीदह! अनि पृवेगृहीत सौरभ का स्मरण ततथा 
पृवगुहीत सौरम का आत्मा मे सस्कार मात्रका समरवहो सकता इस कारण 
“सुरभिच दनम' मे सौरमानुयोगिक तथा चक्षु प्रतियोगिक कोई एक सबध अवदय 
ही मानना होगा । वह सबघ स्ाश्नात तो बन नही सक्ता । अतत चु सयुक्त 
आत्मसमवेतज्ञानरूप या चक्षु सयुक्त-मन सयुक्त आतम समवेत सस्कारखूप परम्परा- 
सनघ बन सकता ह, इस परम्परासम्बध काही नाम ्ञानकनणा प्रत्यासत्तिः 
है । इससे होनेवाला ज्ञान अलौकिक ही है ! जिस समय चक्षुरिन्द्रियं का चदन 
से सयोग हाता हं उसी समय एकसबधिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम' याय से 
सौरभका स्मरण या स्मृति मे हेतुभूतः पूर्वानुमव जन्यसस्कार उदवु हौकर 
“सुरमिचन्दनम्‌' इस प्रकार के चक्षुंषज्ञान को उत्पन्न करता ह । यह ज्ञान 
च दनाशमे तो लौकिकिहै भौर सौरभाश मे पूर्वोक्त सम्बन्ध पे अलौकिक है। 
यचपि सौरम्‌ कै प्रत्यक्ष करते का सामथय चक्षुमे नही है तथापि उक्त अलौकिक 
सम्बन्ध के द्वारा चक्षुसे भीजो सौरभज्ञान होता ह, वही यहु द्वितीय अलौकिक 


प्रत्यक्ष है । एवखूपा सौरभसाक्षात्कार हतुमूत जो प्रत्यासत्ति ह, उपे श्ञानरक्षणाः 
षरट्यासत्ति कहते है । 


@ ननु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तियदि ज्ञानहपा सामान्यङत्त णापि 
ज्ञानरूपा तदा तथोभेंदो न स्यादत आह- 

सामान्यछक्ञणा प्रस्यासन्तिर्हि तद्‌।श्रयस्य ज्ञान जनयति । क्ञानरक्षणा 
प्रत्यासत्तिष्षु यद्विषयक् ज्ञान तस्येव प्रत्यासत्तिरिति । 

अत्रायमर्थं । प्रत्यक्ष सम्निकषं चिना भान न सम्भवति ) तथाच 
सामान्यछक्तणा विना धूमघ्वेन सकषटधूमाना वह्वितवेन सकच्वह्वीना 
च भान कथ भवेत्तदर्थ सामान्यकक्तणा स्वीक्रियते । 

न च सकलबहिधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्य, प्रत्यकतधूमे 
वहिसम्बन्धस्य गृदीतत्वादन्यधूमस्य चातुपस्थिततवाद्‌ "धूमो बहिव्याप्यो 
न वेति सश्चयानुपपन्ते । 


® राका~- पूर्वोक्त सामान्यलक्षण ज्ञानलक्षण, ओर योगज इन तीन सनि 
क्षोमं से प्रथम तथा द्वितीय अर्थात्‌ सामान्यलक्षण सन्निकष तथा ज्ञनलक्षण- 
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सच्चिकष ये दोनो यदि ज्ञानरूप है अर्थात्‌ साम।-यलक्षणाप्रत्यासत्ति की व्यारया 
करते समय यह बताया था कि (सामान्यः स्वय प्रत्यासत्ति ( सच्िकष ) नही है, 
बत्कि "सामान्य का ज्ञानः प्रत्यासत्ति ( सच्चिकष ) है । एवच सामा-पलक्षण 
श्रप्यासत्ति ( सच्चिकष ) भी ज्ञानरूप है ओ ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति ( सन्चिकष » 
श्री ज्ञानण्प हतो दोनोमे भेदक्या होगा ? 


समा -सामान्यरुदणा प्रव्यासत्ति्हीति । उक्त दोनो प्रत्यासत्तिया 
{ सामान्यलक्षण ओर ज्ञानलभ्पण सचिक्रष ) ज्ञानरूप ही है तथापिसामायका 
ज्ञानरूप जो सामान्यक्षणस्चिकर्षं ( समान्यलक्षणाप्रत्यासति ) है, वहु उस 
सामान्य के समस्त आश्रयो ( भधिकरणो ) का अलौकिकं प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) करा 
देता हं अर्थात घटत्वादिधमविर्िष्ट एक चंटलू्प धर्मी का साक्षात्कार ( प्रत्यक् ) 
होने पर, उस घम के आश्य देश्ञान्तरीय या कालान्तरीय यावत घमियोका 
क्ञान्‌, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति के द्वारा होता ह । यानी घटत्वज्ञानहूप सामान्य 
लक्षणा से उन घटत्वाश्रय समस्त धटो का “सवं घटा ` इत्याकारकं अषौक्रिक 
प्रत्यक्ष होता ह । कितु हितीय ज्ञानलक्षणासचिकष ( प्रत्यासत्ति ) से चन्दनम 
जिस सौरभादि का अलौकिक ज्ञान होताहं, उस सौरभ का स्निकषही ज्ञन- 
लक्षणाप्रत्यासत्ति का स्वरूप ह । अर्थात ज्ञनलक्षणाप्रत्यासत्ति से जिस सौरमका 
अलौकिक भानं हृजा ह उसी के साथ होनेवलि सम्ब-घविशेष को ज्ञानङपणा प्रर्या 
सत्ति कहते है । जसे सुरभिचन्दनम मे चन्दन को देखकर सौरभ का ही स्पृतिन्ञान 
{ स्मरणाहमक ज्ञान ) रूप ज्ञानलक्षणा प्रत्यापत्ति ( सच्चिकृष ) के द्वारा अलौकिकं 
भान होता हं, सीरमाश्वयचन्दन का नही, क्योकि चक्षु सयुक्तमन सयुक्तभात्म 
समबेतस्मृतिविषयत्व' ही ज्ञानलक्षणा पदाथ है! चन्दन को देखने के पश्चात 
सौरभका स्मरण होता है, इसलिये ताददास्मृतिविषयतवक्प जो ज्ञासलक्षणा है, 
वह सौरभकाही सत्निकष हं, चदन का मही । क्योकि चन्दन कातो चाक्षुष 
प्रत्यक्षो रहा ह। 
रका-सामान्यलक्षणाससिकष तथा ज्ञानलक्षणासल्चिकष पे अलौकिक प्रत्यक्ष 
होता ह, यह क्यो कहा जाता ह ? जबदोनोकाएकदही कायै, तब उनमें भेद 
क्यो ? दानो को मानने की आवश्यकता भी क्या? 
समा०--'अवायमथं इतिः । सामान्यलक्षणा नामक अलौकिक सननिकष 


मानने मे नैयायिक-वेकेषिको का यही अभिप्रायहै कि समस्त सामान्याश्चयो का 
भान हो सके । उक्त अलौकिक स्निकष क्रो न मानने पर समस्त साप्रान्याश्रयों 


४१० न्यायसिद्धान्तयुक्तावलो | ज्ञानलक्षणासनिकषनि% 


का भान नही दहो पायेगा । क्योकि बिना सन्निकष के प्रत्यक्ष नही होता, प्रव्यक्त 
होने मे सल्लिक्ष को कारण मानागयाह। अभिप्राय यहु ह्‌ कि सामान्यलक्षण 
सन्निकष को न मानने पर घूमत्व के आश्य समस्तं धूमो ( उपस्थित अनुपस्थितः 
समस्त धूम ) ओर वत्व कं आश्रय सब वद्भियो ( उपस्थित अनुपस्थित समर 
वद्धि } का प्रप्यक्च कंसे हागा ? उनका प्रत्यक्ष हो सके ( ये सब प्र्यक्ष कै विषय 
हो सक ) इसदिय सामान्यलक्षणसन्निकष को मानना आवश्यक है । 


हका- सकर वद्धियो का तथा सकर धूमो का ज्ञान (मान) चहोतोः 
क्या हानिहं 

समाऽ-महानसीय भ्रत्यक्ष धूममेतो बवह्िके साथ सहवृत्तिप्वः स्प 
सम्बध का ( यत्र धूमस्तत्र ब्भ इप्याक्रारक व्याप्तिरूप सम्बन्व का ) चक्षररि द्रप 
से ग्रहण हुभारे, कितु देक्षात्तरीय कालान्तरीय ( पवतादिवृत्ति ) धूमकी ताः 
उपस्थिति वही ह ¦ चक्षुसे सनिङ्ष्टता नदी ह ), तब वह्भि धूम के व्याप्तिज्ञान 
से पव धूम, वद्भिनिरूपित व्यापि का आश्रयहया नही ( धूमो वद्धिव्यप्योन 
वा) यह्‌ संशय नही बन सकेगा । अर्थात पक्षता का आपादक सदेह उपपन 


नही होमा भौर सदेह के न होने पर पवत पर वद्धि का अनुमान नदी 
हौ पायेमा । 


@ मन्मते तु सामान्यलक्षणया सकढध मोपस्थितौ काठान्तरीयदेशा- 
न्तरीयधूमे बहि ्याप्यत्वसन्देह सम्भवत्ति । 


नच सामान्यछृक्ञणाश्वीकारे प्रपेयव्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जति 
साव्यापत्तिरिति वाच्य, प्रमेयत्वेन सकटप्रसेयज्ञाते जातेऽपि विशिष्य- 
सकरपदार्थानामज्ञातत्वेन साव॑स्याभावात्‌ | 


किन्तु मेरे ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिवादी नैयायिक के ) मतमे तो सामान्य 
क्षणा ( साम।त्यविष्रयव ज्ञानरूप अलौक्रिक सम्बन्ध ) से यावत्‌ धूमो की उपस्थिति 
( धूमत्वेन सकल धूमो का साक्षात्कार } हई है । बत ॒देशान्तरीय कारान्तरीय 
घंम भं (अन्य पवतादि देशवृत्ति धूम मे, अतीत अनामतादि घूममे) भी ग्याक्निकाः 
निश्चय न होने से वह्िनिखूपित व्यापि के आश्वयप्व का अर्थात अय बह्लिनिरू- 
पितव्याप्त्याश्रयो नवा दइत्याकारक सन्देह बन सकता है । अभिप्राय यह है कि सभी 
धुम यदि प्रत्यक्ष के षियनहौो तो सब धूमो में अमि की व्याति ( सम्बन्ध) ट 
ग नही, यह सशय होताहै कितु अबु.वहन हो सकेफा, क्योकि जितनी घूम- 


ज्ञानलक्षणास्तिकषनिरूपणम्‌ | प्रत्यक्षखण्डम्‌ ४१९ 


न्यक्तियो का प्रत्यक्ष होता हः उतनी ही वूमन्यक्तियो मे अन्तिकी न्यात्िका 
निदचय होता ह । अत वहा निरवयल्प प्रतिबन्धक के होने से पूर्वोक्तं सरयतो 
होता ही नही है ओर जिन धूमन्पक्तियो का प्रप्यक्ष नही ह्‌, उन घूमव्यक्तियो मे 
छ्य होने का सम्भव नही है, क्योकि पूर्वोक्तं सजय के प्रति धूमन्ञान ( धभिज्ञान ) 
कारण ह! अतं कारणीभूत धूमज्ञानके नहोनेसे कायमृत सशयमभी नही 
होगा, किन्तु हुम नैयायिको के मततम सशय हो सकेगा, जिससे पवत पर वद्ि 
का अनुमान कर सकने मे कोद बाधां नही हयेगी। अत सामान्यलक्षणाका 
स्वीकार करना निरथकं नही हं । 

शका-नेयायिक के मन्तव्य के अनुसार यदि सामान्यलक्षणाप्रप्यासत्ति को 
मान छया जाय तो प्रमेयत्वरूप सामान्यलक्षणा के हारा ( प्रमेयत्वरूपसामान्य से ) 
स^पदाथरूपं समस्त प्रमेयो का भी अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने से भनुष्यं सवज्ञ 
हौ जायगा । अर्थात प्रमेयत्वेन सक प्रमेय का ज्ञान प्राप्त क्ये हुएं मनुष्य को 
यावत पदाथरत्रिषयकेज्ञनिवान्‌ यानी सवन्न हो जाना चाहिये । 

समा०-प्रमेयत्वेनेति ।› प्रमेयत्वेन ( प्रमेयत्वङपं से ) अर्थात प्रमेयत्वरूपः 
सामान्यलक्षणा के द्वारा सकल पदार्थो ( सक्र सप्तपदार्थाऽमक प्रमेयो ) का ज्ञान 
( मानसप्रत्यक्षन्नान ) हौ जाते प्र मी घटत्व पटत्वादि तत्तद विदोष घर्मो के 
दारा देशान्तरीय कालान्तरीय धट, पटादि सकरषर्मी पदार्थोका ज्ञान नहो 
पाने स उसे सवनज्ञ कंसे कहा जा सकेगा? अभिप्राय यह्‌ ह्‌ कि प्रमेयत्वरूप महा- 
ठयापक धम को केकर कायकारणमाव का स्वीकार नही किया गया है, जन्तु 
प्रमेयलन्याप्य धमरप्वादि धर्मोको लेकर दही विच्येष कायकारणभाव को माना गया 
हं । एवच्च प्रमेयत्वेनहूपेण सक्छ पदार्थो का ज्ञान होने पर मी तत्तद्‌ विरोषर्प्र से 
लनन होने के कारण सवन्ञत्व की आदाकरा नही कौ जा सकती, क्योकि 'सार्वज्य 
प्रति साधारणधमप्रकारकन्ञानवत्वे सति विशेषतत्तदयावत्पदाथवृत्तिवमप्रकारक- 
ज्ञानवत्तव प्रयोजकम्‌' यह्‌ नियम्‌ है । 


एव ज्ञानङदणाया अस्वोकारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य 
सान कथ स्यात्‌ ! यद्यपि सामान्यङक्षणयापि सौरभमान सम्भवति, 
तथापि सौरभत्वस्य मान ज्ञानछक्णया । एवं यत्र धमत्वेन धल्लीपटलः 
ज्ञात तत्र धूरीपरटङस्यानुञ्यवसाये भान ज्ञानरुक्षणया | 

@ इसी प्रकार ज्ञानलक्षणासन्निकषं ( प्रत्यासत्ति } को यदि न माना जाय 
तौ (सुरभिचस्दनमः इस ज्ञानमे सौदरमका ज्ञान कैसे हौ पयेगा ? क्योकि 


४१२ त्यायसिद्धान्तमुक्तावछी [ ज्ञानलक्षणासच्िकषनि० 


चन्दनखण्ड का चाक्षुषप्रत्यक्ष रहने पर भी उपस्थित सौरभाश के साथ चक्ष - 
पा नकर्षं नही है। किसी एक दिन चन्दनखण्डको संध कंर सुरभिचन्दनका 
अनुभव कर किया, उसके प६चात किसी अन्य दिन चदनखेण्डको दूर से देखकर 
ही कहु दियाजताहकिं “सुरभिच दनमः यहु चन्दन सुगधीदहं। इसप्रकार 
सौरभ काजो अलौकिक ज्ञान हो रहा है, उसमे ई द्रयसन्निकषतो ह नही, तब 
कस सन्निक्षमसे सौरभ का अलौकिकज्ञान हो च्हाह? यहु श्चका हौ सकती 
ह्‌, उसके समाधान के स्यि तादय अलोकिकप्रप्यक्षविषयतान्यापकन्ञानलक्षणा- 
सन्निकेष को मानना अवह्यक हं । 


शका--'यदयपोति ।› श्युरभिचन्दनम्‌' मे सौरभत्वरूपं सामा यलक्षणा के 
दारा सौरभकाज्ञान दहो सक्ताह1 अत सौरभ के ज्ञान के लिये ज्ञानलक्षणा 
सन्तिकष को मानने की भावद्यकता नही है । 


समा०-- सुरभिचन्दनम्‌' चन्दनखण्ड सुगन्वियुक्त है, इस ज्ञन मे दो विषय 
ह, एक तो चन्दन का खण्ड, दूसरा सुगन्धं । चन्दनखण्डसे ता चक्षु सन्निकष 
हाता ह ओर सुगन्ध मे ्ञानलक्षणसन्निकष होता ह । इसी प्रप्यक्न को उपनीत 
भान भी कहते है । इष प्रकार के चाक्षुषप्रत्यक्ष मे सुगन्ध विषय होता ह । वहू 
अवन हो सकेगा । क्थ किं चन्दनखण्ड से तो चक्षु सन्तिकष ह, किन्तु सुगन्धसूप 
विषय से चक्षु सन्निकष नही ह । अत ज्ञनलक्षणसन्निकष मानना चाहिये । 
तथापदि 1 जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदाथज्ञानस्य किञ्चिद्धमप्रकारकत्वम्‌'-- 
जाति ओर अखण्डोपाधि से भि-न पदाथ का ज्ञनं किञचिद्धमध्रकारक ही हृभा 
करता ह यह्‌ नियम हं । तदनुसार सौरभत्वजाति का ज्ञानतो किती धमे तही 
हो रहा दहै, बत उसका , सौरमप्व का) स्वरूपेण ही अलोर्किकमानसप्रत्यक् 
ज्ञानलक्षणापे ही हो सक्ता है, इसल्ि ज्ञानलक्षणा को मानना धावद्यक़ है । 
अभिप्राय यह ह करि शवुरमिचन्दनम्‌ आदि स्थलोमें सौरम का भान, सौरभ- 
त्वादि सामान्यखक्षणसन्निक्ष से भी हो सकताहै, क्योकि सौरभत्वप्रकारक 
लौकिक प्रत्यक्ष या सौरमत्वावच्छठन्तप्रकारक लौकिक प्रत्यक्ष, इत दोनोमेसे किसी 
पक सामग्री की सहायना से सामान्यरपणर्सा नकष को फन्जनक् माना गया ह । 
श्रकृत मे यद्यपि पहरी सामग्री का अपाव है, तथापि सौरमघ्वावच्दिन्तप्रकारक- 
लौकिक प्रत्यक्षहूप दूमरी सामग्रो तो विद्यमानदह्‌ ही । इसलिये सामान्यलक्षणा से 
भी सौरभक्रा ज्ञान हयो सकता 8, तथपि स्वह्पसे सौरभतधमका ज्ञनं 
ई भान ) तो ज्ञानकक्षणासन्निकषसे ही होता है, क्योकि उस समय कै सौरमत्व 
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क्षमे किसोभी धर्मान्तरका ग्रहण नहीहै। इस कारण सामान्यलक्षणामे 
सौरभत्वाक् के ग्रहण का निरवर¶हु नही हो सकना। एतच जाति का स्वरूपत भन 
होने के लिये ज्ञानलक्षण को मानना आवश्यक ह । तथा ज्ञानलक्षणा के मानने मे 
दूसरी युक्ति यह्‌ है कि जाप्यतिरिक्तपदाथ का किच्चिद्धमप्रकार से जौ भान होता 
ह, उसके लिये ज्ञानलक्षणा की आवदयकता ह "एवमिति । जब धूमत्वेन" वृरी- 
पटल मे भ्रप्र हृभा अर्थात जहा धूषिसमूहं का घूमस्वरूप से ज्ञान हुभा उसके 
पचात “धूमत्वावच्छिन्नधूटीपटरभ्रमवानहम्‌' अर्थात धूमत्वेन धृलीपटर जानामि" 
एसा अनुव्यव सायज्ञान मनं मेँ हुमा । त्र उस अनुव्यवसायज्ञान से “वूमल', 
शवृलीपटर' भौर “भ्रम ये तीन भासित हो रहै हे, क्योकि ज्ञानका ज्ञानः भी ज्ञान 

विषय विषयक होता है । तथा च उक्त तीनो मे ्रमादाविषयक अनुम्यवसाय, मन 

सथोगसत्िक्षसेहोरहाह। धमत्वाश्च विषयक पटलाशविषयक अनुग्यवसाय 
मन सुक्तआत्मसमवेतश्माप्मकन्ञानरक्षणार्सा नक्षसे ही हो सक्ता है, क्योक्ति 
अनुव्यवसाय में धृरीपरल ओौर धूमप्व के साथ मनका लौक्गिक स्िक्षनहीहं 

जौर धृमत्व भी विद्यमान नही है । इसल्यि सामान्यलक्षणाका भी समव नही है 
अत उक्तं बनुव्यवसाय स्थ मे किञ्चिद्धम धृमत्वपरकारक घूरीपटल, ज्ञानलक्षणा का 
विषय षन जाता है । अभिप्राय यह है कि धूमत्वं धमपुरस्कारेण धृरीपटक मे अय 
धूम ` इत्याकारक ज्ञान होने के बाद वृममह्‌ जानामि इत्याकारक अनुग्यवसाय मे 
“धूलीपटल' का भान, ज्ञानरक्ष णाप्रत्यसत्ति से होगा । ज्ञानविषयक्ज्ञान को अनु 
व्यवसाय कहते ह । वह्‌ सवत्र मानसिक होता है तथा स्वविषयभत ज्ञान को 
उसके विषय सहित विषय करता ह । उसमे ज्ञान को तौ सस्व्रमन सथुक्त-आप्म 

समवेतत्व' रूप आस्थन्तर सम्बन्धं से विषय करता है, किन्तु ज्ञान के विषय जो 
बाह्य चट पटादि है, उनके साथ उसका कोई कौकरिक सगध मही है, अपितु 
“ स्वमन सयुक्त आत्म समवेत ज्ञानविषयत्वः सूप ज्ञानलक्षणा नामका अलौकिक 
सम्बन्ध ही रहता ह । घटादि सदविषय स्थल मे तो “आस्तिराश्रयाणाम' इत्यादि 
पूर्वोक्त रीति से घटादि अक्ष मे सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति तो हो सकती है, तथापि 
अतुन्यवसाय भें घटत्वादि घमभान का निर्वाह ज्ञानलक्षणासेहीहोताहै। इसी 
भकार धुमत्वेन धूरीपरलादि श्रमस्थल में भी ( घुमत्वाभाववारे धृषीपटकमे 
धूमत्वप्रकतारकन्ञान के भ्रमरूप हने से }+उभयान्च में (धूम, धूमत्व दोनो के ज्ञान मे) 


४१४ न्यायसिद्धान्तमुक्ताबरी ( योगजसस्निकषनिरूपणम्‌ 


ज्ञानलक्षण को ( स्वसथुक्ताप्मसमवेतज्ञान विषयत्वरूपन्ञानरक्षणा को ) हौ मानना 
पडता है । व्योकि वहां धूमत्वधम का अस्तिप्व धूलीपटर मं वास्तविकरूपसे 
नही है, इसलिये तदाश्रयत्वेन धृीपटल का ज्ञान मी सामान्यलक्षणासे नहीहो 
सकता, किन्तु पूर्वोक्त सम्बन्धरूप ज्ञानलक्षणा से ही हो सकता हं 1 जहा यथाथन्ञान 
है, जसे अह घट जानामि इस प्रतीति मे ज्ञान क्रा प्रत्यक्ष तो सयुक्त समवाय 
सम्निक्षसे हो सकता है, क्योकि आत्मा मनसे सयुक्त हं गौर उसमे ज्ञानका 
समवाय है, परन्तु मानसज्ञानमे घटमभी भासित हौ रहा है । मानसकज्ञनिमें 
चट का ज्ञान छौकिकसन्निकर्षसेतो हो नही सकता, क्योकि सौकिकसनिकष 
से तो चाक्षुषभ्रत्यक्ष मे ही घटका ज्ञान होतादहै। कितु मानस प्रदयक्ष 
मे धट के ज्ञान के ल्यि ज्ञानलक्षणा नामक अलौकिक सन्नतिकषदकी ही 


आवहयकता हामी । 


@& योगजो हिविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्चानमेदतः॥६५॥ 
युक्तस्य सव॑दा भान चिन्तापह्तोऽपरः । 


@ योगज इति योगाभ्यासजनितो धमेविशेष भुतिस्प्रतिपुराणादि 
भरतिपा् इत्यथ । युक्तयुडजानभेदत इति । युक्तयुडजानरूपयोगिद्वैविध्या 
द्धमस्यापि देविध्यमिति भाव ॥ ६५॥ 

युक्तस्य तावद्योगजधमेसहायेन मनसा आकाश्चपरमाण्वादिनिखिर- 
पदाथेगोचर ज्ञान स्वेदैव मवितुमहेति ! द्वितीयस्य चिन्ताविशेषोऽपि 
सह कारोति । 

॥ इति श्रीविश्वनाथपव्ाननभट्धा चायेविरचिताया 
न्यायच्चिद्धान्तयु क्ताबल्याम्भरत्यक्षखण्डम्‌ ॥ 
= 


@ पूर्वोक्तं तीन प्रकार के अोकिक सन्निकर्षो मे से तुतीय योगजसन्निकष 
को बता रहे है--“योगज इत्ति “योगात्‌ जातो योगज ' दस ब्युत्पत्तिरम्यभयं 
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को बताते है--“योगाभ्था्तजनितो धमविश्ेष' इति । चित्तवतिनिरोध को धयोगः 
कहते है । महर्षि पतञ्जछि ने कहा ह -योगदिचत्तवृचिनिरोघ '-( योशसु° १।२) 
वहु योग, समाधिरूप ही है । युज समाषौः इस समाधि अथ वरे "युज्‌ घातु से 
उक्त "योग' शब्द की निष्पत्ति होती ह, श्ुजिर्‌ योगे इस सयथोगाथक ्युजिर' 
चातु से उक्त योग शब्द की निष्पत्ति नही ह । युक्त ओौर युञ्जानरूप योगी के 
-मेद से योगाभ्यास से उत्पत होनेवाे तथा श्रुत्तिपुरयाणादिको मे वणित, योगज 
धम ( पुण्य ) विज्ञेष दो प्रकारका होताहै। योगद्म समाधि के लिये उसके 
-साधनो ( यम, नियम, आमन, प्राणायाम, प्रप्याहार } का अभ्यास तथा ईरवर- 
श्रणिधान का अभ्धास करना पडता ह्‌, तब उसमे धारणा, व्यान का सम्पादक 
एक धम विशेष ( महान पुण्य ) ओर ईश्वरानुग्रहसे प्राप्त हुए ज्ञानमे वेंशारद्य 
हता है। इसका समथन श्रृत्तियो ने किया है--'त ददश गृढमनुप्रविष्ट गुहाहितं 
गहरे पुराणम । अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षरोकौजहाति ।*-- 
( कण्ठवल्टी अ-१, च-२, म-१२ ) न चक्षुषा गह्यते नापि वाचा नान्यै्देवेस्त- 
यमा कमणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त॒ पद्यति निष्कल ध्याय 
मान ।--(मुरख१,म ८) कति सवष सवत प्राप्य घौरा युक्तार्मान 

सवमेवाविर्चत ।*-( मु३,ख२,स ५ }1 तथां च यमनियमादि के अभ्यास 
से उत्पन्न पुण्यार्मक सन्निकषं, धारणा घ्यान-समाधिषूपसयम ( चिन्तनं ›) सहित 
होकर युञ्ञानयोगौ को कालान्तरीय देलान्तरीयं सूक्ष्म विप्रकृष्ट पदार्थो का 
अलौकिक प्रत्यक्ष कंरादेता ह । उमी प्रकार ईश्वरप्रणिधानलम्य ईरवरानुग्रहान्वित- 
ज्ञानवेशार्यरूप सावज्यकंल्प सत्तिकष़ से युक्तयोगी को प्तावदिक स्फुर्णरूप विवे- 
कसाक्षात्कार होता रहता ह ! ईश्वरानुग्रहान्वितज्ञानप्रसाद ही युक्तधमं है उससे 
समन्वित योगी को युक्तयोगी कहते है । ओौर सयमसहकृत महत्‌ पुण्य ही युज्ञान- 
धमे है, उससे समन्वित योगी को युञ्जानयोगी कहते है ! युक्त ओौर युञ्जान 
ये दो घम है । युक्तस्येति । ईखवरानुग्रहविरिष्टज्ञानप्रसाद प्रास्त किये युक्तयोगी 
को ईरवरप्रणिधानजनित अनुग्रहविरिष्टज्ञानभ्रसाद स्प योगजधमं को सहायता 
से, मन (अमत करण } मेँ जाकाश परमाणु आदि समस्तं पदार्थो का अलौकिक 
प्रत्यक्नात्मकज्ञान सवदा ही अविच्छिन्नरूपसे होता रहता है ! तथा युञ्जानयोगौं 
को ध्यान, धारणा आदि सयमल्प चिन्ताविदोष करने से अर्थान सयम सहकृत 


४१६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी { योगजसत्निकषनिरूपणमू 


पुण्यान्वित मन के द्वारा यद्विषयक सयम होगा, तद्विषयक ही अलौकिक 
साक्षाटकार ( अलौकिक प्रत्यक्ष) होताहं। अभिप्राय यहुह करि युक्तयोगीको 
निखिकविषयविषयकसक्षात्कार, बिना चिन्ता किये मी होता रहताहै किन्तु 
युञ्जानयोगी को अपना चित्त एकाग्र करना पडता हँ अर्थात चित्त को तत्तद 
विषयाकार करना पडता हं तब उसे सावकालिक, सावदेशिक पदार्थो का ज्ञात 


होता ह । ६५२ ॥ 


श्रीमदभगवदवताराणाम्पृज्यपादानाम्पण्डितराज ~ भीरानेश्वरशास्ि- 
द्राविडचरणानामनुगृहीतान्तेवासिना, पृञ्यपादश्रीमन्महामहोपाघ्याय 
श्रीसदाक्िवल्ाखिचरणतन्‌जन्मना, सुसलगावकरोपनामकेन 
श्रीगजाननक्षाख्िणा विरचिताया बारग्रियाल्याया 
व्याख्यायाम प्र वमम्प्रप्यक्षखण्डम । 


( प्रप्यक्ञस्वङूपाभिधानपरा तुरीया युक्ता ) 


रेखाचित्र दाय न्या० सिन्य का 


सिंहावलोकन 
चित्र सख्या १ मगङवाद्‌ 


६। 
पूर्वपक्ष ( मगकाचरण व्यथे ) सिारतपक 








0 


| | 
प्राचीन नेयायिक ( समा्तिफरू ) न्य नैयायिक ( विध्नध्वस फर ) 
चिन्न सख्या २ 'कायत्व' हेतु हेश्वर की सिद्धि 


1 अ | 
पूर्वपक्ष सिद्धान्तपक्ष 
'शरीराजन्यत्व' हेतु से सत्प्रतिपक्ष । कायं कारणभावरूप अनुकूक तकं के 
आधार पर पपक्ष चछा निरसन । 
चिच्र सस्या पदाथं विभाग 


। 
(१) (२) ३) (४) (९) (&) (७) 
द्रव्य गुण कमं सामान्य विशेष समवाय अभाव 
चित्र सख्या ४ द्भ्य विभाग 


[1 य नरीणणगणरषीषषक्यिि णकाो 


(१) (२) () (४) (६) (६) (५) (५) (९) 


पृथिवी जरु तेज वायु जाकाश्च कारु दकि आत्मा मनं 
चिच्र सख्या ^ तम 


। | 
पूवंपश्च सिद्धान्तपक्ष 


<ू१वत्व तथा कमेवत्वं के आधारपर आवश्यक तेजोऽमावख्प से तम की 
दशम द्भ्य तम का प्रतिपादन । उपपत्ति करते इए पूर्व॑पक्च का निरसन । 
कि 
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चित्र सख्या ६ गुण विभाग 


(१) ७ ७ @ @ (१) ८० ५७ ८४ ०९ (५) (९) (८) (५१ ) (+) (५) (18 (५ (०) 


खूप रस मन्ध स्पश सख्या परिमाण सुख दुख इच्छा द्वेष यत्न गुरुत्व 


आ 1 1 "1, 7 
(७) (@) (&) (4० (४9) (१२) (9६) (२०) (२9) (२२ २६) (र) 
पूथक्तवै सयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि यत्व स्नेह सस्कार ग्ड शब्द 
(१) (२) 
धमं अधमं 
चिच सख्या ७ कमं 0 


4 1 
(१) (२) (३) (४) (६) 
उस्क्षेपण अपक्षेपण बङ्कुच्चन प्रसारण गमन 
। | | | 
( (र @ © 
अमण रेचन स्यन्दन उध्वंञवरन तियंग्गमन 


चिन्न सख्या ८ सामान्य ( जाति >) विभाग 
| 


| 
परसामान्य अपरसामान्य 


ष्य-गुण कमं +५ मे विद्यमान सत्ता सत्ताभिन्न ४ कृमंत्वादि 


| 
परा न अ 


| 
पर सामान्य अप॑र सामान्य 


पृथिवीत्व, जरूत्व, रूपत्व गमनस्वादि दरम्यस्व, गुणत्व, कमंसादि की अपेक्षा 
अपेक्षा द्व्यसव, गुणत्व कमंस्वादि पृथिवीरव, जष्व, रूपत्व, गमनस्वादिं 
पर सामान्य हे । अपर सामान्य हे | 
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घर परस्व, सस्व, शुक्छत्व, रमण  परथिवीप्व, जरूष्व, रूपत्व, ण = व्रादि 
त्वादि की अपेक्षा परथिवीत्व, जरूत्व की अपेक्षा घटस्व परस्व रसत्व 
इपत्व, गमनप्वादि, परसामान्य हे । श्रमणव्वादि अपर सामान्य है । 


चित्र सख्या & जातिबाधक्छ 





| | 
( । ) ) (६ (९ न ( । ) 
व्यक्ति ४ अभेद, एकतः सकर, अनवस्थिति, खूपहानि, असम्बन्ध 


आकाङ्ाप्व, कशत्व घटस्व, मूुतत्व-मुतं^्व, जातित्व, विरोषस्वजाति, समवाखत्व 


अभाघत्वं 
चित्र सख्या १० अभाव विभाग 
का 
(4) (२) 


तण अन्योन्याभावं 


| | 
(१) (२) (३) 
प्रागभाव प्रभ्वसामाव अत्यन्ताभाव 
चिन्रसस्या ११ साधम्य प्रद्न 
स व 


| । | | 
(5) (२) (३) (४) (६) (8) (७) 
+ यण क 1 ध समवाय अभाव 

यस्व अभिधेयस्व तथा प्रमेयस्व यह सातो पदार्थौ का साधम्यं हे। 

परिमिण्डल्य ८ परमाणु द्यण्डक एव मन के परिमाण को ) छोडकर 

कारणत्व यह सातो का साधम्यं हे । मावत्व अनेकसप्व तथा समवायित्व 

यह पाचोका साधम्यं हे । गुण रद्ितत्व क्रिया श्ून्यत्व (निष्करियष्व) 

गुण से ठेकर अभाव तक का साधम्यं हे। तीनो छा सत्तावल्व रूप 

साधम्यं ह । सामान्य का अनधिकरणत्व चारो का साधम्यं हे । 
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चिन्न सस्या १२ कारण विभाग 
| । 
(१) (२) (३) 
समवायि कारण असमवायि कारणं निमित्त कारण 
द्व्यमात्रत्ति गुणकमंमाश्रव्ति 
क 
(3) , (२ 
कार्येकाथंप्रत्यासत्ति कारणेकार्थप्रत्यासत्ति 
चिध्र सरया १३ अन्यथा सिद्धि 
| | | | | 
( । ) ४1 क (८५० ध 
' जिसके साथ | कारण को रेकर | सी ् के | जनकं क प्रति ¡ नियत भव | 
पूरवभावष्टो। | ही न पूवं | प्रति पू्भाव | पूर्वभाव ज्ञात | श्यकं पूर्वं 
भावदो । 





ज्ञात होनेपर | हए विना | भावी पदार्थं 
ही कायक प्रति | कार्य के प्रति |सेजो मी | 
जिसके पूर्वं भाव| जिसके पूवं | अतिरिक्त हो । 


का निश्चयदहो।| भावकरािन | 











व 0/8 = 
घट कायं के [वट कायं के प्रति| घट क प्रति । घटके भ्रति | घटके प्रति | 
भरति दण्डत्व । | दण्डरूपादि । | ष्ाकाक्च । | कारू पिता | रासभ ( गदँ | 

भादि ) | 


चिन्न सख्या १४ पृथिवी 


(१) (२) 
निल्य-परमाणुरूपा अनित्य-द्थशुकाविरूपा 
| 


(५५ | 
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देह इन्द्रिय विषय 
ऽ 
घ्राणेन्द्रिय, हधणुकादि से बह्माण्डपयन्त 
| 1 
(३) ५२) 
क क अ 
| | | 
(१) (२) (१) (२) 
4 ह ४ स्वेदज उद्भिज 
मनुष्यादि देह स्पादि दह कृमि, दशादि देह वृक्षादि देह 
चिन्न खख्या १९ श गुण 
| 9 | ३ | ४ | 
रूप रस गन्ध स्पशं 
अनुष्णाशीत पाशज 


शा 
। | । 
| (१) (२) (२) (*) (९) (६) 


| म्र अम्र ख्वण कटु कषाय तिक्त 


वि | | 
(३) (२) (३) (४) (९) (8) (७) 
शुक्र नीर पीत रक्त हरिव कपिश चित्र 








चित्र सख्या १8 अछ 
| | 
निस्य-परमाणुरूप अनित्य-द्रधणुकाविरूप 


| । | 
( देह (२ ^ ( ) विषय 
अयोनिजमाभर रसन सिन्धु, हिम, सयुदादि 


 चित्रसंख्या भट वायु 
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जलीय गुण 


तामा नाता ० [| 
निकी ल 


| | ध 
(9) 49 (३) (७) (६) 


खूप रस स्पशं स्नेह दरवस्व 
अभास्वर शुक्छ मधुर क्रीत . सांसिद्धिक 
चित्र संख्या %अ तेज 
| 


ध ५ | 
अ (२. 
निव्य-परमाणुरूए अनित्य द्रयणुकादिरूप 
| | ् 
1 | 
8 (२. (३) 





"~न 





देह इन्द्रिय चिष् 
|| | | 
अयोनिज माच्र चक्षु ` वद्धि, स्वणंजादि 
सूयं, सूयंलोक मे प्रसिद्ध 
तेजसगुण 


०२० 


। | 
(१) (२) (३) 
रूप स्पश दरवत्व 

१ | 

शक्छ-भास्वर, उष्णस्पश्ञ, नमित्िक 


८1. ६ ८ 


नित्य परमाण रूप अनित्य द्रयणकादिरूए 


^ 
1, 
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हरीर इनि विषय 
योनिज पिह्याचादि प्व प्राणादिवायु से महावायुपयंन्त 


ब 
व्र 
(१) (८२) , 
कष्यवीय गुण वायवीय कसं 
अपाकज अनुष्णाशीतस्प्ं तियंग्‌ गमन 
वायवीय । 9 हतु 
लि 
(१) (२) (३) (४) 
स्पदां शब्द्‌ तिं कम्प 
चिच्र सख्या १६ न 
| | 
(१) (२) ८३) 
एकन्यक्ति नित्यमात्र ण 9 
हाब्द भोन्र 
चित्र सख्या २० का 
एक व्यक्ति, निष्यमान्र 
| | 
८१) (२) (३) (४) 
कायेमान्र का कारणं जगत्‌ का आश्रय परत्वापरप्व्ञानहेतु उपाधिभेद्‌ से 
क्षणादिरूप 
चित्र सख्या २१ विक्‌ 
निस्य, एकव्यकिमान्न 
[~ ~~ 
(१) ८२ 


हूर तथा समीप जान हेतु उपाधि भेद्‌ से प्राची, प्रतीची व्यवहारं 
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चिन्रप्सख्या २२ आत्मा 


। 1 | | 

१) (२ & ) (४ ९ 
चार्वाक कद 9/९ ५. १९९२ 

| 
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7 "1 | 
(4; (५) 


र 
क्षणिक विज्ञाना क्षणिक देहाम 


| 
| 
| <मरवाद्‌ (4 | 
| 
| | 
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त | 








| त 
(१) (२) 
धत्ति विज्ञान आलूय विज्ञान 





) _ (२) (३) 
सत्‌स्वरूप चित्स्वरूप  आनन्दर्वरूप 
अकारण ष्वेतनस्न सर्प 
| | | 
| 
१ भ (२) ३ 
देष्टात्मवाद इन्द्रियात्मवाद मन आ्मवाद 


| | 
(१) 2 (३) , (७) (५ 
इन्द्रियादि का विशेष गुणो का घमं तथा अधमं विथु परम महत्‌ बुद्धि आनि गुणो 


अधिष्टाता समवायि कारण काञाश्रय परिमाशवानू्‌ से युक्त 
स्म-गुण 
| 














विशेष रुण ह ४ गुण 
| | ५ । |. | 
१ र ड ४ ५4 


१० ११ १२ 
बुद्धि खख दुख इच्छा द्वेष। [पर्या परिमाण प्रथक्तय 
| क व 


छ ठ & १३ १४ 
प्रयत्न धमं अधमं सस्कार(भावना) सयोग विभाग 
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चित्र सख्या २३ न्यायासिमत आतम ज्ञानोपाय 
। | 
(१) ' (२) 
आत्मा परास्मा 
| | 
ज्ञान, सुखादि विशेष गुणों के योगसे अनुमानवेद्य 
भत्यक्ष वेय परात्मासाधक अनुमान , 


[ | 
(१) (२) 
ज्ञानकरण वक्षरादि हेतु से कत्तं प्रवृत्तिपदकक्षित चेशटावत्व सूप हेतु से 
आत्मा का भनुमान प्रयत्नवान्‌ परारमा का अनुमान 


चिच्र सख्या २४ बुद्धिभेद 


| । 

१) (२) 
अनुभूति < भ्रमात्मक, अप्रमाव्मक ) स्थति ( प्रमात्मक, अ्रमात्मक ) 
| 


। |  । 
(१) (२) (३) (४) 
प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शन्दीप्रमा 

चित्र सख्या २९ अनुभूति प्रमाण 

| । । 
(१) (२) (३) (४) 
प्रस्यक्ष अनुमान उपमान शब्द 

जित्य इश्वरप्रस्यक्ष, अनित्य जीवप्र्यक्ष 








1 ~ 


[--{ | 
(१) (र (ॐ @ @& 
भ्राणज रासन चाक्षुष स्वाच मानस 


। 1 | 


श्वि 


४२६ ल्वायसिद्धन्तमुक्तावली 


विषय विषय विषय विष्य विषय विष 


3 0 08 | 
1 [1 





१ र 
ऊदुभूतगन्धय उण दुगन्ध उण्रखय उ० खर्प उण स्पशवान्‌ उ० शाड्व 
गन्धत्व  दुगेन्धस्व रसत्व रूपत्व दन्य तथा शाब्दत्व 
। स्पद्ा एव 
स्पहहत्व 


रयन 





श 7 
(१) (२) (३) (१) (*) ९९२ | 
उ ०्ङ्पवान्‌ द्भ्य प्रथक्तव सस्या सयोग विभाग परत्व 
| | । 
छ. = अ 
[~ ~~ 1 1 ~ 
(+ (२) ^ () (& (७) 
सुख दुख इच्छा देष ज्ञान प्रयत्न आत्मा 


| | | | | | | 
सुखत्व दु खस्व इच्छात्व द्वेषत्व ज्ञानस्व प्रयत्नस्व आत्मत्वं 
त्वन्न सख्या २६ प्रव्यक्षक्ञान मेद 
क अ 
| । 
(१) ५२) 
निर्विकल्पक अतीन्द्रिय सविकल्पक इन्द्रिय जन्य 
चित्र स्या २७ सविकलपकप्रत्यक्षत्तानकरण इन्द्रियो 
ध 
| | 
(१) (२) (३) (४) (£) (६) 


प्राण रसना चक्षु त्वक्‌ श्रोत्र मन 
चित्र सस्या र८ सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान मुरूक इन्द्रियां सन्निकषं 


~ ---~- -  ~ ~ 
(१) (२४ 
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लोकिक त अलौकिक सन्निकषं 


(१) (९) (९) (*) (4) (६) 


सयोग सयुक्त सयुक्तसमवेत समवाय समवेत 





समवाय व समवाय विशेष्यभाव | 
| | | | 
य॒ द्रव्यसमवेत दन्यसमयेत शडदभ्रत्यक्ष, शञ्दसमवेत नभाव 
गुण, कमं गुणसमवेत शाद्व तथा 
गुणव्वादि समवाय 
प्रत्यक्ष 
| 
(१) (२) (३) 
सामान्यरूक्षण ्ानरुक्षण योगज 


| 
| | 


4 र 
अनित्य सामान्य + सुरभिचन्दनरूप अदौखिकल्ञान 





भूतरनिष्ठ अनित्य घटं चू निष्ट धूमत्व 


रूप सामान्यसन्निकष रूप सामान्य से (१) (२) 
से समस्त घटाधिकरण सकर वूमो का युक्त योगजसन्निकषं, युजानयोगज 
भूतलो का अलटोकिक  अ्टोकिक सवदाभान सन्निकषं चिन्ता 
प्रत्यक्ष ह सहशृत मान 
| 
(१. ८२.) 
प्राचीनमत सन्निकवं नवीनमत , 
ज्ञायमान सामान्य सन्निकषं सामान्यक्तान सन्निकषं । 
का साधम्यं हे। 
॥ समाप्त ॥ 
महकन 


चित्र सख्या ११ ८ पृष्ट ४१६, अन्तिम ४ पक्तियो >) का स्पष्टीकरण-- 

भवत्व, अनेकप्व तथा समवायित्व यह द्रव्य से रेकर विशेषं तक इन पोचो 
का साघम्यं हे । गुण रहितत्व क्रिया शून्यत्व ( निष्करियत्व ) यह गुण से रेकर 
अभाव तक इन ठ का साधम्य हे। गुण, धमं, कमं इन तीनो का सत्ताचस्व रूप 
साधम्यं है ! सामान्य का अनधिकरणत्व सामान्य से छेकरं अभाव तक इन चारो 
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